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सुभाषित कोशों की रचना हमारे देश में वैदिक काल से होती चली आ 
रही है| अथर्ववेद में ऋकू, यजु और सामवेद के चुने मंत्रों को एकत्र कर दिया 
गया | प्रत्येक प्रकार के कर्मकांडी, ज्ञानोापासक, भक्त, कर्मयोगी, राष्ट्र-प्रेमी, 
समाज-सुधारक, प्रकृति पुजारी, गृहस्थ, संन्यासी, तात्रिक, अभिचार प्रेमी सबके 
उपयोग के लिए मंत्र संकलित कर दिये गये और उपनिषद्‌ काल में विविध 
उपनिषदों का सार लेकर गीता उपनिषद्‌ की रचना हुई। कालांतर में भारत के 
विभिन्‍न वाहमय से छांटकर “सुभाषित रत्न भांडागार” की रचना हुई, जिसमें 
पाठक की सुविधा के लिए विभिन्‍न वर्गों में सुभाषित कथनों को विभाजित 
कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह “साहित्यिक सुभाषित कोश” 
उसी आदर्श ग्रंथ की शैली पर आज की आवश्यकताओं के अनुमार तैयार 
कराया गया है, क्योंकि इस कोश में वैदिक ग्रथों से नेकर आधुनिक विश्व के 
प्रमुख ग्रथों से सामग्री संकलित की गयी है। कदाचित्‌ ही विश्व का कोई ऐसा 
प्रमुख लेखक छूट गया होगा जिसकी रचना का उल्लेख इस कोश में न किया 
गया हो | 

“सुभाषित रल भांडागार" में प्रकरण के अनुसार विभाजन किया गया है, 
किन्तु उसमें वर्णक्रम के अनुसार विषयों का उल्लेख नहीं मिलटा। इस कोश 
की बडी विशेषता यह है कि इसमे विषय-विभाजन शब्दाथ कोश की तरह 
वर्णक्रम से किया गया है। 

इस कोश में सभी वर्गों के पाठकों को ध्यान में रख कर सामग्री संकलित 
की गयी है। लगभग 600 (सोलह सौ) शीर्षकों को प्रायः 800 पृष्ठो में ऐसे 
कौशल के साथ पिरोया गया -है कि जीवन का कोई भी मुख्य क्षेत्र छूटा ही 
नहीं। राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, दशंन, साहित्य, नीतिशास्त्र, सस्कृति, 
सभ्यता, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, जीवन-मूल्य, विविध साहिन्यिक वाद, विश्व 
के विभिन्‍न धर्म और मत मतान्तगे पर उद्धरण मिल जाते है | यह काश-ग्रथ 
समस्त सूक्तियों को एक स्थान पर सुसज्जित करने का श्रेय प्राप्त करेगा। यह 
कोश विद्यार्थियों के लिए बढ़ा ही उपयोगी है। जिन्हें वाद-विवाद मे भाग लेना 
हो, किमी प्रतियोगिता में जाना हो, कोइ निवन्ध लिखना हो, किसी मौखिक 
परीक्षा में बैठना हो या किसी समाचार पत्र में लेख लिखना हो तो उन्हें अपनी 


५ 


आवश्यकता के अनुसार प्रचुर सामग्री, विद्वानों के उद्धरणों के साथ एक ही स्थान 
पर सरलता से मिल जायेगी। जैसे :-यदि प्रार्थना की गरिमा पर किसी को 
भाषण देना या लेख लिखना है तो उसे वेद उपनिषद्‌ से लेकर महात्मा गांधी 
और विनोबा भावे तक के महापुरुषों के उद्धरण तुरन्त एक स्थान पर मिल 
जायेगे। विषय सूची मे वर्णफक्रमानुसार प्रार्थना शीर्षक तुरन्त पृष्ठ 428 पर मिल 
जायेगा, जहा ब्राह्मण से लेकर, सुकरात, कोलरिज, टेनिसन, सन्त मैकेरियस, 
जान वनियम, महात्मा गाधी आदि के उद्धरण एक स्थान पर मिल सकते है। 
मुझे यह देखकर बडी प्रसन्‍नता हो रही है कि राजपाल एड सन्‍्ज ने 
“मुहावग लोकोक्ति कोश” एव “हिन्दी अग्रेजी शब्दकोश” के उपगन्त यह 
“साहित्यिक सभाषित काश" इतने आकर्षक रूप में प्रकाशित किया है। 
सग्रहक्ता श्री हरिविश राय शर्मा हम सबके बधाई के पास है उन्होंने हिन्दी 
जगत को एक एसा साहित्यिक काश प्रदान किया है जिसकी हिन्दी जगत को 
वी आवश्यक्श थी यह नि सकोच भाव से कहां जा सका हैं कि "सी 
सुभाषित रचना इतने सुन्दर रुप में सजाई हुई अन्यत्ग कही कदाचित ही दिखाई 
पढ़ती हे!" अत लखक और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पा हैं। एसी 
मुसचिपृण कतियों से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि हाती है ' यह गये देश विद श 
में सवतत सम्मान प्राप्त करेगा, ऐसा मंग विश्वास है 
2, ग़म किशांर रा -देशरथ ओक्ना 


मिविल लाटन्स प्रोफेगर, हिन्दी विभाग 
व्न्ननी दिल्‍ती विश्वविद्यालय 


आमुख 


पंडित जन को श्रम परम जानत जे मति धीर!।' 

आज का जीवन बड़ा विकट, व्यम्त और मंघर्षमय है। हमे पग पग पर 
कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके समाधान पर हमारे जीवन 
की सफलता निर्भर होती है | ऐसे सु समाधान के लिए हमें प्राचीन तथा अव्चिीन 
गुरुजनों, प्रतिभाशाली चिन्तकों तथा बिद्वश्जनों के मार्ग दर्शन की आवश्यकता 
होती है| यदि ढम उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करेँ, तो अपने जीवन 
मार्ग में हमें कुछ सहायता और सफलता प्राप्त हो सकती है। 'महाजनों येन 
गत: सः पन्‍्धा। सौभाग्य से हमारे पूर्वगामी मनीषियों, कवियों त्था 
गद्य-लेखकों ने प्रचुर सामग्री रख छोडी है | उनके काव्याध्ययन से हमें अनौकिक 
/सानुभूति होती है और हम जीवन के सामान्य स्तर से ऊंचे उठकर अवर्णनीय 
आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। इस सरस साहित्य के अतिरिक्त, हमें उपयोगी 
साहित्य की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, जैसे दर्शन, नीति शास्त्र, लोक-नीनि, 
आरोग्य शास्त्र, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, बाल-विज्ञान, गृह-विज्ञान आदि ये 
शास्त्र हमारे जीवन के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं और हमें अपने सम्यक 
जीवन-दर्शन के निर्माण में सहायक होते हैं। अपने सीमित जीवन और 
स्वल्प बुद्धि के कारण किसी भी व्यक्तित के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक 
शास्त्र का अध्ययन कर सके। गेसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि 
वह पूर्वगामी मनीषियों के अनुभवों में नाभ उठावे जां विभिन्‍न ग्रन्थों में 
निपिबद्ध हैं ! 

प्रत्येक देश का अपना साहित्य होता है और उसकी निजी अभिव्यंजन-प्रणाली 
होती है। अतएव यह अत्यावश्यक है कि हम संसार के विभिन्‍न साहित्यकारों 
के उदार भावों और उच्च विचारों से परिचय प्राप्त करें। यह 'पल्लवग्राहि 
पाण्वित्य' उसकी रमानुभूति एवं जीवन-यापन-कला मे सहायक हो सकता है। 
शगी केन्द्रीय विचार को दृष्टि में रखकर हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, अग्रेजी, 
उर्दू आदि क॑ कुछ सुभाषितों का भी इस ग्रन्थ में समावेश किया है। इन 
सुभाषितों का अनुवाद ही इस ग्रन्थ में दिया गया है। परन्तु जब कभी मैं मूल 
संस्कृत पाठों को देने के लोभ का म4"ग नहीं कर मका तब मैंने मूल पाट 
डी सानुवाद दे दिए है। पाठक की सुविधा को ध्यान में रखकर पच्चों के अर्थ 


प 


भी कहीं-कहीं सरल गद्य में दे दिए गए हैं। 

कहना न होगा कि इस ग्रन्थ के तैयार करने में मैंने भ्रमर-वृत्ति का 
अनुसरण किया है और अनेक ग्रन्थों तथा पत्र-पत्रिकाओं से सुभाषितों का 
संग्रह किया है। जिन लेखकों तथा प्रकाशकों के ग्रन्थों अथवा लेखों से मैंने 
इन सुभाषितों को संगृहीत किया है, उनके प्रति मैं अत्यन्त आभारी हैँ और 
उन्हें कोटिश धन्यवाद देता हू । त्रुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थी हूं। 


-हरिवंशराय शर्मा 
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उपन्यास 
उपवास 


2 


422 
823 
429 
429 


30 
30 
॥उ 
83] 
3] 
3] 
32 
832 
33 
433 
433 
33 
[34 
435 
35 
36 
37 
॥37 
]3& 
440 
4 
वा 
वा 
42 
443 


उपेक्षा 
उषा 


ऋण : कर्ज 


एकता 
एकांगी 
एकांत 
एकाग्रता 
एहसान 


ऐक्य 
ऐब 
ऐश्वर्य 


ओ-औ 


ओउम्‌ 
ओछे लोग 
औरत 


कंचन 

कचहरी 

कंजूत : कंजूसी 
कथनी और करनी 


कनक-कामिनी 
कपट : कपटी 


443 
43 
]44 
तक 


]44 


48 
48 
48 


]49 
49 
50 


450 
50 
450 
॥5 
85] 
52 
852 
52 


कर्तव्य-पालन 
कर्त्ता 

कर्म 

कर्मफल 
कर्म-बन्धन 
कर्म-भोग 
कर्मयोग 
कर्मशील 
कर्महीन 

कर्म ही उपासना है 
कर्म और ज्ञान 


2 


53 
853 
53 
53 
[4 
56 
56 
56 
57 
62 
62 
62 
63 
]64 
65 
65 
65 
65 
66 
]66 
66 
68 
68 
69 
70 
70 
गा 
॥7 
72 
]74 
74 


| 75 


75 
75 


कानून 

कापुरुष 

काम 

काम : कामुकता 
काम और आराम 
कामदेव 

कामना 

कामाग्नि 
कामिनी 

कामिनी और कंचन 
कामी 

कायर 

कायरता 

कार्य 

कार्य-नीति 
कार्य-स्थगन 
काल 

कालदण्ड 
कालातिक्रमण 
काला धन 

काव्य 

काव्य और दर्शन 
काशी 

किसान 

किस्मत 

कीर्तन 

कीर्ति 


कुकर्म 


कुकृत्य 

कूटिल * कूुटिलता 
कृपुत्र 

कुर्बानी 


475 
75 
75 
76 
76 
77 
78 
॥78 
]79 
]79 
]79 
]79 
60 
480 
॥6] 

8 

82 
॥87 
]87 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
9] 

]9 

9 

9] 

92 
93 
93 
93 
93 


कुमति 

कुरीति 

कुरूप 

कुख्पता 

कुल: कुल मर्यादा 
कुलीन : कुलीनता 
कुशल : कुशलता 
कुशासक * कुशामन 
कुसंग : कुसंगति 
कुसमय 

कूटनीति * कूटनीनिन्न 
के |. 
कुतज्ञ * कृतब्लता 
कैदी 

कृषक 

कृष्ण जी 

केन्द्र 

कोयल * कोकिल 
क्रान्ति : क्रांतिकारी 
क्रूरता 

क्रोध : कोप 


क्षत्रिय 
क्षमा 
क्षमाशील 
क्षुद्र 
क्षुधा 


खजाना 
खर्च 
खतरा 
ख़ल 


95 
495 
95 
96 
96 
98 
[99 
[99 
200 


20॥ 
20 
20 


हे हि 


203 


“है 4- है 


हे हे हे 


ख़ातिरदारी 
खादी 

खामोशी 

खाली 

खिदमत 
खिलाडी 

ख़ुदा 

खुदा ओर दौलत 
ख़ुदी 
खुश 
खुशी 
खुशबू 
खुशामद 
खुशामदी 
खून 
धृबमसूरत 
खैगत 
खौटा 
ख्याति 
ख्वाहिश 


खूबसूरती 


गगाजी 
गणत्त्र दिवस 
गणेश 
गजल 
गधा 
गम 
गगीब 
गरीबी 
गरूर 
गर्व 
गलती 
गल्प 


240 
20 
244 
24] 
2]] 
2] 
242 
22 
22 
22 
22 
23 
243 
23 
23 
23 
दब 
१4 । 
24 
25 


235 
25 
2]6 
26 
26 
26 
ट7 
27 
28 
28 
29 
29 


गहना 
प्र्न्थ 

गांठ 
गांधीवाद 
गाय 
गायत्री 
गाली 
प्राम्यजीवन 
गीत 

गीता 

8 

गुण ग्राहक गुण ग्राहक 
गुणश 
गुणहीन 
गुणी 
गुनाह 
गुप्त भेद 
गुमान 

गुरु 
गुलाम गुलामी 
गुस्सा 
गूगा 

गृह 

गृह कनहष्ठ 
गृहस्थ 
गृहस्था श्रम 
गृहिणी 
गो-बध 
गोर्स 

गौ 

ग्लानि 


घटना 


220 
220 
टेट 
22 
22 
222 
222 
222 
222 
223 
225 
225 
226 
226 
226 
227 
टे27 
227 
229 
230 


230 
230 
23] 
232 
232 
233 
233 
233 
234 


234 


घड़ी 

धमंड घमदी 
घर 

घगैदा 

घायल 

घाव 

घूस 

घ्रुणा 


आरा न ऑह्ालता 
सेनल्देन और सज्जन 
नन्द्रमा 

चक्रवर्ती 

चते* चंटुगए 
चरावा 

चरित्र 

नग्त्रोन्नति 

चरित्र बल 

चेलने का रहस्य 
चातुय 

चापलूस चापलूसी 
चालावी 

चिंतन 

चितन मनन 
चिन्तन शक्ति 
चिन्ता 

चिन्ताग्रस्त 
चिन्तामणि 
चिन्तित 
चिकित्सक चिकित्सा 
चितवन 

चित्त 

चित्र चित्रकार 


234 


235 
235 
236 
236 


236 
236 
237 
237 
23& 
238 
239 
24 
24] 
24 
242 
242 
243 
243 
243 
243 
244 
246 
246 
246 
247 
247 
248 
2486 


85 


चुगलखोर 
दुनना 
चुनाव 
चुम्बन 
च्ल्हा 
चेतावनी 
चैहरा 
चोर 

चौर 

नारी 


छछ्ूदर 
छत्रछाया 
छन्द मुक्त 
छ्वि 

छल छली 
छावा 
छायावाद 
छायावादी 
छिद्रान्वेषण 
छूआएछुत 
छोटे 


जजीर 

जग जगत 
जड॒ जडता 
जनतत्र 

जनमत 

४ नर मानस 
जनता 

जनता की शक्ति 


252 
253 
253 
253 
253 
254 


255 
255 
255 


257 
257 
259 
259 


264 


जननी 
जन्मभूमि 
जमाखोरी 

जय 

जल 

जवानी 

जागरण 

जाति 

जाति अभिमान जातिभेद 
जाति-पाति 
जाति सेवा 
जातीयता 
जालिम 
जितेन्द्रिय 
जिन्दगी 
जिन्दगी का भेद 
जिज्ञासा जिज्ञासु 
जिम्मेदारी 

जिद्य 

जीना 

जीने की इच्छा 
जीव 

जीव-दया 
जीवन 
जीवन-कला 
जीवन चरित्र 
जीवन-न्याय 
जीवन मरण 
जीवन-मार्ग 
जीवन-मृत 
जीवात्मा-परमात्मा 
जीविका 

जुआ 


26] 
262 


300९ 


265 
265 


267 
267 


269 
269 
269 
269 
270 
270 
टेगा 
ट7 
ट7 
272 
272 
272 
275 
275 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
277 


6 


जुल्म 
जुल्मी 
जेल 
जेवर 
जेहन 
जोश 
ज्योति 


झ् 


जान 
ज्ञान और पुरुषार्थ 
ज्ञानी 


झण्डा 
झगड़ा 
झुकना 
झूठ 
झूठा 


टका 
टहलना 


ठग 
टगना टगाना 
टोकर 


22% ५ 
च्जै 


डरपोक 
डॉट : डपट 
डावांडोल 


ट77 
277 
277 
दा 
278 
278 
278 


है हडे हट 


“है है 


तकदीर 

तकरीर 

तजुर्बा 

तत्त्व 
तत्त्वज्ञ॒तत्त्वज्ञानी 
तत्त्वज्ञान 

तप 

तएयथ। 

तर्क 

तलवार 

तलवार और कनम 
तलवार और भाग्य 
ताडना 

तिग्म्कार 

तिल 

तिलाजलि 

तीक्ष्ण बुद्धि 

तीर्थ 

तुलना 

तृण 

तृप्ति 

तृष्णा 

तृष्णारहित 

तेज : तेजस्वी 
त्याग * त्यागी 
त्याग और दान 


“3: 


287 
287 
287 
287 
293 
295 
295 


296 


297 


त्योहार 


त्रुटि 


थकान 
धूकना 


दण्ड 

दंभ 

दक्ष ए 
दमन 

दयनीय 

दया 

दयालु * दयालुता 
दरिद्र * दरिद्रता 
दरिद्र नारायण 

दर्प 

दर्शन दर्शनशास्त्र 
ञ्चा 

टम्नकारी 

दहंज 

दाता 

दान 

दानशीलता 
दानव 

दानी 

दाम्पत्य 

दाम्पत्य जीवन 
"र्शभनिक 
दार्शनिक श्रासक 


है 8 


हे है है हे ढ 8 4-8 88228 है & 


एके 
किमी 
८ 


30 

343 

343 
343 
जब 
उ4 
उाब 
345 


हास : दासता 
दिखावा : दिखावटीपन 
दिनों का फेर 
दिमाग 

दिल 
दिवालिया 
दीक्षा 

दीन : दीनता 
दीप : दीपक 
दीर्घसूत्रता 
दुनिया 

दुर्गति 

दुर्गुण 

दुर्जन 

टुर्दिन 

दुर्वल 
दुर्बलता 
दुर्बृद्धि 
दुर्भाग्य 
दुर्भावना 
दुर्वचन 
दुर्व्यसन 
दुर्व्यवहार 
दुविधा 

दुश्मंभ : दुश्मनी 
कम 

दुष्ट 

दुःख 

दुःखी 

द्त 

दृढ़ : दृढ़ता 
दृदप्रतिज्ञ : दृढ़संकल्प 
दृष्टान्त 

दृष्टि 


3॥5 
36 
346 
3॥7 
3]7 
3॥7 
38 
38 
3॥9 
3]9 
39 
320 
320 
320 
322 
322 
322 
323 
323 
323 
323 
323 
उ2डव 
उ24 
उडबव 
325 
323 
326 
328 
329 
329 
329 
330 
330 


देव : देवता 
देवनागरी लिपि 
देश 

देश-काल 
देशभक्त 
देशभक्ति 
देश-सेवा 
देश-हित 
देशाटन 
देशोद्धारक 

देह 

दैनिक 

दैव 

दैहिक 

दो विरोधी कार्य 
दोष 

दोषी 

दोस्त : दोस्ती 
दौलत : दौल़तमन्द 
द्र्व्य 

द्न्द्द 

द्विविधा 

द्ेष : द्वेषी 


घ 


धन 
धन का संचय और उपयोग 
धनवान : धनी 

धन्यवाद 

धर्म 

धर्म और जय 

धर्म और पशुबल 

धर्म और सुख 

धर्महीन 


330 
33 
33] 
33] 
33] 
332 
332 
332 
332 
333 
333 
333 
333 
334 
334 
334 
335 
335 
336 
337 
337 
३37 
337 


337 


३34] 
342 
342 
347 
347 
३347 


धार्मिक : धार्मिकता 
धार्मिक विश्वास 

धीर : धीरज 

धूर्त ' धूर्तता 

धैर्य 

धोखा 

धोखेबाज * धोखेयाजी 
ध्यान 

ध्येण 


नकल 

नकेल 

नगर 

नजर 

नफरत 

नमस्कार नमस्ते 
नम्नता 

नयन 

नर 

नर पशु 

नरक 

नग्कगामी 
नग्कवासी क॑ लक्षण 
नश्वर 

नशा 

नसीहत 

नही 

नागग्कि 

नागगीलिपि 

नाटक 

नातेदारी 

नाम * भगवान का नाम 
नाम . मनुष्य का नाम 


346 
348 
349 
349 
350 
350 
350 
35॥ 


35| 
352 
3352 
352 
352 
353 
353 
354 
उऊव 
3354 
334 
355 
335 
355 
3535 
356 
356 
357 
3357 
3357 
3357 
3358 
358 


नाम : ख्याति 
नाम-जप 

नायक 

नागयण 

नागी 

नाश 

नाश और विवेक 
नाशाटी में शादी 
नासमझी 

नाग्तिक * नाम्ट्किता 
निनन्‍्द्रक : निन्‍्दा 
निग्रह 

निदर 

निद्रा ५ 
निधि 

नियटि 

नियम 

निरहकारित्ग 

निगश : निगशा 
निगशावाद निगशावादी 
निरुत्साह 

निर्गुण और सगुण 
नि्णय निणयिक 
निर्धन 

निर्धनता 

निर्बन 

निर्भव निर्भरता 
निर्मल 

निर्लज्ज 

निलॉभी 

निश्चय 
निश्चयात्मक 
निश्चिन्त : निश्चिन्तता 
निष्कपटता 


358 
358 
359 
3359 
359 
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364 
365 
367 
367 
367 
367 
367 


368 
369 
369 
369 
369 
370 
370 
370 
उ7ा 
37 
उाा 
372 
372 
372 
उ72 
372 


निष्ठा 

निःस्वार्थ : निःस्वार्थता 
नींद 

नीच * नीचता 

नीति : नीतिज् 
नीतिशास्त्र 

नीर-क्षीर विवेक 
नीरोग 

नृत्य 

नेक : नेकनामी 

नकी 

नेता 

नेतत्च 

नेत्र नेन 

नैगश्व 

नौकर * नौकरी 

न्याय : न्यायशीन - न्यायप्रिय 
न्यायाधीश 


पंच 

पंचायत गज्य 
पृंदित 

पंथ 

पश्ष 

परक्षपात 
पक्षतावा 
पड़ोसी 

पतन 





३72 
373 
३373 
373 
374 
375 
375 
376 
376 
376 
376 
उेगा7 
उ77 
378 
उ78 
378 
379 
उ79 


उ&0 
उ386| 
38] 
उे8] 
38| 
38| 
382 
382 


पतित 
पत्नी 
पतीव्रत 
पत्र 

पदवी 
पर-घर 
परतंत्र 
परनारी 
परपीडा 
पर हानि 
परदा 

परम पद 
परमात्म दर्शन 
परमात्मा 
परमानन्द 
परमार्थ 
परमेश्वर 
परम्पग 
परस्त्रीगमन 
पर-सहायता . पर हिल 
प्रगक्रम 
प्रगजय 
प्ररधीन पराधीनत्ग 
परामर्श 
परिग्रह 
परिग्रही 
पर्चिय 
परिणति 
परिणाम 
परित्यक्त 
परित्याग 
परिपूर्णता 
पर्मिण 
परिवर्तन 


५& 8 8 8 8 & 8 8 8 


३७7 
387 
उ8&7 
३87 
386 
388 
388 
389 
389 
389 
390 
390 
390 
39] 
39] 
392 
392 
392 
392 
392 
392 
393 
393 
393 


परिवार 

परिश्रम: परिश्रमी 
परिस्थिति 
परीक्षा 

परोपकार : परोपकारी 
परोपदेश 

पर्वत : पहाड़ 
पवित्र : पवित्रता 
पवित्रात्मा 

पशु 

पशु पक्षी 

पशु पीड़ा 
पशु-हिंसा 
पश्चात्ताप 
पाखंदी 
पागलपन 
पाठशाला 

पात्र 

पाप 

पाप-कर्म 
पाप-पुण्य 

पापी 

पारखी 

पारस 

पाश 

पिता 

पिपासा 

पीड़ा : पीड़ित 
पीतल 

पुण्य 

पुण्यात्मा : पुण्यकर्ता 
पुत्र 

पुत्र तथा पुत्री 
पुत्रवती 


394 
395 
395 
396 
398 
398 
398 


टै8 88 3838 38 38 38 ४ 
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पुनर्जन्म 
पुरस्कार 
पुराना 
पुरुष 

पुरुष और स्त्री 
पुरुषार्थ : पुरुषार्थी 
पुरुषार्थहीन 
पुरुषोत्तम 
पुरोहित 
पुष्प 
पुस्तक 
पूजा 

पूर्ण : पूर्णता 
पेट 

पेट 

पैसा 
पोशाक 
पौरुष 

प्यार 

प्यास 
प्रकाश 
प्रकृति 
प्रगति 

प्रजा 
प्रजातंत्र 
प्रज्ञा 

प्रण 

प्रणय 
प्रतिज्ञा 
प्रतिभा 
प्रतिरोध 
प्रतिष्ठा 
प्रतीक 
प्रतीक्षा 


प्रथा 

प्रदूषण 

प्रधानमंत्री 

प्रभु : प्रभुता 

प्रयतल : प्रयास 

प्रयोग 

प्रयोजन 

प्रलोभन 

प्रवृत्ति 

प्रशंसा (तारीफ) 

प्रश्न 

प्रशासक 

प्रशासन-कार्य 

प्रसन्‍न : प्रसन्नता 

प्रसन्‍नचित्त - प्रमन्‍नहदय 
श्रसन्‍नहदयता 

प्रसिद्ध : प्रसिद्धि 

प्राचीन 

प्राणायाम 

प्राप्ति 

प्रायश्चित 

प्रार्थना 

प्रिय 

प्रीति 

प्रेम 

प्रेम और देष 

प्रेम और सौन्दर्य 

प्रेमिका : प्रेमी 

प्रेय और श्रेय 

प्रेरणा 


फलहीन 


420 
420 
420 
42] 
42] 
422 
422 
422 
423 
423 
424 
424 
424 
424 


426 
427 
427 
427 
427 
428 
428 
43] 
43] 
432 
437 
437 
437 
438 
438 


438 
438 


फलासफर 
फिलासफी 
फुलवारी 

फूट 

फूल 

फूल और फल 


बंधन 

बंधु 

बचपन 

बच्चा 

बडपन 

बडाई 

बड़े लोग बडे आदमी 
बदनामी 

बदला 

बनावट 

बर्ताव 

बल 

बलवान्‌ 
बलिदान 
बहादुर * बढ़ादुरी 
बहुमत 
बहुसंख्यक 
बहू 

बात * बातचीत 
बाधा 

बालक 
बाल-विधवा 
बिगड़ी बात 
बिरादरी 
बीमारी 
बुजदिली 


438 
439 
439 
439 
439 
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44] 
44] 
442 
442 
442 
443 
443 
443 
443 
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बुढ़ापा 449 
बूढ़ा 449 
बुद्धि 450 
बुद्धिमान्‌ : बुद्धिमानी : बुद्धिमत्ता 452 
बुध 453 
बुरा : बुराई 454 
बेईमान 455 
बेकार : बेकारी 455 
बेवकूफ : बेवकूफी 455 
बैर 456 
ब्रह्म 456 
सगुण, निगुर्ण ब्रह्म 459 
ब्रह्मचर्य * ब्रह्मचारी 460 
ब्रह्मज्ञान 463 
बह्ामतंज बल 463 
ब्राह्मण 463 
भर 
भक्त : भक्ति 465 
भक्त और भगवान्‌ 465 
भक्तों के भक्त 466 
अनन्य भक्ति 467 
नवधा भक्ति 467 
नवविधा भक्ति 468 
भक्ति का उपाय 468 
राम-भक्ति और शिव भक्ति का 
समन्वय 469 
भगवान 469 
भगवान्‌ से सम्बन्ध 470 
भजन 470 
भद्ग मनुष्य 47 
भय 47 
भरोसा 473 
भला 473 


भलाई 
भवितव्यता 
भविष्य 

भाई 

भाग्य 

भाग्य-रेखा 
भाग्यवान्‌ 

भारत : भारतवर्ष 
भारतीय : भारतवासी 
भारतीय संस्कृति 
भारत की श्रेष्ठता 
भारतीयता 

भार्या 

भाव 

भावना 

भावावेश 

भावी 

भावुक 

भाषण 

भाषा 

भिक्षा 

भिक्षुक 

भिखारी 

भीख 

भीड़ 

भुजदण्ड 

भुजबल * बाहुबल 
भूख 

भूदान 

भूल 

भूषण 

भेद 

भोग 

भोग-लिप्सा 


473 
474 
475 
475 
475 
477 


478 
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भ्रमर : भौरा 

भ्रष्टाचार 

भातृ-प्रेम 

भौतिकवाद : भौतिकवादी 


| 


मंत्र 

मन्दिर 

मजदूर : मजदूरी 
मजहब 

मजाक 


मतोद्देश्य 
मतलब 
मति 

मद 

मदिरा 
मधुर वचन 
मन 

मनन 
म्रनस्वी 
मनाना 
मनुज 
मनुष्य 
मनुष्यता 
मनोकामना 
मनोबल 
मनोरथ 
मनोर॑जन 


490 
49] 
49] 
49] 
49] 
492 
492 
492 
493 
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डक 


मनोवृत्ति 


मराल 
मर्त्य 

मर्द 

मर्यादा 
मस्तिष्क 
मस्तिष्क और हृदय 
महत्वाकांक्षा 
महाजन 
महात्मा 
महान : महानता 
महापुरुष 

मां 

मांगना 

माता 

मातृत्व 
मातृ-प्रेम 
मातृ-भाषा 
मातृभूमि 
मातृ-हृदय 
मादकता 
मान 

मानव 

मानव चरित्र 
मानव की महत्ता 
मानव-जीवन 
मानवता 
मानव- प्रकृति 
मानस तीर्थ 
माप 

माफी 

माया 
मायावी 
मार्क्सवाद 


52 
522 
3522 


मांसाहार 
माली 
माशूक 
मितव्ययी 
मित्र 
मित्रता 
मित्रघात 
मिथ्या 
मिध्याचारी 
मिथ्याभिमान : मिथ्यावादी 
मीठा वचन 
मुक्त 
मुक्ति 

मुंह : मरव 
मुकदमेबाजी 
मुनि 
मुमुक्षु 
मुस्कान 
मुसीबत 
मुहब्बत 
मूढ 

मूर्ख 
मूर्खता 
मूर्ति-पूजा 
मूल्य 

मृत्यु 
मृद॒ता 
मेहमान 
मेहरबानी 
मै 

मोक्ष 

मोह 

मौत 

मौन 


322 
3523 
523 
323 
3523 
3526 
527 
527 
528 
328 
>28 
528 
529 


यंत्र 

यंत्रणा 

यज्ञ 

यत्न 

यश 

याचक : याचना 
यात्रा : यात्री 
याद 

पु 

युगधर्म 
युग-पुरुष ! 
युद्ध 

युवक 

युवती 
युवावस्था 

योग : योगी 
योग्य : योग्यता 
यौवन 


रंज 

रक्षा 

रण 

रमणी 

रमणीय : रमणीयता 
र्स 

रसाल 

रहस्य 

रहस्यवाद : रहस्यवादी 
राजी 

राग 

राग-देष 


342 
342 


3543 
343 


545 
545 
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55] 
55 
332 
552 
3352 
553 
353 
353 
उउव 
ज्ज्4 
334 
535 


राजकर्मचारी 
राजदूत 
राजधर्म 
राजनीति 
राजनीतित्न 
राजनीतिक उन्नति 
राजमद 
राजसत्ता 
राजा 
राजाश्रय 
राज्य 
राज्य-व्यवस्था 
रामनाम 
राम-राज्य 
रामायण 

राष्ट्र 
राष्ट्रतंत्र 
राष्ट्रभाषा 
राष्ट्रसेवा 
राष्ट्रीय एकता 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति 
राष्ट्रीयता 
गत्रि 

रिपु 
रियायत 
रिश्तेदार 
रिश्वत 
रीति-रिवाज 
रुचि 

रुदन 

रुपया 

ख्ढ़ि 
स्ूदढ़िवादी 
ख्प 


3335 
555 
5356 
356 
557 
557 
5357 
558 
3558 
559 


362 
562 
562 
363 
3563 
564 


564 


364 


365 
365 
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367 
567 
567 
567 


रोग : रोगी 
रोटी 
रोना 


लक्ष्मी 

लक्ष्य 

लक्ष्य-प्राप्ति 

लगन 

लघु 

लघुता 

लज्जा 

लज्जाशीलता : लज्जाशून्य 

लड़की 

लडाई 

लाछन 

लाचार 

लाठी 

लाभ 

लानच : लालची 

लालगसा 

लिपि और भाषा 

लेखक 

लेखनी 

लोकतंत्र : लोकतंत्रात्मक ' 
लोकतंत्रवादी 

लोकप्रिय : लोकप्रियता 

लोकमत 

लोकराज 

लोकलाज 

लोभ 

लोभी 


3*$6& 


570 
या 
572 
572 
573 
573 
573 
3575 
375 
575 
3735 
575 
3576 
576 
576 
577 
577 
577 
377 


3578 
3578 
378 
579 
379 
3579 
58 


वक्‍त 
वक्ता 
वक्तृता 
व्यक्तव्य 
वचन 
व्यवहार 
शापार 
वर्ण वर्णव्यवस्था 
वर्तमान 
वयस्क 
घर 

वश 
वसुन्धरा 
वस्तु 
वस्त्र 
वाचाल 
वाणी 
याराल्य 
वाद विवाद 
वामपथी 
वायु 
वायदा 
वासना 
वास्तविक जीवन 
विकार 
विकास 
विघ्न 
विचार 
विचारक 
विजय 
विजयी 
विज्ञान 


58 
3582 
3582 
582 
582 
583 
585 
585 
586 
586 
586 
3586 
587 
587 
587 
588 
388 
589 
3589 
3589 
589 
589 
390 
359] 
59] 
59] 
3592 
592 
3595 
595 
596 
596 


विज्ञान और रूहानियत 
वित्त 

विद्या 

विद्यादान 
विद्यार्थी 
विद्यालय 

विद्रोह 

विद्वत्ता 

विद्वान 

विद्वान और नव्नता 
विधवा 

विधातरा की विडम्बना 
विधान 

विधि 

विनग्रता 

विनय 

विनाश 

विनीत 

विनोद विनोदी 
विपत्ति 

विभूति 

वियोग 

वियोगी 

विग्क्ति 

विरह 

विरही 

विराग 

विरागी 

विरोध 

विवाह 

>वेक * विवेकी 
विवेक-शील 
विश्राम 


विश्व 
विश्वात्मा 
विश्व-नागर 


विक्व- शान्ति 
विश्वास 
विश्वासी 
विश्वासघात : विश्वासघाती 
विष 
विषमता 
विषय 
विषयी 
विषाद 
विष्णु जी 
विस्तृत 
विस्मृति 
वीतराग 
वीर 
वीगत्मा 
वीरगति 
वीरता 
वीरत्व 
वीरपूजा 
वृक्ष 
वृत्तिहीन 
वेतन 

वेद 
वेदना 
वेदान्त 
वेश्या 
वैधव्य 
वैभव 
वैमनस्य 


6]5 
643 
6]35 
645 
63 
66 
69 
69 
620 
620 
62] 
622 
622 
623 
623 
623 
623 
623 
625 
625 
625 
626 
626 
6526 
626 
626 
626 
627 
627 
6528 
628 
628 
6529 


बैर 
वैराग्य 
वैशागी 
वैरी 

वोट 
व्यंग्य 
व्यंग्योक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्तित्व 
व्यथा 
व्यभियार 
व्यय 
व्यवसाय : व्यवसायी 
व्यवहार 
व्याख्यान 
व्यापार 
व्यायाम 


शंकर जी 
शंका 
शक्ति 
शक्तिशाली और शक्तिहीन 
शत्रु 
शत्रुता 
शपथ 
शब्द 
शरण 
शरणागत 
शराफत 
शराब 
शरीर 
शहीद 


629 


63] 
63 
63] 
63] 
632 
632 
633 
633 
633 
633 
634 
634 
635 
636 
636 


637 
637 
637 
639 
639 
64] 
64] 
64] 
642 
642 
643 
643 
643 


शादी 

शान 

शान्ति 
शाश्वत 
शासक 

शासन 
शासन-नीति 
शास्त्र 

शिक्षक 

शिक्षण 

शिक्षा 

शिक्षा का माध्यम 
शिल्प : शिल्पी 
शिशु 

शीज . शीलवान्‌ 
शुद्ध 

श्र 

शून्य 

शूर 

शैतान 

शेशव 

शोक 

शोचनीय 
शोभा 

शोषण 

शौर्य 

श्मशान 


श्रद्धा 
श्रद्धावान्‌ 
श्रम 

श्री 


मै ह्नेकेकेककेती के लेके 


647 
649 
649 
649 
650 
65] 
652 
652 
652 
653 
653 
654 
654 
6354 
655 
655 
655 


656 
657 
657 
659 


संकट 
संकल्प 
संकल्प-दृढ़ता 
संकोच 
संगठन 

संग : संगति 
संगीत 

संग्रह 

संग्राम 
संघटन 
संघर्ष 

संत 

संतान 
संतोष 

संदेह 

संधि 
सनन्‍्यास : सन्यासी 
संपत्ति 

संपत्ति का समान वितरण 
संपादक 

सम्प्रदाय 

संभाषण 

संयम 

संयमी 

संविधान 

संवेदना 

संशय 

मंसार 

संस्कार 


संस्कृत 


659 


66 
66] 
56व 
66] 
663 
665 
665 
665 


669 
67 
672 
672 
673 
674 
674 
674 
675 
675 
676 
676 
677 
677 
677 
679 


संस्कृति 


सच 

सच्चरित्र : सच्चरित्रता 
सच्चा : सच्चाई 
सच्चिदानन्द 
सज्जन 

सज्जन और दुर्जन 
सज्जनों की सेवा 
सज्जनता 

सती 

सती प्रथा 

सतीत्व 

सत्कर्म 

सत्कार 

सत्ता 

सत्पुरुष 

सत्य 

सत्यभाषी 

सत्य मार्ग 
सत्यवादिता : सत्यवादी 
सत्याग्रह : सत्याग्रही 
सत्याचरण 

सत्संग : सत्संगति 
सदाचार : सदाचारी 
सदगुण 

सदगुरु 

सदभावना 

सन्मार्ग 

सपूत 

सफल 

सफलता 

सफाई 

सब्र 


6860 


694 
694 
594 
695 
695 
695 
697 
698 
699 
699 
699 
699 
700 
700 
70 
कण 


सबल 
सभापति 
सभ्यता 
हमारी प्राचीन सभ्यता 
समदर्शी 
समझ 
समझदारी 
समत्व : समता 
समय 

समर 

समरथ 
समाचार 
समाचार-पत्र 
समाज 
समाजवाद 
समाधि 

सहज समाधि 
समालोचक 
समालोचना 
समूह 
सम्बन्धी 
सम्मति 
सम्मान 
सरकार 

सरस 
सरस्वती 
सर्जन 
सर्व-प्रशंसित 
सर्वव्यापी : सर्वव्यापक 
सर्वश्रेष्ठ 
सर्वार्थ-सिद्धि 
सहनशील 
सहनशीलता 
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म्णा 
707 
707 
709 
709 
709 
70 
70 
70 
77 
7| 
7] 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 


सहयोग 
सहानुभूति 
सहायता 
सहारा 
साजन 
सान्त्वना 
साम्प्रदायिकता 
सात्त्विक 
साथी 
साधक 
साधन 
साधना 
साधु 

साध्य 
सामंजप7र 
सामर्ध्य 
साम्यवाद 
साम्राज्य * साम्राज्यवाद 
सावधान सावधानी 
साहस 
साहती 
साहित्य 
साहित्यकार 
सिद्धान्त 
सिद्धि 
सिपाही 
सिफारिश 
सीख 
सीधापन 
सीमा 
सुकर्म 

सुख 


74 
74 
74 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
79 
79 
79 
79 
79 
720 
720 
कटा 
गया 
723 
723 
723 
424 
424 
224 
224 
425 
425 
725 


सुख-दुःख 
सुखी 

सुखी जीवन 
सुदिन 

सुधार 
सुधारक 
सुन्दर 
सुन्दरता 
सुपुत्र 
सुप्रसिद्धि * सुख्याति 
सुभार्या 
सुमति 

सुराज्य 
सुशीलत 
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साहित्यिक सुभाधथित्र कोश 


अंग्रेजी 


मेरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजी के प्रति लोगों का मनोवैज्ञानिक लगाव अब 
खत्म होना चाहिए। 
-जवाहरलाल नेहरू 
अंग्रेजी के प्रभुत्व को देश से समाप्त करने के लिए क्रान्ति की जरूरत है | 
-प्रकाशवीर शास्त्री 
अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दासता की द्योतक है। 
-जगदुगुरु शंकराचार्य निरंजनतीर्थ 


अन्तःकरण : अन्‍न्तरात्मा 
अन्त:करण की भावमयता में से ही वाणी मुखरित होती है और अन्त:करण 
की संकुलत. के पश्चात्‌ ही हाथ भी कार्य करते हैं | 


-विवेकानन्द 
अन्तरात्मा के मामले में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है। 
-महात्मा 
अन्तरात्मा हमें भीरु बना देती है। 
-शेक्सपियर 


एक बार अन्तः:करण की ओर आंख घुमाओ, तुरन्त ही समस्त अर्थ समझ 
में आ जायगा। 
-रबीआअनाथ ठाकुर 
कोई साक्षी इतना सुदृढ़ और कोई अभियोक्ता इतना शक्तिशालो नहीं है 
जितना कि अपना ही अन्तः:करण | 
-सॉफोक्लीज 
जिस प्रकार दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित्त करता है और अपने स्वरूप 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अन्त:ःकरण दूसरी वस्तुओं को प्रत्यक्ष 
करता है और स्वयं को भी प्रत्यक्ष करता है। 
-सम्पूणनिन्द 
जैसे वासनाएं देह की वाणी हैं, वैसे ही अन्तःकरण आत्मा की वाणी है। 
यदि वे एक-दूसरी का खंडन करती हैं तो इसमें कया आश्चर्य है ? 
जैसे नेत्रों में जरा सा भी कण पड जाने से कोई वस्तु ठीक-ठीक नहीं 
दिखाई पड़ती है, वैसे ही अन्त:करण में थोड़ी सी भी वासना रहने से आत्मा 
के दर्शन नहीं हो पाते | 
-स्वामी भजनानन्द 


उै6 * अन्तःदरण : अन्तरात्मा 
जैसे मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार 
उन लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता जिनका 
अन्तःकरण मलिन और अपवित्र है। । 
-रामकृष्ण परमहंस 
मानव का अन्त:करण ही ईश्वर की वाणी है । 
-वायरन 
पापी अन्त:करण की यन्त्रणा जीवित मनुष्य के लिए नरक है। 


सन्देह की स्थिति में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है | 
-कालिदास 


ज्ञात-अज्ञात पाप ही अन्तःकरण की मलिनता है। जब तक अन्तःकरण 

मलरहित, पापरहित नहीं होगा, तब तक वास्तविक दृष्टि -दिव्य दृष्टि-का उदय 
नहीं होता | 

- शंकराचार्य 

निर्मल अन्त:करण को जिस समय जो प्रतीति हो वही सत्य है। उस पर 


दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है। 
-महात्मा गांधी 


दयाशील अन्तःकरण की पीड़ा जीवित मानव के लिए नरक है। 


प्रभु का मानव में कोमल संलाप ही अन्तःकरण है। । 
“जुग 
-स्वेडनबोर्ग 


मानव का अन्त:ःकरण उसके आकार, संकेत, गति, चेहरे की बनावट, बोल- 
चाल तथा नेत्र और मुख के भावों से विदित हो जाता है। 


मनुष्य के भीतर ईश्वरीय उपस्थिति ही अन्तःकरण है। 


-पंचतन्त्र 

यदि कोई मनुष्य लगातार अशुभ कर्म करे तो उसका अन्तःकरण बुरे 
संस्कारों से मलिन हो जायगा। 

-विवेकानन्द 


वही मानव इंश्वर के दर्शन कर सकता है जिसका अन्तःकरण ख्यच्छ एवं 


पवित्र है। 
-स्केंट मार्डेन 
वास्तविक आनन्द का स्रोत हमारे अन्तःकरण में ही है| ' 
-सेनेका 


सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः | 


अंधकार : अच्या: अन्यानुकरण : 37 
(सन्देह की स्थिति में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण 
होती है |) 
-कालिदास 
अन्त 


सभी संचयों का अन्त क्षय है। बहुत ऊंचे चढ़ने का अन्त नीचे गिरना है | 
संयोग का अन्त वियोग है, और जीवन का अन्त मरण है। 


-वाल्मीकि रामायण 
अन्तर्बल 
हे मनुष्य ! अन्तर्बल ही वास्तविक जीवन है। बाह्य शक्ति का नाश 
निश्चित है | 
-मुमित्रानन्दन पन्‍्त 


अंधकार : अंधा : अंधानुकरण 
अंधकार का समय विकृति का समय है। 
-रवीग््रनाथ ठाकुर 
अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, परन्तु अंधापन है ८ अ ओर | 
न्न्> ठाकुर 
धूप का ऐसा तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा । 
भागने को न मिली जब राह, आदमी के भीतर जा बसा।। 
(धूप का ऐसा चंदोबा तना है कि अंधेरा कठिनाई में फंस गया कि कहां 
जाय । जब उसको कहीं मार्ग नहीं मिला, तब वह मनुष्य के हृदय में जाकर 
बस गया |) 


-रामधारीसिंह दिनकर 

प्रभात होने से पूर्व घोर अंधकार होता है। 
“छुलर 

मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। 
-उपनिषद्‌ 


अंधे कुछ नहीं भूलते। उनका कोई संसार नहीं है। वे तो केवल अपने 
मन को ही लिए हुए है | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अंधे पेट के बड़े गहरे होते हैं, इन्हें ब-! दूर की सूझती है। 
-प्रेमचन्द 
अंधों में मुरौवत नहीं होती। 
-प्रेमचम्द 


38 : अकर्म 
अंधों की आंखें ने खुलें, पर मन तो खुल सकता है। 


कृपण अंधा होता है, क्योंकि वह धन के अतिरिक्त और किसी सम्पत्ति 

को नहीं देखता | अपव्ययी अंधा होता है, क्योंकि वह आज ही को देखता है, 

कल की नही सोचता | मोहिते करने वाली स्त्री अंधी होती है, क्योंकि वह अपने 

बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं देखती | विद्वान अंधा होता है, क्योंकि वह अपने अज्ञान 
को नहीं देखता | 

-विक्टर झ्यूगो 

चंचल प्रकृति के बालकों के लिए अंधे विनोद की बात हुआ करते हैं । 

-प्रेमचन्द 


जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह एक प्रकार से अंधा है। 


नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। 

-प्रेमचम्द 
एक काली होती अंधता, ज्योति से जो पलती है दूर। 
एक उजली होती जो सदा, जो ज्ञान से रहती है चूर।। 

(एक अंधता काली होती है जिसका पालन-पोषण प्रकाश से दूर होता है, 
अर्थात्‌ एक अंधे का अंधापन होता है। दूसरी अंधता सफेद होती है जो ज्ञान 
के घमंड से चूर रहती है; अर्थात्‌ दूसरा अन्धापन विद्वानों और ज्ञानियों के घमंड 
का होता है |) 

-रामधारीसिंह दिनकर 
अंधानुकरण से आत्म-विकास के बजाय आत्म-संकोच होता है | 
अकर्म 

है अर्जुन ! तुम्हें कर्म, अकर्म ओर विकर्म को भली-भांति सनझना चाहिए । 
हे प्रियवर ! धर्म की गति अति गहन है। 

-गीता 
जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को पहचान सकता है, वह 
मनुष्यों में बुद्धिमान है और ऐसा योगी कर्म में निरत रहता है| 


अकर्मण्य : अकर्मण्यता 
पुरुषार्थी व्यक्ति सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, पहुनतु जो 
अकर्मण्य है, वह सम्मान से भ्रष्ट होकर असह्य दुःख भोगता है। 
-महाभारत 


अकेला : 3$ 
अकर्मण्यता ही मृत्यु है। 
-मुलोलिनी 
नहाना धोना वस्त्र बदलना, भोजन चबा-चबाकर खाना | 
बाल काढ़ना, क्रीम मसलना, घर में ऊपर नीचे जाना |। 
यही काम क्या कम है भाई, इनमें ही आफत आती है । 
इनके ही 'प्रेशर' के मारे सेहत नहीं सुधर पाती है।। 
-मोपाल प्रसाद व्यास 
प्रकृति अपनी प्रगति और विकाम में कभी नहीं रुकती और हर अकर्मण्य 
को वह शापित करती चलती है। मं 


अकृतन्न : अकृतज्ञता 
अकृतज्ञ मनुष्य से एक कृतज्ञ कुत्ता बेहतर है। 
-शैख सादी 
जो व्यक्ति अकृतज्ञ है, निरन्तर दूसरों के दोष देखा करता है, उसे अगर 
सारी धरती का राजा बना दिया जाये तो भी वह प्रसन्न नहीं होगा। 


-जातक कथा 
अकृतज्ञता मानवता के प्रति विश्वासघात है। 

-टॉमसन 
पशुओं ने अकृतज्ञता मनुष्यों के लिए छोड़ दी है। 

-कोल्टन 

अकेला 
अकेला विचरना अच्छा है, साथी अच्छा नहीं है। 
-भौतम बुद्ध 


जिस प्रकार सूर्य, अकेला ही अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित 

कर देता है, उसी प्रकार एक ही वीर अपनी शूरता और पराक्रम से सारी पृथ्वी 
को अपने पैरों तले कर लेता है। 

-भर्तृहरि 


-नेपालियन 


जो अकेले चलते हैं, वे शीघ्रता से बढ़ते हैं। 


मुख में हो राम नाम, राम-सेवा हाथ में, 
तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। 
(यदि तुम 'राम-राम' करते रहोगे और राम-सेवा या जन-सेवा करते रहोगे, 


तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, राम (भगवान्‌) सदैव तुम्हारे साथ में होंगे |) 
-अज्ञात 


40 : अयुगजता 

संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य यही है, जो एकदम अकेला खड़ा 

होता है। 
-इब्तन 
जअजगुणन्ञता 
अरे हंस, या नगर में, जैयो आप विचारि। 
कागन सों जिन प्रीति करि, कोयल दई विसारि।। 

(है हंस ! बहुत सोच विचार कर इस नगर में प्रवेश करना, क्योंकि यहां 
पर अगुणज्ञ लोग रहते हैं। इन लोगों ने कोयल को विस्मृत कर दिया है और 
कौओं से प्रेम करने लगे हैं|) 

-रहीम 


चल्यौ जाइ हां को करै, हाथिनु को व्यापार | 
नहि जानतु इहि पुर बसें, धोबी ओड' कुम्हार।। 
(अरे हाथी के व्यापारी ! यहां से चले जाओ । यहां हाथियो का व्यापार 
करने वाला कोई नहीं है। यहा धोबी, गदहलदने और कुम्हार रहते है। तात्पर्य 
यह है कि गवारों मे महान्‌ गुणों तथा बहुमूल्य वस्तुओ का सम्मान 83२89 |) 


लाल 
अज्ञान : अज्ञानी 
अज्ञान के समान दूसरा वैरी नहीं है। 
-चाणक्य 
अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। 
-शंकराचार्य 


अज्ञान मन की निशा है, किन्तु वह निशा जिसमें न तो चन्द्र है और न 
नक्षत्र | 


-कम्फ्यूशस 
अज़ान भय की जननी है| 
-ए० होम 
अज्ञान हटठधर्म की माता है। , 
-अलेकजैंडर पोष 


अज्ञानेनावृत ज्ञान॑ मुद्बन्ति जन्वतः | 


(अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इसी से सब अज्ञानी प्राणी मोह को प्राप्त 
होते हैं ॥) । 
-अीभेदुभानक्त 


]। ओड>ईट, चूना आदि घरों का सामान गदहों पर लादकर ढोने वाले व्यक्ति। 


अलान : अल्ानी : 4 
अज्ञान ही अंधकार है। 
-शेक्सपियर 
अनपढ़ रहने से जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान विपदाओं का 
मूल है | 
-प्लेटो 
अनित्य, अशुचि, दुःख तथा जड़ विषयों में क्रमशः नित्यता, शुचिता सुख 
तथा आत्म-स्वरूपता की प्रतीति ही अज्ञान है। 
-योगदर्शन 
अज्ञान ही पाप है। शेष सारे पाप तो उसकी छाया ही हैं। 
-आचार्य रजनीश 
है जगत्पिता, उन्‍हें क्षमा कर, क्योकि ये नहीं जानते कि ये क्‍या कर रहे हैं | 


-सन्त ल्यूक 
अपनी दिद्वत्ता पर गर्व करना सबसे बढ़ा अज्ञान है। 
-महावीर स्वामी 
जितने भी अज्ञानी अर्थात तत्त्वबोध से हीन पुरुष है, वे सब दुःख के पात्र 
हैं। इस अनन्त संसार में वे मूढ़ प्राणी बारम्बार विनाश को प्राप्त होते रहते हैं । 
-महावीर स्वामी 
जैसे हाथी स्नान करके फिर बहुत सी धूल अपने ऊपर डाल लेता डै, उसी 
तरह अज्ञानी साधक साधना करता हुआ भी नये कर्मफल का संचय करता 
जाता है | 


-वृहत्कल्प भाष्य 
तम' पाप्मा। (अज्ञान पाप है |) 
-गोपथ ब्राह्मण 
सक्रिय अज्ञान से भयावह कुछ नहीं होता | 
-नगेटे 
अज्ञों भवति बाल'। (वास्तव में अज्ञ ही बालक है, अल्पवयस्क नहीं |) 
-मनुस्मृति 
अज्ञानी पाप करके भी अहंकार करता है| 
-महावीर स्वामी 
अज्ञानी क्या करेगा ? वह पुण्य और पाप को कैसे परख पावेगा ? 
-अन्लात 
अज्ञात्ती का रंग नहीं करना चाहिए। 
-महावीर स्वामी 


अज्ञानी के कहने से अमृत भी नहीं पीना चाहिए। 
-गच्छाचार 


42 : अति 
अज्ञानी जीव विवश अंधकारमय आसुरी गति को प्राप्त होते हैं। 
-महाबीर स्वामी 
अज्ञानी मनुष्य बैल की तरह बढ़ता है। उसका मांस तो बढ़ता है, परन्तु 
उस की बुद्धि नहीं बढ़ती | 
-धम्मपद 
अज्ञानी साधक उस जन्मांध व्यक्ति के समान है, जो सछिद्र नौका पर 
चढ़कर नदी-तट पर पहुंचना तो चाहता है, किन्तु तट आने से पूर्व ही बीच 


प्रवाह में दूब जाता है। 
-महावीर स्वामी 


अज्ञानी त्ाथक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता है, तो वह उन्हीं 
में उलझ कर रह जाता है। 
-महावरी स्वामी 


यदि अज्ञानी किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह सिर्फ क्लेश ही पाता है | 
-गोपथ ब्राह्मण 
अति 


अतिदान मे दरिद्रता और अति लोभ से तिरस्कार होता है। अति नाश का 
कारण है। इसलिए अति से मदा दूर रहें । 

-शुक्रनीति 
अति मघर्षण जौ कर कोई। अनल प्रकट चंदन ते होई ., 

यदि कोई बहुत रगड़ करेगा, तो चन्दन जैसे शीतल पदार्थ से भी अग्नि 
पैदा हो जायगी | 

-गोस्वामी तुलसीदास 
अति सोन्दर्य के कारग सीठा चुगई गई, अति गर्व के कारण रावण मारा 
गया, अति दान के कारण बलि को बधना पडा। अतएव अति को सत्र छोड़ 
देना चाहिए। 
-चाणक्य 
अधिक हर्ष ओर अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दु ख और पतन की 
बारी आती है| 
-जयशंकर प्रसाद 
रहिमन अति न क्रीजिए, गहि रहिए निज कानि। 
सहिजन अति फले फलै, ढार पात हो हानि।। 

(रहीम कवि कटते है कि हमें किसी चीज की अति नहीं करनी झ्लाहिए, 
सदैव मयदा के अनुकूल ही काम करना चाहिए। देखिए, सहिजन बहुत 
फूलता-फलता है | फलत' उसकी डालियों और पत्तियों को नुकसान पह चतरा कक 

>र 


अधिषि : अतिथि सतकार : 43 


अतिथि : अतिथि सत्कार 


अतिथि समाज का एक प्रतिनिध है। अतिथि के रूप में समाज हमसे सेवा 
मांग रहा है, हमारी यह भावना होनी चाहिए । 

-विनोया भावे 
जा दिन संत पाहुने आवत। 
तीरथ कोटि सनान करै फल जैसो दरसन पावत।। 

(जिस दिन कोई सन्त अतिथि के रूप में आता है, उस दिन गृहपति को 
उस अतिथि के दर्शन से करोड़ों तीर्थों में म्नान करने जितना फल प्राप्त 
होता है ।) 

“सूरदास 
जिहि घर साध न पूजिये, हरि की सेवा नाहिं। 
ते घर मरघट सारसे, भूत बसे तिन मांहि।|। 

(जिस घर में साधु की पूजा नहीं होती और भगवान की सेवा नहीं होती, 

वह घर श्मशान के समान होता है और उसमें भूत रहते हैं ॥) 
-कबीर 
प्रथम दिन अतिथि, दूसरे दिन भार और तीसरे दिन कंटक है। 
-लेबोया 
रहिमन तब लगि ठहरिए, दान-मान सम्मान |! 
घटत मान देखिए, जबहिं, तुरतहि करिय पयान ।! 

(रहीम कवि कहते हैं कि हमें किसी के यहां उसी समय तक ठहरना चाहिए 
जब तक वहां हमारा आदर-सत्कार हो। परन्तु जब हम देखें कि हमारे 
आदर सत्कार में कमी हो रही है, तब हमें तुरन्त वहां से चल देना चाहिए |) 

समाज अव्यक्त है, अतिथि व्यक्त है। अतिथि समाज की व्यक्त मूर्ति है। 

-विनोबा 
साई इतना दीजिए, जामें कूटुम समाय। 
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय || 

(हे भगवान्‌ ! मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का भरण-पोषण 

होता रहे, मुझे भूखा न रहना पड़े और अतिथि साधु भूखा न लौट है 82 


अतिथि-सत्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। 
-वबाइबिल 
आवत ही हरे नहीं, नयनन नहीं सनेह। 
तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह।। 


44 : अधिक्षकोक्षित 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां अतिथि के आते ही आतिथेय प्रसन्न 
न हो और उसकी आंखों से स्नेह प्रकट न हो, वहां नहीं जाना चाहिए; भले 
ही वहां पर सोने की वृष्टि होती हो |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


किसी को भी भूख-प्यास अगर न मिलती, तो हमें अतिथि-सत्कार का मौका 
कैसे मिलता ? 


-विनोबा भावे 
पुष्प सूंघने से मुझझा जाता है, मगर अतिथि का दिल तोड़ने के लिए एक 
निगाह ही काफी है| 

। -संत तिरुवल्लुबर 
यदि कुछ न हो, तो प्रेमपूर्वक मिलकर ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए | 
-हितोपदेश 

यदि घरों में अतिथि-सत्कार न हो, तो वे १मशान मात्र रह जायेंगे । 
-खलील जिब्रान 

अतिशयोक्ति 
अतिशयोक्ति भी असत्य है। 
-महात्ना गांधी 
अतीत 


अतीत चाहे दुःखद ही क्‍यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं । 


भविष्य को समझने" के लिए अतीत का अध्ययन कीजिए । 
-कन्फ्यूशस 
मैं ऐसे भविष्य को नहीं चाहती, जो अतीत से मेरा सम्बन्ध-विच्छेद कर दे | 
-जॉर्ज इलियट 
अतृप्त 
धन, स्त्री और भोजन के विषय में सब प्राणी अतृप्त रहकर गए, जाते 
हैं और जायेंगे ! 
-वाणक्य 
पक्षी चाहता है-मैं बादल होता ! बादल चाहता है-मैं पक्षी होता ! 
-रवीखनाथ ठाकुर 
पतिंगे की नक्षत्र के लिए, रात्रि की दिवस के लिये और वर्तमान दु:ख के 
पार एक अज्ञात सुख की कामना-यही तो जीवन की चिर-अतृप्त कि 


अत्याचार : अत्यायारी : 45 


अत्याचार : अत्याधारी 
अत्याचार और भय परस्पर हाथ मिलाते हैं। 
-बालजक 
अत्याचार करने वाले भूल जाते हैं, किन्तु जिन पर अत्याचार होता है, वे 
आसानी से नहीं भूल सकते | हाथ से लाटी गिर जाने पर भी वे मन ही मन 
देष करते हैं। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अत्याचार-परायण राजसत्ता जब अपनी शक्ति बढ़ाती हुई अत्याचार की 
मात्रा बढ़ाती जाती है, तब उसकी गति को गेकना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में छल, बल और कौशल से काम लिए बिना काम नहीं चलता । 
-अज्ञात 
अत्याचार जब निरंकुश होकर नग्न नृत्य करने लगता है, तब बलिवेदी पर 
चढ़ने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह जाता | 
-अज्लात 
अनाचार और अत्याचार को चुपचाप सिर झुकाकर वे ही महन करते हैं, 
जिनमें नैतिकता और चरित्र का अभाव हुआ करता है। 
-अज्ञात 
मनुज में शक्ति मनुज में भक्ति, 
जनार्दन का जन है अवतार। 
वही जन यदि ले मन में ठान, 
ध्वस्त हो जाये अत्याचार |। 
(मनुष्य में शक्ति है; मनुष्य में भक्ति है। मनुष्य परमे>वर का अवतार 
है। वही मनुष्य यदि मन में ठान ले, तो सारा अत्याचार समाप्त हो जाये |) 
-बलदेवप्रसाद मिश्र 
मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुःख में डाल 
देता है। 
-रॉबर्ट बर्न्स 
समस्त अत्याचार क्रूरता एवं दुर्बलता से उत्पन्न होते हैं । 
-सेनेका 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह करना ईश्वरीय आदेश का पालन करना है। 
-फ्रैकलिन 
अत्याचारी से बढ़कर भाग्यहीन कोई नहां है, क्योंकि आपदा के समय 


उसका कोई सखा नहीं होता। 
-शेख सादी 


46 : अधर्थ 
जब प्रजा सिद्धान्त के लिए विद्रोह करती है, तब राजा नीति से अत्याचारी 


हो जाता है। 
-बर्क 


जो अत्याचारी है उसका सोना जागने से श्रेयस्कर है, सत्य तो यह है कि 
उसके जीवन से उसका मरण ही श्रेयस्कर है । 


-शेख सादी 

वह शासक अत्याचारी है, जो स्वेच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नहीं 
जानता | 

-बॉल्तेयर 


स्थिर, गेंभीर, चुप, शांत न रह सकता है अत्याचारी | 
करता रहता है विनाश की अपने आप तैयारी।। 
अपना ही वह अविश्वास सबसे पहले करता है । 
औरो के विश्वासघात से मूढ व्यर्थ डरता है।। 

(अत्याचारी मनुष्य कभी स्थिर, शान्त और चुप नहीं रह सकता है। वह 
अपने विनाश की स्वय तैयारी करता रहता है। वह सबसे पहले अपना अविश्वास 
करता है ' वह मूर्ख अन्य लोगों के विश्वासघात से व्यर्थ डरता रहता है ॥) 

-रामनरेश 
अधर्म 

अधर्म की नींव पर खडा हुआ राज्य कभी नहीं टिकता | 


अधर्म की सेना का सेनापति झूठ है। जहां झूठ पहुंच जाता है वहां अधर्म 
राज्य की दुन्दुभी अवश्य बजती है। 
बे सुदर्शन 


अधर्म साप्राज्य-लोलुपता की भांति बर्बर और स्वार्थमय है। 


न्‍्यायी न होते हुए भी अपने आप को न्यायी दिखलाना सबसे बड़ा 
अधर्म है। 

-प्लेटो 

जैसे बुढ़ापा मुन्दर रूप-रंग का नाश कर देता है, उसी प्रकार अंधर्म से 

लक्ष्मी का नाश हो जाता है। 

-स्वामी भजजनानन्द 

जो अधर्म करते हैं उन्हें उसका फल चाहे तत्काल न मिले, पर धौरे-धीरे 


वह उनकी जड़ काट डालता है। 
-वैदष्यास 


अधिकार 


अधिकार और बदनामी का तो चोली-दामन का साथ है। 
सत्ताधिकार भ्रष्ट करता है, निरंक॒श सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। 
-लॉर्ड आक्टन 
अधिकार प्रेम वृद्धजनों को कटु और कलह-प्रिय बना दिया करता है। 
-प्रेमचन्द 
अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अधिकार की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की रक्षा करने के 
लिए अधिकार-प्रयोग को संयत रखना पढ़ता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है। 
(अपने अधिकारों को ख़ोकर चुपचाप बैठ जाना बहुत बड़ा दुष्कर्म है। 
न्याय के लिए अपने भाई को भी दण्ड देना हमारा कर्तव्य है।) 
मैथिलीशरण मुप्त 
अधिकार में स्वयं एक आनन्द है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। 
-प्रेमचम्द 
अधिकार योग्यता का मुंह ताकता है | यह समझ लो कि इन दोनों में फूल 
और फल का सम्बन्ध है| योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। 
-प्रेमचन्द 
अधिकार न सीमा में रहते | 
पावस निर्झर से वे बहते।। 
(अधिकार सीमा में नहीं रहते | वे अपनी सीमा का शीघ्र उल्लंघन कर जाते 
हैं और वर्षाकाल के झरने की तरह बहने लगते हैं ।) ु 
-जयशंकर प्रसाद 
अधिकार विनाशकारी प्लेग के सदृश है। यह जिसे छूता है उसे ही भ्रष्ट 
कर देता है। 
-शेखी 
अधिकार -सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और 
कर्ता समझने की बलवती स्पृह्ठा उससे बेगार कराती है। ह 
-जयशंकर प्रसाद 
अधिकारों की सृष्टि और उनकी यह मोहमयी माया 
वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की । 
(अधिकारों की सृष्टि और उनकी मोहमयी माया सामाजिक वर्गो में खाई 
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बन गई है जो कभी पट नहीं सकती |) । 
-जयशंकर प्रसाद 
जाको जहं अधिकार न होई। निकट॒हि वस्तु दूर है सोई। 
मीन कमल के ढिंग ही रहे। रूप रंग रस मधु लिहलहे || 
(जिसका जहां अधिकार नहीं होता, उसके लिए वहां की निकटस्थ वस्तु 
भी दूर की हो जाती है। देखिए, मछली कमल के पास ही रहती है, परन्तु उसके 
रूप, रंग, रस और वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती |) 
-नम्ददास 
संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। 


अधिकार-सुख कितना मादक और सारहीन है। 
-जयशंकर प्रताद 
अध्ययन 
अध्ययन उल्लास का, अलंकार का और योग्यता का कारण बनता है। 
अध्ययन तो मनन और परिशीलन के लिए करना चाहिए | 
-बैेकन 
जितना ही हम अध्ययन करते जाते है, उतना ही हमें अपने अज्ञान का 
आभास होता जाता है। 
-शेली 


मन के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी देह को 
व्यायाम की | 


-जोजफ एडिसन 

आज अध्ययन करना सभी जानते है पर क्‍या अध्ययन करना चाहिए यह 
कोई नहीं जानता | 

-जार्ज बर्नाई शॉ 


अध्यवसाय 
जब तक नदियों को उनका प्यारा समुद्र नहीं मिलता तब तक उनकी धारा 
नहीं रुकती। जब तक देवताओं को अमृत नहीं मिल गया, तब तक वे समुद्र 
का मंथन करते नहीं थके | जो मूर्ख कार्य आरम्म कर पीछे हट जायेगा, उसे 
भला सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी ? 
-रामचरित्‌ उपाध्याय 


अध्यापक 
अध्यापक के सामने बड़े से बड़े व्यक्ति ने सिर झुकाया है। सांसारिक 
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ऐश्वर्य एवं प्रभुता उसके ममत्य के आगे तुच्छ हैं और शक्तिशाली हमेशा उसके 
आगे श्रद्धावनत हुए हैं। 
-अमरनाथ उपाध्याय 
अध्यापक-जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप यह है कि आपको ऐसी 
सैकड़ों बातों को पढ़ना-पढ़ाना होगा जिन्हें आप न तो हृदय से स्वीकार करते हैं 
और न साहित्य के लिए हितकर मानते हैं । 
-आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों 
में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच-सींचकर महाप्राण शक्तियां 
बनाले हैं | 
-अरविन्द घोष 
जो अध्यापक पद प्राप्त करके भी शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के उंगली 
उठाने पर भी चुप रह जाता है और केवल जीविकोपार्जन के लिए विद्या पढ़ाता 
है, वह पंडित नहीं बल्कि ज्ञान बेचने वाला बनिया कहलाता है। 
विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है 
और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं । 
-सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
अनर्थ 
यौवन, धन-मम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक-इनमें से प्रत्येक अनर्थ का 
कारण होगा है, फिर जहां ये चांरों मौजूद हों, वहां का क्या कहना है ' 
-पंचतन्त्र 
अनाथ 
अनाथ बच्चो का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत 
ही झीना परदा पड़ा हुआ हो | पवन का साधारण झकोरा भी उसे हटा देता है। 
-प्रेमचन्द 
तेरह चौदह वर्ष के अनाथ बच्चो का चेहरा और मन का भाव बहुत कुछ 
बिना मालिक के राह के कुत्ते जैसा हो जाता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जो जन हों असहाय अनाथ, रखो उनके मिर पर हाथ | 
शिक्षित बनें अकिंचन बाल, निकले ये गदडी के लाल।। 
(जो लोग असहाय और अनाथ हों, उनकी रक्षा करो, जिससे गरीब बालक 
शिक्षित हो जायें और वे गुदड़ी के लाल निकलें; अर्थात्‌ दीन हाीन परिवार में 
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जन्म लेकर भी वे देश के बहुमूल्य नागरिक बनें |) 


-मैबिलीशरण गुप्त 
अनाथ बच्चे का आंसू सीधा परमात्मा के हाथ पर जाकर गिरता है। 
- हजरत भुहम्भद 
अनादर 
अनादरपूर्ण जीवन से मृत्यु ही श्रेयस्कर है। 
-सोफोक्लीज 
गुरुजनों का अनादर ही उनका वध कहलाता है। 
-महाभारत 


सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए। उपजै क्रोध ज्ञानहिं के हिए।। 
(काकभुशुण्डीजी गरुड़जी से कहते हैं-हे स्वामिन्‌ ! सुनिए ! बहुत 
अनादर करने से ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है|) 


अजनासक्त 
अनासक्त पुरुष कर्म करते हुए भी कर्मबन्धन में नहीं पडता। 


अनासक्त रह कर कर्म करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। 


अन्दर से सबका परित्याग करके बाहर जैसा उचित समझें वैसा करें। 
कौन माया को पार करता है ? जो आसक्तियों का त्याग करता है, महानु- 
भावों की सेवा करता है, और जो निर्मम होता है । 
-नारद भक्ति सुत्र 
जिसकी बुद्धि आषक्ति से मुक्त है, वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है | 
-आचार्य 


भद्वाहु 
देवों सहित समग्र जगत्‌ में जो भी «दुःख हैं वे सब कामासक्ति के कारण 


ही हैं। 
-महाबीर स्वामी 
निष्काम कर्म करते हुए ही इस जगत्‌ में सौ वर्ष जीवित रहने की कामना 
करनी चाहिए। अनाषक्त को कर्म का लेप नहीं होता | कर्म का इससे भिम्न अन्य 


कोई पथ नहीं है। 
-ईशावास्योपनिषद 
सिर्फ अनासक्त व्यक्ति ऐसा है जिसकी जिन्दगी में दौरे नहीं पढ़ते, क्योंकि 
न वहां विरक्ति है न वहां आसक्ति है। 
-आधार्य रजनीश 


पहले थीं, अब से दूर, बहुत दिल में हसरतें | 


अब आरजू यह है कि कोई आरजू न हो।। 
>अकमार 
अनाहूत : अनामन्त्रित : अनिमन्न्रित 
अनाहूत: न गन्तव्यः | 
(बिना बुलाए हुए, बिना निमन्त्रण पाए कहीं नहीं जाना चाहिए ।) 
अज्ञात 


जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा ।। 
तदपि विरोध मान जहं कोई। तहां गए कल्यान न होई।। 
(शंकर जी सती को समझाते हैं-यदच्धपि यह बात असंदिग्ध है कि मित्र, 
स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए हुए भी जाना चाहिए। तथापि जहां 
कोई विरोध मानता हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होता है |) 


अनुकरण 
अन्धानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्म-संकोच पनपता है। 
-अरबिन्द 


अभी तक कोई भी मानव अनुकरण करके महान नहीं बन सका है | 
-डॉ० सैमुअल ऑॉनसन 
अनुकरण एकदम कोरी चापलूसी है । 

-कोल्टन 
उपदेश से कहीं अधिक हम अनुकरण करके सीखते हैं। हा 
मानव-अनुकरणशील प्राणी है। जो सबसे आगे बढ़ जाता है, वही समूह 

का नेतृत्व करता है। 
-शिलर 
श्रेष्ठ पुरुष जो पथ अपनाते, चलने लगते सब उस पर। 
वे आदर्श पुरुष हो जाते, जग होता उनका अनुचर।। 


(श्रेष्ठ पुरुष जो जो काम करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुकरण करते 
हैं। वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसी को साधारण लोग प्रमाण मानते हैं) 
-लोकभीता 


अनुग्रह 
अनुग्रह दासता है और दासता घृणास्पद है। 
-हॉब्ज 
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किसी के अनुग्रह की याचना करना अपनी स्वतन्त्रता बेचना है। 
-महात्मा गांधी 
गुरु की कृपा तथा उसके अनुग्रह की सतत अनिवार्य आवश्यकता रहती है | 
; शंकर व्यास 


जिनका हम आदर करते हैं, उनके किसी अनुग्रह में रहना एक प्रकार रुचिर 


दासता है। 
-रानी क्रिश्विना 
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों | 
साधन-धाम विबुध-दुर्लभतनु मोहिं कृपा करि दीन्‍्हों | 
(हे प्रभो ! मेरे ऊपर अनुग्रह करके आपने मुझे ऐसा शरीर दिया है जो 
सब धर्म-कर्म का साधन है और देवताओं को भी दुर्लभ है) 


गोस्वामी लुलसीदास 
(देखिए, कृपा”) 
अनुभव : अनुभूति 
अनुभव गलतियों के लिए चुना गया एक नाम है| 
-ऑस्कर वाहस्ड 
बिना अनुभव के कोरा शाब्दिक ज्ञान अन्धा है। 
-विवेकानन्द 
कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है। 
-महात्मा गांधी 
ठोकर लगे और दर्द हो, तभी मैं सीख पाता हूँ। 
-महात्मा गांधी 
बिना अनुभव कोरा शाब्दिक ज्ञान अंधा है। 
-विवेकानन्द 
दूसरों के अनुभव जान नेना भी एक अनुभव है। 
-अज्लञात 


तुम्हे कब क्या करना है यह बताना बुद्धि का काम है, पर वह कैसे करना 
है यह अनुभव ही बता सकता है। 


-बाल गंगाधर तिलक 

दर्शन ज्ञान है, पर अनुभव प्रत्यक्ष सत्य है। 
-अज्ञात 

स्वानुभव में सगुण-निर्गुण का भेद नहीं है। 
-विनोथा भावे 


दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। 
-जबाहर लाश नेहरू 
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मेरे पास एक दिया है और वह है मेरा अनुभव । 

-पैट्रिक हेनरी 
अनुभव वह कंघी है जो मिलती मनुष्य को, 
तब, जब हो चुकता उसका सिर पूर्ण खाण्डु है। 

-रामधारीसिंह दिनकर 
अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। 
-बच्चन 
अनुभूति अपनी सीमा में जितनी सबल है उतनी बुद्धि नहीं । हमारे स्वयं 
जलने की हल्की अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के ज्ञान से अधिक स्थायी 
रहती है। 
-महादेवी वर्मा 
जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते हैं, वर्ष नहीं । 
-महादेवी वर्मा 


ज्यों गूंगे के सैन को, गूंगा ही पहिचान। 
त्यों ज्ञानी के सुक्ख को, ज्ञानी होय सो जान।। 


(जैसे गूँगे के संकेत को गूँगा ही पहचानता है, उसी प्रकार ज्ञानी के सुख 
को वही जानता है जो ज्ञानी होता है ।) 

-कबीर 
मैं तो प्रतिदिन यही अनुभव करता हूं कि मेरे भीतरी और बाहरी जीवन 
के निर्माण में कितने अगणित व्यक्तियों के श्रम और कृपा का हाथ रहा है और 
इस अनुभूति से उद्दीप्त मेरा अन्तः:करण कितना छटपटाता है कि मैं कम से कम 

इतना तो इस दुनिया को दे सकूं जितना मैंने उससे अभी तक लिया है। 
- मआाश्न्स्टाइन 


अनुराग 
अनुराग तो जवानी की दुनिया में बहती हुई बयार है। भला वह कभी मिट 
सकती है ? 
-शरण 
अनुराग पर ही यह सारा संसार ठहरा है। यह अनुराग स्नेह, श्रद्धा, प्रणय, 
प्रेमभक्ति इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न नामों से व्यवहत है ।...मनुष्यों के हृदय में अनुराग 
ही जीवन का सुख और प्रफुल्लता का भाव प्रकट करता है |....कष्टों से भरे 
संसार को स्वर्ग बनाने के लिए एकमात्र अनुराग ही चाहिए। 
-ज्ञानेग्द्रमोहन दास 
अनुराग यौवन, रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग से अनुराग 
उत्पन्न होता है। 
-प्रेमचन्द 
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स्फूर्ति का भण्डार है। 
अनुराग अल 


जब अनुराग प्रेम में परिणत हीता है, तो विवेक गुरुजनों की भौंति उस 
स्थान से हट आता है। 
-डॉ० रामरुमार वर्मा 
जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह | 
रहिमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ति छोह।। 
(रहीम कवि कहते हैं कि जब जाल पड़ता है, तब पानी मछलियों को 
छोडकर बह जाता है, तिस पर भी मछलियां जल से अनुराग नहीं ४83 


रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। 
ज्यों हरदी हरदी तजी, तजी सफेदी चून।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि दो व्यक्तियों के उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए 
जिसमें उनके अपने रंग घुल जाते हैं। जब हल्दी और चूना मिलाए जाते हैं, 
तब हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है, 
उसी प्रकार दो प्रेमियों का प्रेम विशिष्ट रूप धारण कर लेता है |) 


संसार में हमारा जन्म तभी एक सार्थक है, जब तक हम विश्व से अनुराग 


रखते हैं । 
-रबीकानाथ ठाझुर 
देखिए, 'प्रेम' 
अनुशासन 
दास होय पुत्र होय शिष्य होइ कोइ माइ। 
सासना न मानई तो कोटि जन्म नर्क जाइ।। 


(सेवक, पुत्र, शिष्य या कोई होय जो अनुशासन नहीं मानता है, यह करोड़ों 
जन्म नरक में जाता है|) 
>केशबदास 


अनेकता में एकता 
भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें एकता भी है, लेकिन 
अनेकता बहुत है। आप असम से दक्षिण में कन्या कुमारी तक जाँडए। आप 
कितना फर्क पायेंगे भाषा में, खाने-पीने में, कपड़े -लत्ते पंहनने में औद सब बातों 
में। उसी के साथ आप संस्कृति की एक जबर्दस्त पक्की एकता भी पाएंगे जो 
प्राचीन समय से चली आती है। भारत की जो असली संस्कृति है, वह दिमाग 
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की है, या यह कहिए, मन की है, आध्यात्मिक है | 
-जवाहरतसाल नेहरु 
अन्न 
अंधे, लूले और लंगड़े जो भी काम कर सकें, वह काम उनसे लेकर उन्हें 
रोटी देनी चाहिए। इससे श्रम की पूजा होती है और अन्न की भी | 


बिनोवा भावे 
अधर्मी राजा का अन्न खाने वाले विद्वानों की बुद्धि मारी जाती है। 
-महाभारत 
अन्न ही प्राण है। 
-वेद 
प्राणी नित्य जैसा अन्न खाता है, उसकी वैसी ही सन्‍्तति होती है। 
-चाणक्य 
कलावन्नगता: प्राण: | 
(किनियुग में प्राण अन्न के ही अधीन है|) 
-अज्लात 


जैसा अनजल खादए वैसा ही मन होय। 
जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी होय।। 
(हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है और हम जैसा पानी 
पीते हैं, वैसी ही बात बोलते हैं |) 
-कबीर 
जो पुरुष हितकारी का भोजन करता है, उसके लिए वह अन्न अमृत रूप 
हो जाता है। 
-महाभारत 
दीपक अन्धकार को खाता है और काजल को जन्म देता है। प्राणी नित्य 
जैसा अन्न खता है उसकी वैसी ही सन्‍्तति होती है। 


-चाणक्य 
यदि रोटी हो तो सभी दुख झेले जा सकते हैं। 
-सर्वैश्टीज 
अन्न ब्रह्मेति व्यजानान। 
(अन्न ही ब्रह्म है, यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये |) 
-तेतिरीय आरण्यक 


सर्वारम्भा: तण्दुलप्रस्थ मूला: | 


(जितने भी कार्य हैं, उन सब की जड़ में दो मुट्ठी चावलों की ही शक्ति 
रहती है |) 


$६ * अन्क्ष 


अन्न बहुकुर्वीत तद्‌ ब्रतम्‌ 
(अन्न की वृद्धि करने का व्रत लेना चाहिये |) 
-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रियन्ते तदभावतः | 
(प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और उसके न रहने पर मर जाते हैं |) 
-महाभारत 
सहस कोटि कुंजर दिये, एक अरब गोदान। 


कन्या कोटि विवाह दै, तऊ न अन्न समान।। 
-उद्दैराज 


अन्याय 
अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं है, जितना कि उसे 
सहन करने वाला | 
-बाल गंगाधर तिलक 
अन्याय का राज्य बालू की भीत है। । 
-जयशंकर प्रसाद 
अन्याय के आगे माथा टेक देने का परिणाम उतना ही भयंकर होता है 
जितना कि स्वयं अन्याय करने का। 
-अन्लात 
अन्याय सहने वाले की अपेक्षा अन्याय करने वाला अधिक दु:खी ४५९ 


अन्याय के सामने जो छाती खोलकर खड़ा हो जाय, वही सच्चा वीर है। 


-प्रेमचन्द 
अन्याय को मिटाइए, पर अपने को मिटाकर नहीं | 
-प्रेमचन्द 
जो अन्यायी हैं उनकी ओर मत झुको | 
-कुरान शरीफ 


जब शत्रु में भगदड़ मची हो तो युद्ध बन्द कर देना, अपने ही वैनिकों 
से अन्याय करना होता है। 
-गुरुदत्त 
अन्याय सह लेने वाला भी अपराधी होता है। यदि वह न सहा जाय तो 
फिर कोई किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर ही नहीं सकेगा । 
-रबीन्द्रनाथ ठाकुर 
कोई भी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेगा कि अन्याय सहने से अन्याय 
करना अपेक्षाकृत अच्छा है। 
-जरस्तू 
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अन्वेषक 
अन्वेषक में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास नहीं । 
-क्लॉड बर्नई 
रोटी को निकले हो ? तो कुछ और चलो तुम । 
प्रेम चाहते हो ? तो मंजिल बहुत दूर है। 
किन्तु कहीं आलोक खोजने को निकले हो 
तो क्षितिजों के पार क्षितिज पर चलते जाओ |। 
-रामधारी सिंह “दिनकर” 
जिसने एक यन्त्र का आविष्कार किया है उसने मानव की शक्ति और उसके 
कल्याण में वृद्धि की है ? 


-हेनरी जाई वीचर 
पहिये का आविष्कार प्रकृति ने नहीं किया था ? 
-शैरिंगटन 
अपकार 
दूसरें का अपकार सोचने से अपना हृदय भी कलुषित होता है । 
-जयशंकर प्रसाद 
अपकीर्ति : अपयश 
अपनी अपकीर्ति का दायित्व हमारे ऊपर होता है। 
-जे० जी० हालैंड 
अपकीर्ति दण्ड में नहीं, बल्कि अपराध में है। 
-एलफिरी 
मृत्यु क्या है ? अपनी अपकीरति 
-शकराचाय 


संभावित कहुँ अपजस लाहू। 
मरन कोटि सम दार, न दाहू।। 
(अपयश मिलना करोड़ों मृत्युओं से भी अधिक दुखदायी है।) 


नासि कीर्ति कुल, लहि अयश, धारत जे जग प्राण। 
अधम श्वान सम ते मनुज जीविन मृतक समान।। 


(जो अपने कुल की कीर्ति नष्ट करके अपयश का जीवन जीते रहते हैं, 


वे कुत्ते के समान नीच हैं और जीवित भी मुर्दे के समान हैं |) 
-द्वारिका प्रसाद मिश्र 
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अपमान 
अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं है। 
-प्रेमचन्द 


अपमान के साथ जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि मरने 
में केवल एक क्षण का दुःख होता है, परन्तु अपमान से प्रति दिन दुःख होता 
रहता है। 
-चाणक्य 
अपमान के हल्के झोंके से ही गर्व दावाग्नि बन कर वैभव रूपी नन्‍्दनवन 
को क्षणभर में भस्म कर सकता है। 
-अल्लात 
अपमान को निगल जाना चरित्र-पतन की अन्तिम सीमा है। 


अपमानपूर्वक विश्व में, जीना पड़े तो व्यर्थ है। 
सम्मानपूर्वक मृत्यु भी, है श्लाध्य वीरों के लिए।। 
(यदि हमें संसार में अपमानपूर्वक जीना पड़े, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 


परन्तु यदि वीरों को सम्मानपूर्वक मृत्यु भी मिले, तो वह प्रशंसनीय है ।) 
-रामचरित उपाध्याय 


अपमानपूर्वक सहस्रों वर्ष जीवित रहने की अपेक्षा सम्मानसहित एक घड़ी 
भर जीवित रहना अच्छा है। 
-“इमर्सन 


जद्यपि जग दारुन दुःख नाना। सबसे कठिन जाति अपमाना || 
(यो तो संसार में अनेक कठिन दुख हैं, परन्तु जाति का अपमान सबसे 


कठिन दुःख है ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जो धूल पैर से आहत होने पर उठकर सिर पर चढ़ जाती है, वह उस 
मनुष्य से अच्छी है जो अपमान होने पर भी शान्त बैठा रहता है। 
-माघ 
जो माता-पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज 
के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। 
-वाल्मीकि रामायण 
तलवार का घाव भर जाता है, पर अपमान का घाव नहीं भरतां। 


धूल स्वयं अपमान सह लेती है, और बदले में वह पुष्पों का उपहार दैती है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
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बर रहीम कानन बसिअ, असन करिअ फल तोय। 
बन्धु-मध्य गति दीन है, बसिबों उचित न होय।। 


(रहीम कहते हैं कि वन में फल खाकर और पानी पीकर जीवन व्यतीत 
करना अच्छा है, परन्तु भाई-बन्धुओं के बीच दीनतापूर्वक रहना अच्छा हा 


रहिमन मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिन | 
बरु विष देय बुलाय, मान सहित मरिबो भलो।। 


(रहीम कवि कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपमानपूर्वक मुझे अमृत पिलावे, 
तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा यह है कि वह मुझे बुलाकर 
सम्मानपूर्वक विष दे दे, और मैं मर जाऊँ।) 

-रहीम 
शक्तिशाली होकर भी जो अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करता, वह दूसरों 
से तिरस्कृत होता है| प्रज्वलित अग्नि का उल्लंघन कोई नहीं करता, परन्तु काठ 
के भीतर गहने वाली अग्नि का उल्लंघन सब करते हैं। 
-महाभारत 
नासि कीर्तिकुल, लहिअयश, धारत जे जग प्राण । 
अधम श्वानसम ते मनुज, जीवित मृतक समान || 

(जो मनुष्य अपने कुल की कीर्ति का नाश करके अपयश प्राप्त करके 
जीवित रहते हैं, वे कुत्ते के समान नीच होते हैं, और जीते जी मुर्दे के समान 
होते हैं |) 

-द्वारका प्रसाद मिश्र 
देखिए, 'अपकीर्ति', 'अनादर' 


अपराध : अपराधी 
अपराध करने के पश्चात्‌ डर पैदा होता है और यहो उसका दण्ड है। 
अपराध करने में और दण्ड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। 
-जयशंकर प्रसाद 
अपराध को दण्ड से नहीं रोका जा सकता, वह हमेशा कोई छुपा या खुला 

रास्ता निकाल ही लेगा। 

-सायरस 

अपराध मनुष्य के चेहरे पर लिखा २८ता है। 
-महात्मा गांधी 
अपराध या तो आवश्यकता का दूसरा नाम है या वह बीमारी का एक 
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ख्पहै। 
-खलील जिब्नान 
औरो ने तुम्हारे प्रति जो अपराध किये हों, उनका उपाय है, उन्हें भूल 
जाना | 
-सायरस 
छिपकर किया गया अपराध जीवन-पर्यन्त हृदय मे काटे की तरह चुभता 
रहता है। 
-अज्ञात 
जब कभी मनुष्य अपराध करता है, ईश्वर उसका साक्षी होता है। 
“जुलबर 


जहां धर्म, ईश्वर और सन्‍्तो की निनन्‍्दा होती है, वहां बैठकर उसे रुनना 
भी अपराध है। 
-श्रीषक्र 
अपराध स्वीकार कर लेने से वष्ठ आधा क्षम्य हो जाता है। 
-पुर्तगाली कहावत 
किसी भी आदमी के लिये कोई भी जुर्म करना कठिन नहीं है। 
-विमल मिश्र 
दैन्‍्य को ही अपना भाग्य मान कर पुरुषार्थहीन बने रहना समाज से भी 
अधिक आत्मा के प्रति अपराध है। 
-जैनेष्द्र कुमार 
अपराधी का चित्त भीतर से भूकम्प से भर जाता है। 
-आयार्य रजनीश 
जो किसी का अपराध नहीं करता वह निडर होकर जनपद में विचर 
सकता है। 


-अज्लञात 
जिहवा के बिना भी अपराध बोलता है। 
-शेक्सपियर 
अपराधी अपने सिवा सभी को दोषी ठहराता है| 
-डेल कारनेगी 
अपराधी मन बिच्छुओ से भरा होता है। 
-शेक्क्पियर 


अपराधी मन आशकाओं का घर है-चोर को हर झाडी में पुलिस का भय 


बना रहता है। 
-अजात 


अबस : 6 
माता, पिता, गुरुहु किन होई। दंडनीय अपराधी जोई।। 
(यदि माता, पिता और गुरु भी अपराधी हों, तो वे दण्डनीय हैं|) 


-द्वारका प्रसाद मिश्र 

अपरिग्रह : अपरिग्रही 
अधिक मिलने पर भी संग्रह न करे | परिग्रह-वृत्ति से अपने को दूर रक्खे | 
-महावीर स्वामी 


अत्थों मूलं अणत्थाणं 
(अर्थ अनर्थों का मूल है|) 


ग्राह्म वस्तु में से भी अल्प ही ग्रहण करना चाहिए। 
-आधचार्य कुंदकुंद 
परिग्रह रूपी वृक्ष के तने हैं-लोभ, क्लेश और कषाथ ! चिन्तारूपी सघन 
और विस्तीर्ण उसकी सैकड़ों शाखायें हैं । 
-महावीर स्वामी 
वास्तव में अनिच्छा को ही अपरिग्रह कहा गया है। 
-आधार्य कुंदकुंद 
अपरिग्रह तो जीवन धर्म है। इसलिये व्यवहार का धर्म भी वही हो 
सकता है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
सम्यक्‌ निरीक्षण जागरूकता में ले जाता है और जागरूकता अपरिग्रह बन 
जाती है! 


-आचार्य रजनीश 

मुच्छा परिग्गहोवुत्तो 

(मूर्च्छा ही परिग्रह है |) 
-दशवैकालिक 

अपरिचय 
अपरिचित होने से देवता को भी तिरस्कृत होना पड़ता है। 
-स्वप्न वासवदत्ता 
अबला 


अबला जीवन, हाय, तुम्हारी यही कहानी । 

आंचल में है दूध और आखों म॑ पानी || 
(हाय अबला-जीवन ! तुम्हारी यही कहानी है। तुम्हारे आंचल में अपनी 
सनन्‍्तान को पिलाने के लिए दूध रहता है और कष्टों के कारण तुम्हारी आंखों 
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में आसू भरे रहते हैं ।) 

ह -मैविशीक्षरण मुष्त 
उननति-मूर्ति, स्फूर्ति जागृति की, विमलाशय की कमला हो तुम । 
अबला तुम्हें कौन कहता है ? सबला ही क्यों, प्रबला हो तुम ।। 

(हे नारी ! तुम उन्नति की मूर्ति, जागृति की स्फूर्ति और स्वर्ग की लक्ष्मी 
हो। कौन कहता है कि तुम अबला हो ? वास्तव में तुम सबला ही नहीं, 


प्रबला हो !) 
-रामचरित उपाध्याय 
का नहिं पावक जरि सके, का न समुद्र समाय ! 
का न करै अबला प्रबल, किहि जग काल न खाय।। 
(आग में क्‍या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समाता, प्रबल अबला 
क्या नहीं कर सकती और संसार में काल किसे नहीं ख़ातः |) 
-जोधराज : हम्मीर रासो 
सत्ता यहां समाज की है, वह जो करे करे। 
एक अबला का क्‍या, जिये-जिये, मरे-मरे || 
(सत्ता समाज की है। वह जो चाहे करे । अबला की कौन चिन्ता करता 
है ? वह चाहे जीये या मरे |) 
-मैथिलीशरण गुप्त 


अभय : अभयदान 
अभयदान सर्वश्रेष्ठ दान है| 
-महावीर स्वानी 
जो, किसी तरह का अपैराध नहीं करता, वह अभय होकर जनपद में भ्रमण 
कर सकता है| 
-अन्लञात 
भयाकुल व्यक्ति ही भूतों का शिकार होता है । 
-महावीर स्वामी 
भयभीत व्यक्ति तप और संयम की साधना छोड़ बैठता है| भयभीत किसी 
भी शुरुतर दायित्व को नहीं निभा सकता है। 


-महावीर स्वामी 
भयभीत मनुष्य किसी का सहायक नहीं हो सकता | 

-महावीर स्वामी 
भय से डरना नहीं चाहिए। भयभीत मनुष्य के पास भय शीघ्र आते हैं। 

-महावीर ! 


वे ही लोग एक समाज के घटक गिने जा सकते है, जो अन्दर“अन्दर 
एक-दूसरे से डरते नहीं । जड़ा डर आया, वहां द्वेष आ ही गया | जहा द्वेष आया, 
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वहां आत्ीयता टूट गई। 
-काका कालेसकर 
हम कभी णरिश्रम से न बरें, कष्ट से न डरें, धन-नाश से न इडरें, अकेले 
पड़ने से न डरे, निरपराध होने पर भी अगर राजदंड का भय आ पडा या 
सामाजिक निन्‍्दा सहन करनी पड़ी, तो उससे न डरें और मृत्यु से भी न छें। 
यही है अभय. का स्वरूप | 
-काका कालेलकर 
भयभीत व्यक्ति स्वयं दूसरों को भी भयभीत कर देता है। 


अभागा 


अभागा मनुष्य देवता का प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पापकर्म में 
प्रवृत्त हो जाता है। 


-महाभारत 
अभागा वह है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। 
-जयशंकार प्रसाद 
अभाव 
व्यय की प्रचुरता नित्य अभाव का सृजन करेगी | 
-जयशंकर प्रसाद 
अभिभावक 


अभिभावक होने योग्य मनुष्य वही हैं जिन्हें कोई चट से न ठग सके और 
जो इंगित से ही समझ जायें कि वस्तु कहां है और कहां नहीं 3: | 


रवीषच्इनाथ ठाकुर 
अभिमान ('अहंकार', “गर्व,” “घमण्ड”, “दर्प”) : 
- अभिमानी 
अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता | 
-प्रेमचन्द 
अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है। 
-प्रेमथन्द 
अभिमान को जीत लेने से नप्रता जाग्रत होती है 
-महाबीर स्वामी 
अभिमान हमेशा नीचता से दूर भागता है, 
-प्रेमचन्द 


जो अहंकारपूर्वक प्रातः जलपान करता है उसको सायंकाल का भोजन 
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तिरस्कार से मिलता है। 
-फ्रैंकलिन 
अभिमान नरक का मूल है। 
-महाधारत 
अभिमान सौन्दर्य का कटाक्ष है। 
-अल्लात 
ज्यों-ज्यों अभिमान कम होता है, कीर्ति बढ़ती है। । 
-“बुम 


बुढ़ापा रूप को, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राण को, असूया धर्मचर्या को, क्रोध 
श्री को, अनार्यसेवा शील को, काम लज्जा को और अभिमान इन सबको 
हरता है। 


-दिदुर 
अभिमानी अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों को सदा परछाई के समान 
तुच्छ मानता है। 
-महावीर स्वामी 
किसी का भी अभिमान रह न सका है। 
-महात्मा गांधी 


अभियान 

क्षत्रु पर आपत्ति काल में अभियान करना चाहिए यह जो नीति है, वह 
मानी जनों के लिए लज्जाजनक है राहु के लिए पूर्णिमा के चन्द्रमा की भांति 
सुस्थिर शत्रु (अभियान के लिए) आनन्ददायक होता है। 


अभिलाषा 


अभिलाषा की पिपासा कभी नहीं बुझती, न पूरे तौर पर सन्तुष्ट होती है। 
-लिसेरो 


अभिलाषा तभी फलोत्पादक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में परिणत कर 


दी जाती है| 
-स्वेट माईन 
अभिलाषा ही घोड़ा बन सकती, तो हर मनुष्य घुठसवार हो जाता। 
- है 
अभिलाषाओं को शान्त करने से नहीं, बल्कि उन्हे परिमित करने से शान्ति 
प्राप्त होती है| | 
-हैबर 


आपकी सबसे बडी अभिलाषा यह होनी चाहिए कि आप अपने मनुष्यत्व 


-माष 


अभितमवी : &5 
का विकास करें| 
-स्वेट मान 
जिस अभिलाषा में शक्ति नहीं उसकी पूर्ति असम्भव है। 
-अन्नात 
जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए सम्पूर्ण अन्तःकरण से 
अभिलाषा करते हैं उसकी हमें अवश्य प्राप्ति होती है। 
-स्वेट मार्डेन 
पवित्र और दृढ़ अभिलाषा सर्वशक्तिमान है | 
-विवेकानन्द 
हमारी हार्दिक अभिलाषायें हमारे उत्पादक अन्तर्बल को उत्तेजित 4४ 


देखिए, “आकांक्षा', 'इच्छा', 'कामना' 
अभ्यास 
करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। 
रसरी आवत जात तें, सिल पर होत निसान || 
(बराबर अभ्यास करने से निर्बुद्धि व्यक्ति भी विज्ञ हो जाता है। रस्सी की 
रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाता है ।) 
“बन्द 
मनुष्य मात्र में बुद्धितत ऐसा कोई दोष नहीं है, जिसका प्रतिकार उचित 
अभ्यास के द्वारा न हो सकता हो | 
-बेकन 
अमरता 
अमरता का लाभ प्राप्त करने की एक विशेष अवस्था होती है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जो अपने जीवन की बलि देता है, वही अमर बनता है। 
-ईसा 
-कैलिमेकस 


भला मनुष्य कभी नहीं मरता। 


अमितव्ययी 


जो व्यक्ति अमितव्ययी है, वह व्यय करने की प्रवृत्ति को संवरण नहीं कर 
पाता | 
- रवीन्द्रनाथ ठाझुर 
शर्म की अमीरी से इज्जत की मरीबी अच्छी है 
-इच कहावत 
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अमृत 
जो आदमी हमेशा ही अमृत पीता है, उसको अमृत इतना मीठा नहीं 
लगता जितना कि जहर का प्याला पीने के बाद अमृत की दो बूँदें। 
-महात्मा 
बाजीगर के खेलों जैसे, जीवन बांटे जा न सकेंगे। 
वे अमृत कैसे पायेंगे, जो विषधट अपना न सकेंगे।। 
(बाजीगर के खेलों के समान जीवन न बांटे जा सकेंगे। जो लोग विष 
के घड़े को नहीं अपना सकेंगे, वे अमृत कैसे पा सकेंगे ?) 
-माखनलाल चतुर्वेदी 
अमिय सराहिय अमरता, जहर सराहिय मीच | 
(अमृत की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वह पुनर्जीवित कर देता है, और 
विष की प्रकृति है कि वह मार डालता है|) 
-अल्लात 
मनुष्य अमृत की सन्‍्तान है। 
-बिमस मित्र 
अमृत वै प्रणव: अमृतेमैव तत्‌ मृत्युं तरति। 
(अमृत की ही उपासना करनी चाहिये। अमृत से ही मृत्यु को जीता जा 
सकता है।) 
-गोपथ ब्राह्मण 
अलंकार 
अलंकार भावों के अभाव का आवरण है। 
-प्रेमचन्द 
अलख जगाना 
देशभक्ति हृदय में अंकुर ले चुकी थी, देश-सेवा की प्रेरणा भी हृदय में 
स्थान बना चुकी थी किन्तु देश-भक्ति का एक रूप यह भी होगा कि 
पढ़ना-लिखना छोड कर, घर-द्वार की चिन्ता भूलकर, फकीरी का बाना लेकर 
इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, देश-माता की मुक्ति का अलख 
जगाना होगा, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। 
-रामवृक्ष बेनीपुरी 


अवकाश 
अवकाश को बुद्धिमत्ता के साथ भरने में समर्थ होना सभ्यता की अन्तिम 


देन है। 
-बरट्रंड रसेल 
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यदि तुझे एक पल का भी अवकाश मिले तो तू उसे अच्छे कामों में लगा । 
-अयास-बिन-इस-हर्त 
अवगुण 
अवगुण का पथ चिकना ही नहीं, ढालू भी होता है। 
-सेनेका 
अवगुण नाव की पेंदी के छेद के समान है जो चाहे छोटा हो या बड़ा, 
एक दिन उसे डुबो देगा। 
-कालिदास 
इस संसार में दुर्जनों के बीच गुण भी अवगुण समझे जाते हैं। 
-अक्षात 
मदिरापान करना अवगुण की अपेक्षा बीमारी अधिक है। 
“महात्मा गांधी 
मेरे प्रभु ! अवगुन चित न धरो। 
समदरसी प्रभु नाम तिहारो चाहो तो पार करो। 
(हे प्रभो ! मेरे अवगुणों पर ध्यान न दो ! तुम्हारा नाम समदर्शी है। यदि 
तुम चाहोगे तो मेरी नाव को संसार से पार कर दोगे |) 


-सूरदात 
यदि शासक किसी अवगुण को पसंद करे, तो वह गुण हो जाता है। 
-शैख सादी 
देखिए, 'दोष' 
अपने अवगुणों को अपने से पहले मर जाने दो | 
-फ्रैंकलिन 


अवतार 

अवतार, तात्पर्य है शरीरधारी पुरुष-विशेष | जीवमात्र ईश्वर का अवतार 
है, परन्तु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने 
युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है उसी को भावी प्रजा अवतार-रूप से पूजती है। 
-महात्मा गांधी 
अवतारी पुरुष देश के प्राण हैं, वे समाज में चेतना उत्पन्न करते हैं और 
अपने पवित्र आचरण तथा उपयांगी उपदेशों से देश का कल्याण-साधन 

करते हैं। 
-अन्ञात 

इच्छामय नरबेष संवारे। होइहंउ प्रकट निकेत तुम्हारे ।। 

(मैं इच्छानुरूप मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा |) 
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जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का 
अवतार है। । 
-जयशंकर प्रसाद 
होती है जब हानि धर्म की, बढ़ता है अधर्म जब-जब | 
सगुण रूप धारण करके मैं प्रकटित होता हूं तब-तब ।। 
(जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं सगुण रूप 
धारण करके अवतार लेता हूं |) 
-लोकगीता 
अवनति 
दूसरे के अवगुण देखना ही अवनति का कारण है | हर व्यक्ति से गुण ग्रहण 
करना ही उन्नति का कारण है। 


-उड़िया बाबा 
अवसर 
अवसर उनकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते | 
-सफोक्लीज 
अवसर बुद्धिमान के पक्ष मे लडता है। 
-यूरोपिडीज 


ऐसा न सोचो कि अवसर तुम्हारा दरवाजा दोबारा खटखटाएगा | 


आज, दो कल के बराबर है। 


-फ्रैंकलिन 
मुझे रास्ता मिलेगा, नहीं तो मैं बना लूंगा। 
-सर फिलिप सिडनी 
समय और सागर की लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती | 
-रिचई ब्रेयकेट 


जिस तरह आप युद्ध में अवसरों से लाभ उठाते है, उसी तरह आपको 
शान्ति के लिए अवसरो से लाभ उठाना है। 

-जे० फ्रैंक डोबी 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुए करइ का सुधा तड़ागा।। 
का वरषा जब कृषी सुखाने | समय चूकि पुनि का पछिताने।। 

(यदि मनुष्य प्यास से मर जाय तो मर जाने के बाद उसे अमृत के सरोवर 
का भी क्‍या लाभ ? यदि खेती सूख जाये, तो वर्षा से क्या लाभ ? बदि कोई 
मनुष्य अवसर पर चूक जाय, तो उसका पछताना निष्फल है। 


-गोस्वामी तुलसीदास 


नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात | 
जैसे बरनत युद्ध में, रस श्रृंगार न सुहात |। 

(बिना अवसर की अच्छी बात भी इस प्रकार फीकी लगती है जैसे युद्ध 
के वर्णन में श्रृंगार रस अनुपयुक्त होता है । 

- बन्द 
फीकी पै नीकी लगै, कहिए समय विचारि। 
सबको मन हर्षित करे, ज्यो विवाह में गारि।। 

(अवसर का विचार करके यदि फीकी बात भी कही जाय, तो वह उसी 
प्रकार अच्छी लगती है जैसे विवाह के समय स्त्रियों द्वारा गाई हुई गाली भी 
सबको प्रसन्‍न करती है|) 

-वृन्द 
बिना अवसर बोलना-करना निरर्थक है। 
-फुलर 
बुद्धिमान मनुष्य को जितने अवसर मिलते हैं, उनसे अधिक वह स्वयं सिरज 
लेता है। 
-वेकन 
मनुष्य के लिए जीवन में सफलता का रहस्य है, हर आने वाले अवसर 
के लिए तैयार रहना | ु 
-डिसरैली 
लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक। 
सदा विचारहि चारुमति, सुदिन कुदिन दिन चूक।। 

(अवसर को पकड़ने से लाभ होता है और समय पर चूक जाने से हानि 
होती है। इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग सदैव सुदिन और कुदिन दोनों पर विचार 
करते हैं |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
समय और उचित अवसर पर कहा गया एक शब्द भी युगों की बात बन 
जाता है। 
-कानडिटन 
कोई महान व्यक्ति अवसर की कमी की शिकायत नहीं करता | 


-अज्ञात 
अविवेक 
अविवेकशील मनुष्य दुःख को प्राप्त होते हैं। 
-शग्वेद 
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अविश्वस्त 


एक बार अविश्वस्त ठहराए गए का कभी विश्वास मत करो। 


-पंचतंत्र 
अविश्वास 
अविश्वास, बस अविश्वास ही इस दुनिया का मन्त्र बना है। 
भाई-भाई में दो टुकड़ों पर भीषणतम युद्ध ठना है।। 
मानवता बेचारी रोती बात-बात पर शस्त्र तना है। 
व्यवहारों के भीतर देखो कृत्रिमता का रंग कितना है। 

(अब अविश्वास ही इस दुनिया का मंत्र बन गया है। छोटी-छोटी धन-राशि 
के लिए भाइयों में कलह होती रहती है। बात-बात पर हथियार उठ जाते हैं। 
इसलिए बेचारी मानवता रोती रहती है। अब हार्दिक व्यवहार कहीं देखने में 
नहीं आता है। उसमें बनावट भरी रहती है ।) 

-हरिकृष्ण प्रेमी 


अविश्वास से अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, और अगर हो भी सकती 
है, तो जो विश्वास-पात्र नहीं है, उससे कुछ लेने को जी ही नहीं चाहता। 
अविश्वास के कारण सदा भय लगा रहता है और भय से जीवित मनुष्य मृतक 
के समान हो जाता है। 
-महाभारत 
अविश्वास से बढकर एकाकीपन दूसरा कोई नहीं है। 


दरिद्रता और लगातार दु खों से मनुष्य अविश्वास करने लगता है, यह कोई 
नई बात नहीं है। 


-जयशंकर प्रसाद 
विश्वास करना एक गुण है। अविश्वास दुर्बलता की जननी है। 
-महात्मा गांधी 
अविश्वास मद्धिम आत्महत्या है| 
-“इमर्सन 


अशरण-शरण 


अशरण-शरण विरद सम्भारी। मोहिं जनि तजहु भगत भय हारी | 


है प्रभो ! तुम शरणहीन प्राणियों की शरण हो | अपने इस यश की स्मरण 
करके मेरा त्याग मत करो, क्योंकि तुम अपने भक्तों का भय दूर करने 


वाले हो |) बम लत 
- तुशसीदासत 


अशान्ति 
अशान्ति के बिना शान्ति नहीं मिलती | लेकिन अशान्ति हमारी अपनी है। 
हमारे मन का जब खूब मनन्‍्थन हो जाएगा, जब हम दुःख की अग्नि में खूब 
तप जाएंगे, तभी हम सच्ची शान्ति पा सकेंगे । 


-महात्मा गांधी 
असंतुष्ट 
असंतुष्ट मनुष्य संसार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। 
असंतोष 
असंतोष अपने ऊपर अविश्वास का फल है, यह कमजोर इच्छा का रूप है| 
असंतोष: श्रियो मूलम्‌ | 
(असतोष लक्ष्मी-प्राप्ति का मूल है |) 
-महाभारत 
असंतोषी 
असंतोषी से आनन्द दूर रहता है। 
-अज्ञात 


काल्पनिक किलों में रहने से अधिक सुख और सन्‍्तोष मिलता है, परन्तु 

असन्तोषी के बनाए महलों में सुख नहीं है। 
-इमर्सन 

असत्य 
असत्य में शक्ति नहीं होती, उसे अपने अस्तित्व के लिए सत्य का आश्रय 
लेना पड़ता है। 

-विनोया भावे 
नहिं असत्य सम पातक-पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा।। 
(अनेक पाप मिलकर भी असत्य के बराबर नहीं हो सकते | झूठ सबसे बड़ा 
पाप है। करोड़ों घुंघचियां मिल कर भी पहाड़ के बराबर नहीं हो सकतीं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


असंत्य की जीत हो भी जाये तब भी वह अल्पकालिक ही होती है। 
-श्योनाई 


असनन्‍्नएत्वासत इन्द्र वक्ता। 
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(है इन्द्र ! असत्य बोलने वाला असत्‌ अर्थात लुप्त ही हो जाता है|) 


असफल : असफलता 

असफल रह जाना कई तरह से संभव है ... जब कि सफल होना केवल 
एक ही तरह से संभव है; निशाना चूकना आसान है, सही चोट करना कठिन | 
-अरस्तू 
जिनकी मौत महान्‌ उद्देश्य के लिए होती है वे कभी असफल नहीं होते | 
-बायरन 
असफलता की मानसिकता से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही असम्भव 

है जितना बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल का निकलना | 
-स्वेट मार्डन 


असफलता निराशा का सूत्र नहीं है, बल्कि वह तो एक नई प्रेरणा है। 


पूंजी की कमी की अपेक्षा शक्ति की कमी से ही अधिकतर असफलता हाथ 
आती है। 


-डैनियल बेव्स्टर 

प्रारम्भिक जीवन में कुछ असफलतायें उठाने से बहुत बड़ा व्यावहारिक 
लाभ होता है। 

-टी० एच० हक्सले 


असफलता से वहीं अछूता है जिसने कभी कोई प्रयास नहीं किया ( 
... - 


असावधान कभी सफल नहीं हो सकता | 
हे -सलाहुद्दीन सफदी 


जसम्भव 
'असम्भव” एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। 
-नेपोलियन 
कायरों और संशयशील व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि 
उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है। 
-वॉल्टर स्कॉट 
प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असभव नजर आता है। 
-कारलाइल 
संभव असम्भव से पूछता है-'तुम्हारा निवास-स्थान कहां है ?' उत्तर 
मिलता है-न“निर्बलों के स्वप्नों में ।' 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
असम्भव से मत डरो। असम्भव को चुनने से ही भीतर सुसुप्त शक्तियां 
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जाग्रत और सक्रिय होती हैं 
-आयार्य रजनीश 
अस्पृश्य : अस्पृश्यता 
अस्पृश्यों की अपवित्रता, जो केवल मानी हुई पुस्तकों में वर्णित है, मानवता 
का एक कलंक है। 
-वीर सावरकर 
जिस क्षण हाथ बढ़ा कर अस्पृश्य का स्पर्श किया, समझो उसी क्षण यह 
समस्या (अस्पृश्यता) सदा-सदा के लिए हल हो गई। 
-वीर सावरकर 
अस्पृश्यता एक ऐसा सर्प है जिसक॑ सहस्र मुख हैं और जिसके प्रत्येक मुख 
में जहरीले दांत दिखाई पड़ते हैं। यह इतनी विस्तृत है कि इसकी परिभाषा नहीं 
की जा सकती। यह इतनी जबरदस्त है कि इसे अपना अस्तित्व कायम रखने 
के लिए मनु अथवा प्राचीन स्मृतिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
-महात्मा 
ज पृश्यता का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है | परमेश्वर के घर का दरवाजा 
किसी के लिए बंद नहीं है और यदि वह बन्द हो जाय, तो परमेश्वर नहीं है, 
ऐसा मैं मानता हूं | 
-बाल गंगाधर तिलक 
अस्पृश्यता की खोज करने के लिए पास ही का अपना हृदय छोड़कर 
योग-शास्त्र तक दौड़ लगाने की क्‍या जरूरत है ? 
-विनोबा भाषे 
अस्पृश्यता हमारे देश और समाज के मस्तक पर कलंक है। 
-वीर सावरकर 
अस्पृश्यता हिन्दू जाति पर एक लज्जाजनक कलंक है। डिन्दू जाति जब 
तक इसे मिटाने में सफल नहीं होती, तब तक हिन्दू जाति खतरे में है। 
-महात्मा गांधी 
जिस प्रकार एक रत्ती संखिया से लोटा भर दूध बिगड़ जाता है, उसी प्रकार 
अस्पृश्यता से हिन्दू धर्म चौपट हो रहा है। 
-महात्मा गांधी 
शरीर किसी का हो वह स्पष्टतः गन्दगी की गठरी है, और आत्मा तो 
सर्वत्र एक और अत्यन्त शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अग्पृश्यता किसकी और 
किसके लिए ? 
-विनोबा भावे 


अस्मिता 


दुनिया में रहकर दुनिया की लीक पर चलना आसान है, तो जंगल में रह 


74 * असहबोग 

कर मस्ती की जिन्दगी जीना अपनी पृथक्‌ अस्मिता को बनाए रखना भी। पर 
महान्‌ व्यक्ति वे हैं जो सबके बीच रह कर भी अपनी अस्मिता की स्वतंत्रता 
को बखूबी अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। 


असहयोग 

यह शेतानी सरकार है, इससे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ो, इसकी कचहरियां 
छोड़ो, इसके स्कूल-कालेज छोड़ो, इसकी पंदवियां छोड़ो ! यह सरकार हमारे 
सहयोग पर चलती है, शान्तिमय तरीके से इससे असहयोग कर दो, फिर तो 
उसे तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ेगा ' विदेशी कपड़ों को जला डालो, खादी 
पहनो, छूआछूत छोडो, हिन्दू-मुसलिम एकता स्थापित करो, नशीली वस्तुओं का 

व्यवहार बन्द करो, राष्ट्रीय पाठशालायें स्थापित करो, ... चरखा चलाओ | 
-रामबृक्ष बेनीपुरी 


-राल्क बाल्डो इमरसन 


अहं : अहंकार : अहंकारी 
अहं का धर्म ही संग्रह करना है, संचय करना है, वह केवल लेता ही 


रहता है | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अह की भावना रखना एक अक्षम्य अपराध है। 
-अन्ञात 
घोड़े और हाथी के लिए व्ययसाध्य चारा चाहिए, किन्तु अहं भाव के लिए 
किसी रसद की आवश्यकता नहीं होती | 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


अहंकार चुम्बक की तरह सदैव एक ही वस्तु का निर्देश करता है-'स्व' 
का, परन्तु चुम्बक की तरह वह अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, बल्कि अपने 


से दूर हटा देता है। 
-कोल्ट 


अहंकार नशे का मुख्य रूप है। 
-प्रेमचन्द 


अहंकार ने ही मचाया है हाहाकार | 
मदांधता ने ही किया है बहु अत्याचार || 


(अहंकार ने हीं संसार मे हाहाकार मचाया है और घमंड ने बहुत आ्याचार 
किया है ) 

-हरिऔष 

-लियो टॉल्स्टाय 


अहंकारहीन जीवन लगभग असम्भव है। 


अई : अहंकार : अहंकारी : 7$ 
जिसने अहंकार छोड दिया वह भवस़ागर तर गया। 


जो अपनी प्रज्ञा के अहंकार में दूसरों की अवज्ञा करता है, वह मूर्ख है। 
-महावीर स्वामी 


दूसरे लोगों का अहंकार असह्य इसलिए होता है कि वह हमारे खुद के 
अहंकार को आहत करता है। 
-रोशफूको 


धनी को अपने धन का मद रहता है, घमंड रहता है, परन्तु गरीब के झोंपड़े 
में क्रोध और अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता। 
-प्रेमचन्द 
पत्थर के खम्भे के समान जीवन में कभी न झुकने वाला अहंकार आत्मा 
को नरक की ओर ले जाता है। 

-महावीर स्वामी 
मनुष्य जितना छोटा है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। 
अहंकारी मनुष्य दूसरे के अहंकार से सदैव अत्यन्त उत्तेजित हो जाते हैं। 

“कूपर 
अहंकारी मनुष्य केवल अपने ही महान्‌ कार्यों का वर्णन करता है और दूसरों 
के केवल कुकर्मों का। 

-स्पिनोजा 
अहंकारी मनुष्य में कृतज्ञता बहुत कम होती है, क्योंकि वह यही समझता 

है कि मैं जितना पाने योग्य हूं, उतना मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। 
-एच० इब्लू बीचर 
आदमी जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। 


अहंकार का बस इतना ही लाभ है कि उसके नीचे हम अपनी कमियों को 


छुपा लेते हैं। 
-रोशफुके 
अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। 
-स्वामी विवेकानन्द 
मुर्गा समझता है कि सूरज उसकी बांग सुनने के लिये ही उगता है। 


अहंकार ही पराजय का द्वार है। | 
-शतपंेथ ब्राश्ण 
तन, मन, धन और यौवन का अभिमान मत करो। 


76 : अिंसक : अहिंसा 
किसी भी हालत में अपनी शक्ति पर घमण्ड न कर। यह बहुरूपिया हर 
घड़ी हजारों रंग बदलता है । 
-हाफिज 


कंबिरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस | 
ना जाने कहं मारिसि, कै घर के परदेस || 


अहिंसक : अहिंसा 
अहिंसा की शक्ति अमाप है, वैसी ही अहिंसक की है । अहिंसक स्वयं कुछ 
नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। 


-कबीर 


-महात्मा गांधी 
जो अहिंसक है और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने 
का अधिकारी होता है | 
इन्द्रियों के निग्रह से, राग-द्वेष की विजय करने से और प्राणी-मात्र के प्रति 
अहिंसक रहने से साधक अमरत्व प्राप्त करता है। 


-मनुस्मृति 
अनेको को जो एक रखती है, भेदों में से अभेद दूँढती है, के या है । 
-विनोबा 
अहिंसा का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखना। 
-महात्मा गांधी 


अहिंसा का मतलब इतना ही नहीं है कि किसी का बुरा हम नहीं चाहेंगे 
और नहीं करेंगे । नहीं, बल्कि हर किसी का भला सोचेंगे और वह भला करने 
के लिए आगे बढेंगे। 
-जैनेस्द्र कुमार 
अहिंसा का मार्ग तलवार की धार पर चलने वाला है, जरा भी गफलत हुई 
कि नीचे गिरे | 
-महात्मा गांधी 
अहिंसा की भावना से अनुप्राणित गहकर ही प्राणियों पर अनुशासन 
करना चाहिए । 
- मनुस्मृति 
अहिंसा की हार इसी में होती है कि वह व्यक्तिगत दायरे में अपना झ्न्तोष 
और मोक्ष दूंढ़ती है ! 
-जैनेन्द्र कुमार 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंगा परम तप है, अहिंसा परम ज्ञान है और अहिंसा 


ही परम पद है। 
-श्रीमदृभागनवत 


अिलक : अडिता : 77 
अहिंसा परमो धर्म : सर्वप्राणभृतां वरः | 
(सब प्राणियों के लिए अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है ।) 
-महाभारत 
अहिंसा प्रचंड शास्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ है, वह भीरु से दूर भागती 
है। वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। वह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ 
नहीं है। वह चेतन है। वह आत्मा का विशेष गुण है। 
-महात्मा गांधी 
अगर आप सोचते हों कि मेरी अहिंसा से कायरता ही पैदा होगी तो आपको 
उसे छोड़ देने में जरा भी हिचकना नहीं चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
जीव-मात्र की अहिंसा स्वर्ग को देने वाली है। 
- शंकराचार्य 
अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग: । 
(अडिंसा की पूर्ण स्थिति होने पर उसके सानिध्य में सब प्राणी निर्वैर हो 
जाते हैं |) 
-योगदर्शन 
अहिंसा में ही सत्येश्वर के दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग दिखाई 
देता है | 
-महात्मा गांधी 
अहिंसा वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। 
“सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। 
अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है, सब शास्त्रों का गर्भ-उत्पत्ति स्थान है। 
-भगवती आराधना 
अहिंसा ही धर्म है, वही जिन्दगी का एक रास्ता है। 
-महात्मा गांधी 
अहिंसा है दूसरों के जीवन के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति आदर जैसे 
हम अपने ढंग से सत्य के उपासक हैं, वैसे ही दूसरा भी अपने समझे हुए सत्य 
का उपासक है। 
-काका कालेखकर 
एकमात्र अहिंसा ही परम सुखदायिनी है 
-महाभारत 
किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। 
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


१३ : अधिंसक : अहिंसा 

क्या बकरी क्‍या गाय है, क्या अपनो जाया। 

सबको लोहू एक है, साहिब फ्रमाया।। 

पीर पैगम्बर औलिया सब मरने आया। 

नाहक जीव न मारिये पोषन को काया।। 

(साहब का कहना है कि सब प्राणियों का खून एक है, चाहे वह बकरी 

हो, गाय हो या अपनी सन्‍तान हो | पीर, पैगम्बर और औलिया-सब एक न 
एक दिन मर जायेंगे। इसलिए अपने शरीर का पालन करने के लिए जीव को 


व्यर्थ मत मारिए |) 
-गुरु नानकदेब 
जग में किसी को दुःख न देना ही अहिंसा जानिए, 
जो आप को दु:ख दे उसे भी प्रेम से सम्मानिए। 
जो जन अहिंसा के अटल सिद्धान्त को है जानता, 
उसके हहेंगे शत्रु क्यों, जग है उसे गुरु मानता।। 

(हमें यह जानना चाहिए कि संसार में किसी को दुःख़ न देना ही अहिंसा 
है। जो कोई हमें दुःख दे, हमें प्रेम पूर्वक उसका भी सम्मान करना चाहिए। 
जो पुरुष अहिंसा के अटल सिद्धान्त को जानता है, उसका कोई शत्रु नहीं रहता, 
बल्कि सारा संसार उसे गुरु मानता है।) 

-रामचरित उपाध्याय 


जब कोई व्यक्ति अहिंसा की कसौटी पर खरा उतर जाता है, तो दूसरे 
व्यक्ति स्वयं ही उसके पास आकर वैर-भाव भूल जाते हैं। 


ज़िस प्रकार भौंरा फूलों की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। दर 
-विदुर 
जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है। 
जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है। 
जिसे तू परिताप देना चाहता है वह तू ही है। 
(तात्पर्य यह है कि स्वरूप दृष्टि से चैतन्य एक समान है | यह अद्दैत भावना 
ही अहिंसा का मूलाधार है।) 
-महाबीर स्वामी 


जो जीवों की हिंसा करता है, वह आर्य नहीं होता; सभी जीवों क्रे प्रति 
अहिंसा भाव रखने वाला ही आर्य कहलाता है। 
-गौत॑भ बुद्ध 


जो मनुष्य किसी को राक्षस-भाव से नष्ट करना चाहता है, वह स्थयं श्यकर्मों 


से नष्ट हो जाता है, अपदस्थ हो जाता है। 


तू स्वशरीर से किसी को पीडित मत कर। 

“यजुर्वेद 
पीर सबन की एकसी, मूरख जानत नाहि। 
काटा चूभै पीर है, गला काटि को खाइ।। 

(मूर्ख मनुष्य यह नहीं जानता कि सब प्राणियो को एक समान पीडा होती 
है | काटा चुभने से सबको पीड़ा होती है। फिर किसी जानवर का गला काटकर 
उसका मास खाना कितना निषिद्ध काय॑ है।॥) 

-मलूकदास 
प्राणिमात्र के प्रति सममभाव या अनुकूल भाव रखना अहिसा है। मनुष्य ही 
नहीं पशु पक्षी, कृमि कीट आदि तमाम जानवगे के प्रति ऐसी भावना कायम 
ग्हे-यह है अन्तिम आदर्श | 
-काका कालेलकर 
(री डारि न तोडिये, लागे छूरा वान। 
दास मलूका यो कहै, अपना सा जिव जान।। 

(हरी ढाल नहीं तोड़ना चाहिए ' ऐसा करने से पेड को कष्ट होता है मानों 
छुरा या बाण लगा हो। मलूकदास कहते है कि हमे सब जीवों को अपना सा 
जानना चाहिए |) 

-मलूक दास 
अहिसा की हार इसी में होती रही है कि वह व्यक्तिगत दायरे मे अपना 
सन्‍्तोष और मोक्ष खोजती है। 
जैनेन्द्र कुमार 
अहिसा के निये मरने की अपेक्षा उसके लिये जिन्दा रहना कही अधिक 
कठिन है। 
-महात्मा गांधी 
जिन लोगो का जीवन हत्या पर निर्भर है, संभझदार लोगो की दृष्टि मे 
वे मुद्खोरों के समान है 
-तिरुवल्लुबर 


समूची सृष्टि को अपने म समा लेने पर ही पूर्ण अहिसा मम्भव है। 
-विनोबा भावे 
सम्पूर्ण आत्म शुद्धि के प्रयत्न मे मर मिटना, यह अहिसा की भर है। 
-महात्मा गांधी 
धर्म का निचोड, धर्म का दूसरा नाम अहिसा है। 
-महात्मा गांधी 


830 : आंख 
दया भाव + समता + निर्भयता 5 अहिंसा। 


आँख 


अनियारे दीरघ दृगनु, किती न तरुनि समान । 
वह चितवनि कछु और है, जिहि बस होत सुजान |। 
(दूती सखी नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहती है, 
“हे ललन ' ऐसी बहुत-सी स्त्रियां हैं जिनके नेत्र उस नायिका के समान अनियारे 
नुकीले और दीर्घ हैं। परन्तु मेरी लाडली नायिका की चितवन और ही प्रकार 
की अर्थात्‌ विलक्षण है। वह अपनी विलक्षण चितवन से सुजान नायक को भी 
वश में कर लेती है।) 


-बिनोबा भाषे 


-बिहारी लाल 
आंख का धर्म है देखना | देखने में ही आंख को आनन्द है, देखने में बाधा 
होते ही उसे कष्ट का अनुभव होता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आंखें न जीने देंगी तेरी बेवफा मुझे । 
इन खिडकियों से झांक रही है कजा मुझे ।। 
(तेरी बेवफा आखें मुझे न जीने देंगी। इन खिडकियों से मेरी मौत झांक 
रही है |) 


-बहर लखनबी 
आंखे तो जीवन के अनुभवों से भरा हुआ भंडार है। 
-साने गुरुजी 
आंखों में जादू उत्पन्न करने की वैज्ञानिक कला है। 
-अज्ञात 
आंखों में मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है| 
-अज्ञात 
आंखें सारे शरीर का दीपक है| 
-महास्मा गांधी 
आंखें हदय की तालिका हैं| 
-अज्षात 
जो बात वाणी नहीं प्रकट कर पाती उसे आंखें आसानी से कह जाती हैं । 
-अलन्लात 


मन सों कहां रहीम प्रभु, दृग सों कड़ां दिवान। 
दृगन देखि जेहि आदरै, मन तेहि हाथ बिकान || 
(रहीम कवि कहते हैं कि मन जैसा न तो कहीं स्वामी है और न नेत्रों 
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जैसा कहीं दीवान है। नेत्र देखकर जिसका आदर करते हैं, मन उसके हाथों 
बिक जाता है|) 

-रहीन 
देखिए 'नयन', नेत्र 
अकेली आंख ही बता सकती है कि हृदय में प्रेम है अथवा घृणा। 


हमारी आंखें इतनी अन्धी हैं कि सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं 
देखती । 


-आधचार्य रजनीश 
आंसू 
अश्रु-प्रवाह तर्क और शब्द-योजना के लिए निकलने का कोई मार्ग नहीं 
छोड़ता | 
-प्रेमचम्द 
अश्रुपूर्ण प्यार बहुत ही लुभावना होता है। 

-बॉल्टर स्कॉट 
आंख का आंसू ढलकता देखकर, जी तड़प करके हमारा रह गया। 
क्या गया मोती किसी का यों बिखर, या हुआ पैदा रतन कोई नया। 

(किसी व्यक्ति की आंख का आंसू बहता हुआ देखकर हमारा मन तड़प 
कर रह गया, अर्थात्‌ हमको बहुत दुःख हुआ और हमने सोचा कि क्या आंसू 
के रूप में किसी का मोती बिखरा है या कोई नया रल-पैदा हुआ है।) 


नारी का अश्रु-जल अपनी एक-एक बूंद में एक-एक बाढ़ लिये रहता है | 
-जवशंकर प्रसाद 
नारी, तूने अपने अथाह अश्रुओं से संसार के हृदय को उसी प्रकार घेर 
रखा है जिस प्रकार समुद्र पृथिवी को घेरे हुए है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आंख के आंसू अमूल्य वस्तु है। प्रेम के, कृतज्ञता के, आनन्द के, दुःख 
के और पश्चात्ताप के आंसुओं से ही तो जीवन का बाग पनपता है। 
-साने गुरुजी 
आंसू करुणा की बूंद है । 
-बायरन 
चलत देत आभार सुनि, उहीं परोसिहिं नाह। 
लसी तमासे की दृगनु, हांसी आंसुनु मांह।। 


(एक सखी दूसरी सखी से कहती है-सखी ' इस नायिका का पति विदेश 
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जाते समय अपने घर की देख-भाल का भार अपने पड़ोसी को सौंप रहा है। 
इसे सुनकर उसकी आंखों में आंसुओं के बीच विलक्षण हंसी उमड़ आई। 
नायिका का पड़ोसी से गुप्त प्रेम है। अब उसको उससे मिलने का नित्य ही 
अवसर प्राप्त होगा |) 

-विहारीलाल 


दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। 


प्रजस्यों आगि वियोग की, बह्लौँ विलोचन नीर। 
आठ जाम हियो रहै, उड़यो उसास-समीर।|। 

(नायिका की सखी-दूती नायक से नायिका की विरह-दशा का वर्णन करते 
हुए कहती है-हे लाल ! तुम्हारी वियोगिनी नायिका का हृदय विरह की अग्नि 
में खूब तप गया है। उस पर बाहर से आंसुओं का जल बहता रहता है और 
आठों पहर उसका डदय ऊर्ध्वस्वांस की हवा से उड़ा रहता है। (प्रजस्यो>खूब 


जला हुआ )) 
-बिहारीलाल 
मेरे छोटे से जीवन में तृप्ति का कण भी मत देना । मैं चाहती हूं कि मेरी 
प्यासी आंखें आंसू के समुद्र भरती हहें | 
-महादेवी वर्मा 
यह प्राणों का गायन है, यह है मूकों की भाषा, 
आश्रय असहाय जनों का यह है हताश की आशा । 
आंसू है गूढ़ प्रणय की व्याख्यायुत सरला टीका, 
इस अनुपम रस- के आगे नवरस घटरस सब फीका। 

(आँसू प्राणों का गीत और गूंगों की भाषा है। यह असहाय लोगों का 
आश्रय और हताश लोगों की आशा है| आंसू गम्भीर प्रेम की व्याख्यायुक्त मरल 
टीका है। यह एक अद्वितीय रस है जिसके आगे साहित्य के नवरस तथा भोजन 
के घट्रस फीके पड़ जाते हैं ।) 

-हृदयनारायण पाड़े 
समुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक सबने कह-कह कर | 
हुए थे जमा कुछ आंसू मेरी आंखों से बह-बह कर | 

(लोगों ने कह-कह कर बेकार उसका नाम समुद्र कर दिया। वास्तविकता 

यह है कि मेरी आंखों से बह-बह कर कुछ आंसू वहां एकत्र हुए थे (अज 
+सौदा 
स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देह हैं। 
-प्रेमचन्द 
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सौन्दर्य के आंसू उसकी मुस्कराहट की अपेक्षा अधिक प्यारे होते हैं। 


ईश्वर कभी कभी अपने बच्चों के नेत्रों को आंसुओं से धोता है, ताकि 
वे उसकी प्रकृति और उसके आदेशों को सही-सही पढ़ सकें । 


आकर्षण 
जिन वस्तुओं में आकर्षण नहीं रहता, वे उपेक्षित रहती हैं । 


-काउपर 


-अज्ञात 
यदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनाशकारी होता, तो 
प्रकृति यह आकर्षण पैदा ही क्‍यों करती ? 


-यशपाल 
आकाक्षा 
आकांक्षा अयोग्यता का नक्षण है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
आत्मा को सर्वत्र उपलब्ध करना ही तो आत्मा की एकमात्र आकारक्षा है । 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जीवन में आकांक्षाए होती है तो अपना सम्मान और आत्माभिमान भी 
होता है | 
-अज्ञात 
जो प्रकाश अदृश्य रहता है, और जिसका अनुभव अंधकार में ही होता 
है, उसी के लिए मेरी आकांक्षा है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मनुष्य में उच्च होने की आकाक्षा की कोई सीमा नहीं है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सांसारिक उगकांक्षाएं मनुष्य को बांधती और घसीटती हैं। 
-स्वामी रामतीर्थ 
हमारी आकांक्षा जीवन-रूपी भाष को इन्द्रधनुष का रंग दे देती है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आक्षेप 
जब तक हम स्वयं निरफपराध न हों, तब तक दूसरों पर सफलता के माथ 
कोई आक्षेप नहीं कर सकते | 
-सरदार वल्‍लभ भाई पटेल 


आग 
अगर अग्नि को शान्त करना चाहते है, तो तृण को उससे दूर कर दीजिए, 
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तब अग्नि अपने आप ही शान्त हो जायगी। 
-प्रेमचन्य 
आग आग से नहीं, पानी से शान्त होती है। 
-प्रेमचन्द 
आग में पिघल कर सभी वस्तुएं एक-जैसी हो जाती हैं । 
दिल की आग से दिमाग को धुंआ चढ़ता है। 
-जर्मन कहावत 
चकमक की आग तब तक प्रकट नहीं होती, जब तक उसे रगड़ा न जाये । 
-एक कहावत 
आधात 
किसी आघात के लिए पहले से तैयार रहना इससे कहीं अच्छा है कि वह़ 
आकस्मिक रीति से सिर पर आ जाय। 
-प्रेमचन्द 


आचरण : आचार 
आचरण एक शीशे के समान है, जिसमें प्रत्येक मानव अपना प्रतिविम्ब 
दिखाता है| 
-प्रेमचन्द 
आचरण और सत्यता के लिए आर्य जाति पुरातन काल से प्रमिद्ध है। 
-मेगस्थनीज 
आचरण भाव का प्रगट रूप है। 
-अज्ञात 
जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर 
लिया | 
-विनोभा भावे 
जो सबके लिए हितकर हो और अपने लिए भी सुखकर हो, उसी का नित्य 
आचरण करना चाहिए, क्योंकि वही अर्थ-सिद्धि का मून है। 
-महाभारत 
दूसरें का जो आचरण तुम्हे पसन्द नहीं है, वैसा आचरण दूमरों के प्रति 
मत करो | 
-कन्फ्यूशस 
मनुष्य का आचरण ही यह बताता है कि वह कुलीन है अथवा अंकुलोन, 
शूर अथवा भीरु, पवित्र है अथवा अपवित्र | 
-बाल्मीकि रामायण 
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सुन्दर आचरण, सुन्दर देह से अच्छा है, मूर्ति और चित्र की अपेक्षा वह 
उच्च कोटि का हर्ष प्रदान करता है, वह सभी कलाओं से श्रेष्ठ कला है। 


आचरण दर्पण के समान है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब दिखाता है | 


आचरण की पवित्रता मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। 


पहले मार्ग को जानिए, फिर उस पर चलिए। 
-अथर्ववेद 
कोर्ड आचार सर्वहितकारी नहीं होता | किसी को वह लाभ देता है, तो किसी 
को वड़ी बाधा भी पहुंचाता है। 


-महाभारत 
आचार* परमो धर्म: । 
(आवार परमधर्म है |) 
-अज्ञात 
आचारादायुर्वर्धते कीर्तिश्च | 
(आचार से आयु बढ़ती है और कीर्ति भी |) 
-कौटिल्य शास्त्र 


विचार जब प्रकृति के साथ घुल-मिलकर एक हो जाते हैं, तब वे आचार 
बन जाते हैं। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
विचार का चिगग बुझ जाने से आचार अन्धा हो जाता है। 
-विनोबा भावे 
समाज मे सर्वसाधारण मे प्रचलित व्यवहार-रीति को आचार कहते हैं । 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अपने चरित्र की रक्षा यलपूर्वक करनी चाहिए. धन तो आता-जाता रहता 
है। धन से क्षीण मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, परन्तु आचारभ्रष्ट को तो मरा 
ही समझना चाहिए। 
-अज्ञात 
सन्त असंतन्हि के अस करनी | 
जिमि कुठार चदन आचरनी।। 
काटइ परसु मलय सुनु भाई। 
निज गुन देंदइ सुगन्ध बसाई।। 
(सन्त और दुष्ट वैसे ही हैं जैसे चन्दन और कुल्हाड़ा | कुल्हाड़ा चन्दन 
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को काटता है पर चन्दन अपनी सुगन्ध उसमें बसा देता हैं|) 


मन भर चर्चा से कन भर आचरण बेहतर है। 


-विनोबा भावे 
सबसे छोटा उत्तर है केरके दिखाना। 
-हर्बर्ट 
कोई आचार सब के लिये कभी नहीं होता | 
-महाभारत 


आज 
काल कौ सो आज कर, आज करे सो अब्ब | 
पल में परलय होयगा, बहुरि करोगे कब्ब || 
(जों काम तुम्हे कल करना है उसे आज ही कर डालो और जो आज 
करना है उसे अभी कर डालो | क्षण भर में प्रलय हो जायगा। फिर उसे कब 
करोगे ?) 
-कंबीर 
यह कोई नहीं जानता है कि कल किसको कया होगा। अतएव बुद्धिमान 
मनुष्य को जो करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। 
-अज्ञात 


आजादी : आजाद 
तुम मुझको खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 
-सुभाषचन्द्र बोस 
कितनी ही राजनीतिक आजादी हो, वह भूखी जनता को मनन्‍्तोष प्रदान 
नहीं कर॑ सकती | 
-लैनिन 
विचारों की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, अभावों से स्वतन्त्रता और भय 
से स्वतन्त्रता-ये चार स्वतन्त्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। 


हमें तब आजादी प्राप्त होती है, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार 
का पूरा-पूरा मूल्य चुकाते है। 
-रवीम्द्रनाथ ठाकुर 


मैं अपनी इस अक्सर व्यक्त की गई इच्छा में कोई हेर फ़ैर नहीं 
करना चाहता कि मब मुल्कों के सब लोग आजाद हो सकते हैं। 
-अब्राहम 
देखिए, 'स्वप्तन्त्रता' 


उम्रज्ञापालन 
अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु बैन | 
ते भाजन सुख सुजस के, बसहिं अमरपति ऐन।। 
(जो लोग अनुंचित और उचित का विचार न करके पिता की आज्ञा का 
पालन करते हैं, उनको सुख तथा सुयश प्राप्त होता है और मरणोपरान्त वे स्वर्ग 


प्राप्त करते हैं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
“जो मानव शासन करना नहीं जानते, वे आज्ञा-पालन करना सीखें । 


दुष्ट स्वभाव के लोग भय से आज्ञा का पालन करते हैं और सदप्रवृत्ति 
वाले लोग प्रेम से | 
-जरस्तू 
दो प्रकार के व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं | एक वे जो आज्ञापालन नहीं 
कर सकते | दूसरे वे जो सिवाय आज्ञापालन के कुछ नहीं कर सकते | 


जातक 
आतंक सबसे अधिक निःसत्व करनेवाली अवस्था है। 
-महात्मा गांधी 
निम्न बुद्धि के लोग बढ़िया कपड़े और बढ़िया फर्नीचर देख कर आतंकित 
हो उठते हैं| 
-डिकण्स 


आत्म-अनुभव 
अपनी आत्मा पर अपने आप को एकाग्र करो, तुरन्त ही उसी क्षण 
आत्मानुभव की प्राप्ति होगी । 
- स्वामी रामतीर्थ 


कर्म आपको आत्मानुभव कराता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


जात्म-कथा 
अपने विषय के लिए अपनी आत्म-कथा लिखना एक कठिन तथा के थ क 
विषय है। यदि वह अपनी निन्दा करे तो उसके दिल में चोट-सी लगती है 
यदि वह अपनी प्रशंसा करे, तो पाठकों के कानों में उसकी बातें खटकती हैं। 
-अब्राहम 
प्रत्येक आत्म-कथा पीड़ा का इतिहास है, क्योंकि प्रत्येक जीवन छोटे तथा 
बड़े दुर्भाग्य का विकसित रूप है। 
-शोपेनहार 
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आत्म-गौरव : आत्म-सम्मान 
आत्म-गौरव खोकर जीवित रहना मृत्यु से बुरा है। 

-भर्तृहरि 
जब तक साथ एक भी दम हो, हो अवशेष एक भी धड़कन । 
रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन।। 
एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक तन में हे शत्रुंजय ' 
हीन वचन मुख से न उचारो, मानों नहीं मृत्यु का भी भय।। 

(जब तक हमारे शरीर में एक सांस और एक धड़कन शेष हो, तब तक 
हमें अपनी आंखे, अपना सिर तथा अपना मन ऊंचा रखना चाहिए । हे शत्रुंजय । 
जब तक हमारी देह में एक बूंद भी खून शेष रहे, तब तक हमे अपने मुंह 


से दीन वचन नहीं बोलना चाहिए और न कभी मृत्यु का भय मानना चाहिए |) 
-रामनरेश श्रिपाठी 


जिसे निज गौरव का भान रहता है, वह किसी चीज को मुफ्त पा जाने 


की बनिस्बत उसे अपने पौरुष से प्राप्त करता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


जो आतन्म-गौरव को बनाए हैं, जगत में वे सभी 
सम्मान पाते हैं सदा, अपमान क्‍यों पाते कभी ? 
(जो लोग संसार मे आत्म-गौरव बनाए रहते हैं, वे सदैव सम्मान पाते है, 
कभी उनका अपमान नहीं होता |) 
-रामचरिंत उपाध्याय 


सुख भोग की लालसा आत्म सम्मान का सर्वनाश कर देती है। 
हु -प्रेमचम्द 


बिना मान तजि दीजियो, स्वर्गहुं सुकृत समेत | 
रहौ मान तो कीजियो, नरकहूं नित्य निकेत ।। 
-वियोगी हरि 
आत्म-ज्ञान : आत्म-न्नानी 
आत्म-ज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र 
का सबसे प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य है। 
>रामतीर्थ 


आतलमज्ञान पर जानम्‌ | 
(आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है।) 


आदमी आकाश को भी जानता है, 
आदमी पाताल की तह छानता है, 


अआत्मज्ञान : आत्यक्ायी ! 8$ 
परखता भूगर्भ की सब हड्ड्डियां, 
किन्तु अपने को नहीं पहचानता है | 
(मनुष्य आकाश में उड़कर वहां की बातों का पता लगाता है। वह पाताल 
की वस्तुओं की खोज-बीन करता है। वह पृथ्वी के भीतर की हड्डियों की 
पहचान करता है, परन्तु वह अपने आपको नहीं जानता है)... 
-उमाक्षकर भ्द 
केवल आत्मज्ञान ही ऐसा है जो हमें सब जरूरतों से परे कर सकता है। 
न्‍- रामतीर्थ 
जहां मन का भी लोप हो गया हो, वैसी निद्रावस्था में हम नित्य जो 
सुखानुभव करते हैं उसे पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। 'मैं कौन 
हूं' इसके ज्ञान का चिंतन ही इसके लिए एकमात्र साधन है | 
'मैं कौन हूं ?” सात धातुओं से बना यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध पंचेन्द्रियों को अलग-अलग पहचानने वाली ज्ञानेन्द्रिय भी 
मैं नहीं दं। वचन, गमन, दान, मलविसर्जन आदि पांच कर्मों को करने वाली 
कर्मन्द्रिय भी मैं नहीं हूं। श्वास आदि पांचों क्रियाओं को करने वाले प्राण आदि 
पंचवायु भी मैं नहीं हूं। मन भी मैं नहीं हूँ। 
सभी विषय व सभी क्रियाओं से रहित, केवल विषय-वासनाओं से युक्त 
अज्ञान भी मैं नहीं हूं। ऊपर वर्णित सभी मिलाकर भी मैं नहीं हूं। इस प्रकार 
'नहीं-नहीं - निराकरण करने से जो अकेला ज्ञान बच रहता है, वही मैं हूँ। 
उसी ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानन्द है। 
मैं कौन हूं' की विचारणा में ही मन का लोप होगा। “मैं कौन हूं' इसका 
स्मरण भी अन्य सभी विचारों को नष्ट कर, जैसे चिता की लकड़ी शव और 
चिता के जलकर राख होने पर स्वयं भी राख हो जाती है, वैसे स्वयं भी नष्ट 
हो जाता है, तभी आत्मज्ञान होकर टिकता है। 
-रमण महर्थि 
जिस अवस्था में इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय 
किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको सुने 
तथा किसके <द्वारा किसको जाने | 
-वृहदा० उप 
जिसने अपने आपको समझ लिया, वह औरों को समझाने नहीं जायेगा। 
-धम्मयद 
जैसे स्वप्न में काटे गए सिर का दुःख बिना जागे दूर नहीं होता, इसी प्रकार 
इस संसार का दुःख बिना आत्मज्ञान हुए दूर नहीं होता। 
“ भजनाननन्‍्द 


90 : आत्य-सत्व 
तमेव विद्धानू न विभाय मृत्यो:। 
-ऋग्बेइ 
उस आत्मा को ही जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता | वेद से उत्पन्न 
आत्मज्ञान संसार का हरने वाला है, और मोक्ष का कारण कहा गया है| 
न यहां कुछ है, न वहां कुछ है | जहां-जहां जाता हूं न वहां कुछ है। विचार 
करके देखता हूं तो न जगत ही कुछ है। अपने आत्मा के ज्ञान से परे कुछ 


भी नहीं है। लक 
- शंकराचार्य 
संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न झूठा प्रतीत होता 


है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने पर यह संसार मिथ्या मालूम होता है। 
-याह्षवव्क्य 


स्वानुभव की बातें शब्दज्ञान हैं, स्वानुभव आत्मज्ञान है, किसी के अनुभव 

की बातें कहने-सुनने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, वह सिर्फ शब्दज्ञानी है । 

-अन्लात 

“मैं कौन हूं” यह जानने से पहले “मैं क्‍या नहीं हूं'” यह देखो | तब “मैं 
कौन हूँ” इसका पता तग जायेगा। 

- मरी ब्रह्मचेतन्य 


जिसने अपने को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। 
-हजरत 
आत्मज्ञान शेष सभी विज्ञानों का विज्ञान है। 
-घ्लेटो 
आत्म-तत्त्व 
आत्म-तत्त्व को प्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बनना है। 


आत्म-दर्शन 
आत-दर्शन अपने को ईश्वर के हाथों सौंप देने पर शून्य ध्यान द्वारा हो 
जाता है। 


-अन्नात 

पीड़ा से दृष्टि मिलती है। अतएव आत्म-पीड़न ही आत्म-दर्शन का 
माध्यम है | 

-जशेय 


मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं 
एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीव-मात्र की सेवा करना है। 
-महात्गा भांधी 
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स्वानुभव, शास्त्र और गुरु इन तीनों की एकवाक्यता जिसे हो जाती है, 
वह सतत आत्मा को देखता है। 


आत्म-निरीक्षण 


देते हो समुपदेश बहुत भोले हो, 
हर नए दोष देख सदा बोल बोले हो । 
अपने कभी झांककर भीतर भी देखो तो, 
कितना हलाहल इन प्राणों में घोले हो | 
(तुम बहुत भोले बनकर दूसरे लोगों को उपदेश देते हो। दूसरों के नए 
दोषों को देखकर उनकी आलोचना करते हो। जरा भीतर झांककर देखो कि 
तमने अपने में कितना विष घोल रखा है |) 


-पोगवाशिष्ड 


-उदय शंकर भट्ट 
आत्म-निर्भरता 

औरों की आशा है त्याज्य, जहां नहीं वह वहीं स्वराज्य | 

(हमें दूसरे लोगों की आशा छोड़ देनी चाहिए। जहां दूसरों की आशा नहीं 
होती वहीं स्वराज्य होता है |) 

-मैथिलीशरण गुप्त 
जो आप न उठना चाहें; अपने पैरों पर भाई ! 
उन हीन जनों की जग में, कर सकता कौन भल्राई ! 

(हे भाई ! जो स्वयं अपने पैरों पर नहीं उठना चाहते, उन निकृष्ट लोगों 
की भलाई संसार में कौन कर सकता है ? समस्त उन्नति का मूल आत्म- 
निर्भरता है |) 

- रामेश्वर अरुण 


-लेसिंग 


याहे गलत सोचो, पर स्वयं सोचो । 


आत्म-प्रशंसा 
अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें तो अपने मुंह से अपनी 
बड़ाई मत करो। 
-वैस्कश 
आत्म-प्रशंसा ओछेपन का चिहन है। 
-महात्मा गांधी 
जिसकी प्रशंसा दूसरे लोग करें, यदि वह गुणहीन हो तो भी गुणी माना 
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जाता है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने से तो इन्द्र भी लघुता को प्राप्त 


होता है। 
“महाभारत 
जिन्हें कहीं से प्रशंसा नहीं मिलती, वे आत्म-प्रशंसा करते हैं। 
-अलन्लात 
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलैं बोल । 
रहिमन हीरा कब कहै, लाख टका मेरों मोल। 
(रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते | वे कभी शेखी 
नहीं बधारते | देखिए. हीरा यह कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख 02748 


देखिए, “आत्म-श्लाघा' 

आत्म-प्रेम 
जो अपने आप को चाहने लगता है, उमका कोई प्रतिद्दन्द्दी नहीं होता। 
-बेंजमिन फ्रेंकलिन 


आत्म-प्रेम उतना बुरा नहीं है जितना कि आत्मा की उपेक्षा करना। 


आत्म-बल 
और सब बलों से बड़ा आत्म-बल है; 
उसे जीत सकता न किसी का छल है| 
(आत्म बल सब बलो से श्रेष्ठ होता है, उसे किसी का छल नहीं जीत 
सकता है |) 
-रामचरित उपाध्याय 
आत्म-बल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इतने युद्धो 
के बावजूद दुनिया अभी कायम है। 
-महात्मा गांधी 
आवेश और क्रोध को वश में कर लेने पर शक्ति बढ़ती है और आवेश 
को आत्म-बल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 
-महात्मा गांधी 
जो मनुष्य लोगों के व्यवहार से ऊब कर क्षण प्रतिक्षण अपने मन बदलते 
रहते हैं, वे दुर्बल हैं, उनमें आत्म-बल नहीं है। " 
-सुभाषचक बोस 
देह का बन क्षण भंगुर है, आत्म बल चिर स्थायी है। 


ब्रह्मचर्य के पालन से आत्म बल की प्राप्ति होती है। 
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आत्म-गक्षा 

आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी 

चाहिए, किन्तु धन और स्त्री दोनों से सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। 
-चाणक्य 
आत्म-विजय 

आत्म-विजय अनेक आत्मोस्सर्गों से भी श्रेष्ठ है। 

-स्वामी शिवानन्द 
किसी बेकस को ऐ बेदाद गर मारा तो क्या मारा। 
न मारा आपको जो खाक हो अकसीर बन जाता। 

(हे निष्टुर | यदि तुमने किसी दीन-दुखिया को मार दिया, तो कोई बड़ा 
काम नहीं किया | तुम्हें अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मात्सर्य को 
मारना चाहिए था। यदि तुमने ऐसा किया होता तो तुम पारस हो गए का ) 

-जौक 


जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार 
में नहीं बदल सकते | 
-गौतम बुद्ध 


दारू नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पएंडिता। 
(बढ़ई जैसे लकड़ी को सीधा करता है वैसे ही ज्ञानी अपने दोषों पर विजय 
पाते हैं|) 
-मज्शिमनिकाय 
आत्म-विश्वास 
आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-संयम सिर्फ यही तीन जीवन को बल 
और सबलता प्रदान करते हैं। 
-टेनिसन 
आत्म-विश्वास पराक्रम का सार है। 
-इमर्सन 
आत्म-विश्वास बढ़ाने का ढंग यह है कि तुम वह कार्य करा जिसे करते 
हुए तुम डरते हो। इस तरह ज्यों-ज्यों तुम्हें कामयाबी मिलती जायेगी, तुम्हारा 
आत्म-विश्वास बढ़ता जायगा। 
-डेल कारनेगी 
आत्म-विश्वास जिसके हृदय में हो, वह व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके 
ही छोडेगा | 
-स्वेट मार्डेन 
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आत्म-विश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं है। आत्म-विश्वास ही भावी उन्नति 
की प्रथम सीढ़ी है। 
-विवेकानन्द 


-इमर्सन 

आत्म विश्वास ही वह अदभुत, अदृश्य और अनुपम शक्ति है, जिसके बल 

पर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते है। वही आपकी आत्मा है, 
वही आपका पथ प्रदर्शक है। 


आत्म विश्वास सफलता का प्रमुख रहस्य है। 


-स्वेट मार्डेन 
गौण, अतिशय गौण है, नेरे विषय मे, 
दूसरे क्या बोलते, क्‍या सोचते है। 
मुख्य है यह बात पर अपने विषय मे, 
त्‌ स्वय क्‍या सोचता, क्‍या जानता है। 
(यह बात बहुत गौण है कि दूसरे लोग तुम्हारे विषय मे क्‍या सोचते है 
और क्या कहते है। मुख्य वात यह है तुम स्वय अपने विषय मे क्‍या सोचते 


और क्‍या जानते हो |) 
-रामधारी सिंह दिनकर 


जिस मनुष्य मे आत्म-विश्वास नहीं है वढ़ शक्तिमान होकर भी कायर है 
और पण्डित होकर भी मूर्ख है। 


-अज्ञात 
निर्धन मनुष्यो की सबसे बडी पूंजी और मित्र उनका आत्म विश्वास है। 
-स्वेट मा्डेन 
महान कार्बो के लिए पहली जरूरत है आत्म विश्वास | 
-डा० सैम्युयल जॉनसन 
सर्वप्रथम आत्म विश्वारा करना सीखो | 
-विवेकानम्द 
आत्मविश्वास का अभाव ही समस्त अन्धविश्वासो का जनक है। 
' -आचधार्य शजनीश 
आप अमुक कार्य कर सकते है, इस विचार में ही शक्ति है। 
-स्वेट मा्डेन 
आत्म-शान्ति 


लोक सेवा व परिश्रम ही आत्म शान्ति पाने का मार्ग है। 
-रबण 


आत्म-श्लाधा 
सारी दुनिया को तिनके के समान जानना आसान है, 
तमाम शास्त्रों का ज्ञान पाना आसान है, 
परन्तु आत्म-श्लाघा को निकाल बाहर करना बहुत दुश्वार है। 
(सारे संसार को तिनके के समान तुच्छ जानना आसान है, सब शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करना आसान है, परन्तु आत्म-प्रशंसा को अपने हृदय से निकाल 
देना कठिन है |) 
-रमण महर्षि 
कितने लोगों की बोलती बन्द हो जाये अगर उन्हें आत्म-प्रशंसा और 
परनिन्दा करने से रोक दिया जाये। 
-चिंगवाऊ 
देखिए, “आत्म-प्रशंसा' 
आत्म-सन्तुष्ट 
जिसने दीनता को ठुकरा दिया है और जो आत्म-सन्तुष्ट रहता है, वही 
कर्मों को निर्मूल करता है। 
“संस्कृत सूक्ति 


आत्म-संयम 
चित्त और इन्द्रियों को अपने वश में रखने ही का नाम आत्म-संयम है। 
परोपकार के लिए सुख-दुख की कुछ परवाह न करना ही आत्म-विसर्जन है। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद. मांत्सर्य-यह जो आत्मा के छः शत्रु हैं, केवल 
इन्हीं को दबाने का नाम आत्म-संयम नहीं है, बल्कि इन शत्रुओं के साथ ही 
साथ पंचेन्द्रियों का निग्रह करना आत्म-संयम का लक्षण है| ज्ञानेन्द्रियों में सबसे 
प्रधान जिहवा है; इसलिए सबसे बढ़कर जिहवा का भासन करना आवश्यक है | 


-झ्ानेन्द्रमोहन दास 
आत्म-सम्मान 
आत्म-सम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। 
-प्रेमचन्द 
आत्म-सम्मान रखना सफलता की सीढ़ी पर पग रखना है। 
-अज्लञात 


जिस प्रकार दूसरों के अधिकार को सम्मान देना मानव का कर्त्तव्य है, उसी 
प्रकार अपना सम्मान रखना भी उसका कर्त्तव्य है। 
-स्पेम्सर 


9$ * अआतत्म-स्करप 
बिना अपनी स्वीकृति के कोई मनुष्य आत्म-सम्मान नहीं गंवाता | 
-महात्मा गांधी 
रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। 
पानी गए न ऊबरै, मोती मानुस चून।। 
रहीम कवि कहते हैं कि हमें आत्म-सम्मान की रक्षा करनी चाहिए; बिना 
आत्म-सम्मान के सब कुछ व्यर्थ है। जिसका आत्म सम्मान चला जाता है, उस 
मनुष्य का जीवन शून्य हो जाता है, जिस मोती की आभा चली जाती है, वह 
मोती निर्मुल्य हो जाता है, और जब चूने का पानी सूख जाता डै, वह व्यर्थ 
हो जाता है। 
नोट-यहां 'पानी” पर श्लेष है। इसके तीन अर्थ हैं -आत्म-सम्मान, आभा 
और जल | 
“ -रहीम 
सुख-भोग की लालसा आत्म-सम्मान का सर्वनाश कर देती है । 


हमें सबसे पहले आत्म सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। 


आत्म-स्वरूप 
आत्म स्वरूप मे लगा हुआ चित्त बाह्य विषयों की चिन्ता नहीं करता जैसे 
कि दूध मे से निकाला हुआ घी दुग्धभाव को प्राप्त नहीं होता, 
- शंकराचार्य 
आत्म-हत्या 
आत्म-हत्या करना कायरता है| 
-नेपोलियन 
आत्म-हत्या के विरुद्ध एक दिव्य निषेध है जो हमारे निर्बल हाथों को 
भयभीत कर देता है। 
-अज्ञात 
आत्मा की हत्या करके स्वर्ग भी मिले तो नरक है। 
-प्रैमचन्द 
युवा पुरुष के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना 
आत्महत्या करना है। ह 
*अज्ञात 
आत्महीनता 


पाप, अनीति और अत्याचार के सम्मुख सिर झुकाना अपनी आत्मा का 
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अपमान और हनन करना है 
-अज्ात 
मृत्यु दुःख़दायी मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक बार ही दुःख देती 
है, लेकिन आत्महीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल पर आती है और तिल-तिल 
करके आन्तरिक शान्ति को जलाती रहती है। 


-जन्नात 
आत्मा 
अदृष्टो द्रप्टा | 
(आत्मा स्वयं अदृष्ट गहकर भी द्र॒ष्टा है।) 
-वहदा० उप० 
अयमात्मा ब्रह्म | 
(यह आत्मा ही ब्रह्म है |) 
-वृहदा० उप 
अहमिन्द्रो न परा जिग्ये | 
(मैं आत्मा हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता |) 
- ऋग्वेद 


आत्मा अनादि, अविनाशी, विकारहीन, शाश्वत और मर्वव्यापी है। 
आत्मा एक चेतन तत्त्व है जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का आश्रय 
लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भौतिक शरीर आत्मा को 
धारण करने के लिए विवश होता है। कर 
आत्मा कुछ न कुछ अवश्य कहती है, उसकी सलाह मानना तुम्हारा धर्म है। 
आत्मा को आत्मा की ही आवाज जगा सकती है। 
-प्रेमचन्द 
आत्मा को रथ में बैठा हुआ योद्धा जानो, शरीर को रथ जानो बुद्धि को 
सारधि जानो, और मन को लगाम जानो | 
-केंठो पनिषद 
आत्मा वह अक्षय और अमर तत्त्व है जो अपनी चिरनन्‍तनता के कारण जन्म 
और मृत्यु की सीमा से परे है। 
-कमलापति भजिपाठी 
आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। 
-उमर लैयाम 


इन्द्रियों से ज्यादा सूक्ष्म मन है, मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से ज्यादा 
सूक्ष्म आत्मा है। यह आत्मा ही सब-कुछ है। वही यह है। शत 


-मुण्डक उपनिषदू 
काट न सकते अस्त्र-शस्त्र हैं, इसे न सकती आग जला | 
हवा न इसे सुखा सकती है, पानी सकता नहीं गला।। 
सूखे कही न हो यह गीला, जलता नहीं न कट सकता। 
नित्य, व्याप्त, स्थिर, अटल, सनातन, आत्मा कभी नहीं मरता।। 
(आत्मा को न तो अस्त्र-शस्त्र काट सकते हैं, न इसे आग जला सकती 
है, न हवा सुखा सकती है और न पानी गला सकता है। यह न तो कभी सूखता 
है और न गीला होता है। यह न तो जलता है और न कट सकता है| यह नित्य, 
व्याप्त, स्थिर, अटल, सनातन और अमर है|) 


बलहीन पुरुष से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी । 


-लोकगीता 

क्या तुम नही जानते हो कि तुम्ही ईश्वर का मन्दिर हो और ईश्वर की 
आत्मा तुम मे रहती है। 

बाइबिल 


जिसकी आत्मा मे बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे जो कुछ हो, 
आदमी नहीं है| 
-प्रेमचन्द 
जिस देह में पविन्न और निष्कलक आत्मा रहती है, वह देह भी पवित्र और 
निष्कलंक रहती है| 
-प्रेमचम्द 
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों मे जाकर भिन्‍न नहीं हो 
पाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ जीवों में प्रविष्ट होकर 
विभिन्‍न नहीं होती | 
-प्रेमचन्द 
जैसे घडे का प्रकाशक सूर्य घड़े के नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, 
बैसे ही देह का प्रकाशक आत्मा देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। 
-आत्मवोध॑ उपनिषद 
नित्य चैतन्श रूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यह किसी से 
हुआ है और न इससे कोई हुआ है, अर्थात्‌ इसका कारण या कार्य नहीं है। 
यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पूर्ण है, शरीर के मारे जाने पर भी 


यह मरता नहीं है। 
-कंठोपनिधषद 


निश्चय रे आत्मा अक्षय धन, 
वह अनन्त के पावक का कण, 
जड़-चेतन की धूप-छांह से 
जीवन शोभा का मुख गुंठित। 
निश्चय रूप से यह आत्मा अक्षय धन है, वह अनन्त परमात्मा की अग्नि 
का कण है। वह जड़ और चेतन सबसमें गुप्त रूप से विराजमान रहता है । 
-सुमिशआ्रानन्दन पन्त 
पवित्र आत्मायें इस संसरा में चिरकाल तक नहीं ठहरतीं | 
-प्रेमथन्द 
मानव आत्मा की कोई जाति नहीं होती | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मैं तो आत्मा की अमरता पर विश्वास करता हूं। जीवन के सागर में हम 
सब बिन्दु-मात्र हैं और जीवन की वास्तविकता ही सत्य है, आत्मा है, 
परमाणमा & . 
-महात्मा गांधी 
यदि मेरे पास सिर्फ दो रोटियां हों, तो मैं एक के फूल खरीदूंगा ताकि 
रूह को गिजा मिल सके | 
-हजरत मुहम्मद 
सबकी आत्मा एक जैसी है। सबकी आत्मा की शक्ति समान है। मात्र 
कुछ की शक्ति प्रकट हो गई है, दूसगें को प्रकट होना बाकी है । 


-महात्मा गांधी 
हमारी आत्मा अमर है। 
-सुकरात 
हमारी आत्मा ब्रह्म की ज्योति स्वरूप है। 
-प्रेमचन्द 


आत्मानन्द 
अहंकार का नाश करके जिन्होंने आत्मानन्द प्राप्त किया है उन्हें और क्या 
पाना बाकी है ? वे आत्मा के सिवाय कुछ नही जानते | 
-रमण महर्षि 
जिसे आत्मानन्द का अनुभव है वह विषयानन्द में नहीं फंसेगा। क्या कोई 


चक्रवर्ती सम्राट दो गांव की सीर की (मालत्रि."ना) इच्छा कर सकता है ? 
-ब्रह्मानन्द सरस्वती 


आत्मीयता 
आत्मीयता अन्तस्थ सहानुभूति को खोलती है| उसमें व्यक्ति खींचता और 
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छीनता नहीं, देता और बरसाता है। आत्मीयता मिलाती है, अहंता काटती है। 


-जैनेन्द्र कुमार 
आदत 
आदत दूसरी प्रकृति है। 
-अँग्रेजी कहाबत 
जिस आदत से आनन्द न मिले वह आदत न डालो | 
-इमर्सन 


नीम गुड के साथ खाने पर भी अपनी कडवाहट नहीं छोड़ता। इसी तरह 
नीच सज्जनों के सग रहकर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता । 


-जअकन्ञात 
आदर्श 


अपने आदर्श तक पहुचने के लिए आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपकी 
बडी सहायता करती है । 


-स्वेट मार्डेन 

आदर्श विहीन मनुष्य मल्लाह-रहित जहाज जैसा है! 
-महात्मा गांधी 

आदर्श आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता ' 
-प्रेमचस्द 


आदर्श की धुन में व्यावहारिकताा का विचार न करना टीक नहीं है, कोरा 
आदर्शवाद ख्याली पुलाव है। 


न्‍ -प्रेमचन्द 
आदर्श विश्व क पथ प्रदशक होते है। 
-जं० जी० हालैण्ड 
आदश्श को मदा यथार्थ में से उगना चाहिये । 
-कार्लाहिल 


जो आदर्श सत्य की हत्या करक॑ पला हो, वह आदर्श नहीं चग्त्रि की 
दुर्बलता है । 
-प्रैमचन्द 
जो आदर्श हमने सच्चे अन्त करण से बनाया है, मन, वचन और काया 
एक करके जिम आदर्श की सृष्टि की है, वह अवश्य ही हमार मामन ह्लैत्य के 
रूप में प्रकट होगा, 
-स्वेट मार्डेन 


महान्‌ आदर्श मढ़ान मस्तिष्क की सृष्टि करत॑ है। 
-इमर्सन 
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यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक-से हों, तो स्त्री पुरुष के 
कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। 
-प्रेमयम्द 
विचार या भाव ही मनुष्य को प्रेरित करते हैं, आदर्श ही लोगों को मृत्यु 
तक का सामना करने को तैयार करते हैं। 
-विवेकानन्द 
हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों 
का जो सभ्य कहलाते हैं । 
-प्रेमचन्द 


आदर्श पुरुष 
आदर्श पुरुष सत्कार्य का सदा समर्थन करता है और दुष्कार्य में कभी शरीक 
नहीं होता । 
-समर्थ गुरु रामदास 


आदर्श व्यवहार 


'देख लिया किसी को बुरी दृष्टि से 
तो बुरे पाप को ले चुके ले चुके |। 
रंच दुखाया किसी दुखी का दिल 

तो अभिशाप को ले चुके ले चुके |। 
किंचित भी लगा दाग चरित्र में 

तो अनुताप को ले चुके ले चुके।। 
नीति में जो न “नवीन” चले कभी 
तो दुख पाप को ले चुके ले चुके ' !” 

(यदि हमने किसी को बुरी दृष्टि से देख लिया, तो हम १:॥ कर चुके। 
यदि हमने किसी का दिल थोड़ा भी दुखा दिया, तो हम अभिशाप के भागी हो 
चुके। यदि हमारे चरित्र में जगा भी कलंक लग गया तो अनुताप ले चुके। 
'नवीन' कहते हैं कि यदि हम नीति के अनुसार नहीं चलते, तो हम दु:ख और 
पाप को ले चुके ॥) 


-मनीराम द्विवेदी "नवीन! 
आदर्शवाद 
ऊंचा आदर्शवाद स्वार्थों और मूढ़ाग्रहों का भुलावा देता है। 
-सम्धू्णानन्‍्द 
आदर्शवादी 


आदर्शवादी सदैव आनन्द के ही स्वप्न देखा करता है, उसे आनन्द की 
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प्राप्ति नहीं होती। 
-प्रेमचन्द 


आदिवासी 
हमारे जो आदिवासी भाई-बहन हैं, उनको तो हमें ख़ास तौर से बढ़ाना 
हैं.... हमारे आदिवासी भाई-बहन किसी से कम नहीं हैं। ... पहले दिनों में यहां 
के आदिवासी लोगों ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और अब भी वे बड़े काम 
करेंगे | 
-नेहरू जी 
आधुनिकता 
जो परम्परागत और प्राचीन है, उसका उपहास आधुनिकता की शोभा हो 
गयी है। सब कुछ जो अतीत का है, उसका आदर और आग्रह करना अवश्य 
दुराशा होगी और कालचक्र के महत्त्व की अस्वीकृति। परन्तु समय जिस 
प्राचीनता को पोंछकर फेंक नहीं पाया है, उसे किसी भी तरह की बातो से मिटाया 
नहीं जा सकता | 
-राजेम्द्रशंकर भट्ट 


आनन्द 
आनन्द का अन्तरंग सरलता है, बहिरंग सौंदर्य है। इसी से वह स्वस्थ 


रहता है ! | 
-जयशंकर प्रसाद 


आनन्द का मूल है, सन्‍्तोष | 
-मनुस्मृति 
आनन्द का लगातार और अबाधित उपभोग नच्चे ज्ञान का सबसे ज्वलन्त 
और सुस्पष्ट मंकेत है। 
-मास्तेन 
आनन्द का स्रोत अपने अन्दर है, और उसे अन्दर से ही दूंढ़ निकालना 
होगा | 
-अज्लात 
आनन्द की तलाश में तुम दुनिया भर में भ्रमण करते हो । सन्तोश्च से उसे 
हर कोई पा सकता है। 
-होरेस 
आनन्द की पूर्ति सौंदर्य में दृष्टिगत होती है। आनन्द बाहरी हालात पर 
नहीं अन्दरूनी ढ़ालात पर निर्भर है। 
-डेल कारनेंगी 
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आनन्द वह खुशी है जिसके भोगने पर पछतावा नहीं होता। 
-चुकरात 
आनन्द वृद्धि में दो चीजें सबसे अधिक सहायक होती हैं-परिश्रम और 
संयम | 
-अन्लात 
आनन्द स्वभावतः मुक्त है। उस पर जोर नहीं चलता, हिसाब भी नहीं 
चलता | 
-रबीखनाथ ठाकुर 
आनन्द हर आदमी के अन्दर है और वह पूर्णता और सत्य की तलाश से 
मिलता है। 
-महात्मा गांधी 
आनन्द ही ब्रह्म है, यह जान। आनन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होने पर आनन्द से ही जीवित रहते हैं और मृत्यु होने पर आनन्द में 
ही समा जाते हैं। 
-उपनिषद 
आनन्द ही सच्ची लक्ष्मी है। 
-श्री ब्रह्म चैतन्य 
आयु मे आनन्द है। समस्त शरीर के मगल में, स्वास्थ्य में एक आनन्द 
है। इसी आनन्द का भाग कर देने से दो वस्तुयें प्राप्त होती हैं-एक ज्ञान और 
दूसरा प्रेम । 
-रवीखचनाथ ठाकुर 
उन सभी लोगों को जो आनन्द चाहते हैं, आनन्द बांटना चाहिए, क्योंकि 
आनन्द जुड़वां पैदा हुआ है। 
-बायरन 
किसी ईश्वरीय यथार्थ से सम्मिलन, किसी स्वर्गीय आनन्द की अनुभूति 
केवल धर्म के ही मार्ग से सम्भव नहीं है, प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त 
भी ऐसे मार्ग हैं, जिनसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। 
-समसेंट माम 
क्षण भर भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझो | मैं दूसरा कोई 
और रास्ता भीतरी या बाहरी आनन्द का नहीं जानता | 
-महात्या गांधी 
जो वस्तु आनन्द नहीं प्रदान कर सकती, वह सुन्दर नहीं हो सकती, और 
जो सुन्दर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं है सकती | जहां आनन्द है वहीं 


सत्य है। 
-प्रेमचन्द 
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झूठा आनन्द आदमी को कठोर और जहंकारी बना देता है और वह आनन्द 
दूसरों को नहीं दिया जा सकता | सच्चा आनन्द आदमी को दयालु और समझदार 
बनाता है और उस आनन्द का और लोग भी सदा लाभ लेते हैं । 
दीपक जैसे घर को जगमगा देता है, उसी तरह आनन्द जीवन को 
उज्ज्वलता से भर देता हैं। आनन्द की अनुभूति जीवन की समस्त जड़ता मिटा 
देती है। आनंद हमारे लिए वह पारस है जिसके छूने से जीवन की प्रत्येक वस्तु 
सोना बन जाती है। 
-अज्ञात 
दुनियावी चीजों मे सुख की तलाश फिजूल है, आनन्द का खजाना तो 
तुम्हारे अन्दर है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
पीडा के परिमाण में ही आनन्द का परिमाण है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
पीड़ा तो स्वय को संभाल पाती है, परन्तु आनन्द का भार बाटने के लिए 
तो किसी मनुष्य का साथ होना आवश्यक है। 
-मार्क ट्वेन 
विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही हैं | 
-बवृहदा० उपनिषद 
संयम और त्याग क्रे गस्ते से ही शान्ति और आनन्द तक पहुचा जा 
सकता है | 
। -“आइन्स्टीन 
सुख और आनन्द ऐसे इचत्र हैं, जिन्हें जितना ज्यादा छिड़कोगे उतनी ही 
ज्यादा सुगन्धि आपके अन्दर समाएगी। 
-इमर्सन 
सुख-दुख देने वाली बाहरी चीजों पर आनन्द का आधार नहीं है। आनन्द 
सुख से भिन्‍न वस्तु है। मुझे धन मिले और मैं उसमें सुख मानूं -यह मोह है । मैं 
भिखारी होऊ, खाने का दु ख़ हो, फिर भी मेरे चोरी या किन्ही दूसरे प्रलोभनों मे 
न पड़ने में जो बात मौजूद है वह मुझे आनन्द देती है। 


-महाल्मा गांधी 

सिवाय पाप के हर चीज में कुछ न कुछ आनन्द है। 
-सिगोरिनी 
वास्तविक और टोस आनन्द वहां है जहां अति न हो । आई 


मानव अपने आनन्द का निर्माता स्वयं है। 
-थोरो 
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कर्म का भोग भोग का कर्म, 
यही जड़ का चेतन आनन्द | न्‍ 
-जयवशकर प्रताद 
आनन्द से बेहतर सौन्दर्य प्रसाधन कोई नहीं है | 
-लेडी ब्लेसिग्टन 
पशु का आनन्द इन्द्रिय तृप्ति में हैं, मानव का चिन्तन-मनन में | 
-श्वामी विवेकानग्द 
सुख या आनन्द कर्म के रूप में रहता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
आपत्ति 
अग्नि स्वर्ण को परखती है, आपत्ति वीर को | 
-सेनेका 
आपत्ति मानव बनाती है, और दौलत दानव । 
-विक्टर ह्यूमो 


आपत्तिया हमें आत्मज्ञान कराती हैं, थे हमे दिखा देती हैं कि हम किस 
मिट्टी के बने हैं। 
-जवारहलाल नेहरू 
आपत्तियां को पराजित करना ही जीवन के आनन्द की पराकाष्ठा है। 
-शीपेनहार 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत काल परखिए चारी | 
(धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी-इन चारों की परीक्षा विपत्ति-काल में होती है |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
बुद्धिमान मनुष्य को आपत्ति से घबरान। नहीं चाहिए | 
-कॉन्फ्यूशस 
मनुष्य को आपत्ति का सामना करने के लिए सहायता देने में मुस्कान से 
बढ़कर और कोई चीज नहीं है। 
-सन्त तिरुवल्लुबर 
आभूषण 
आभूषणों से आत्मा ऊंची नहीं हो सकती | 
-प्रेमचन्द 
ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता, शूरता का वाक-संयम, ज्ञान क. शान्ति, 
कुल का विनय, धन का सुपात्र के लिए व्यय, ०५स्‍वी का भूषण अक्रोध, बलवानों 
का क्षमा, धर्म का निशछलता, और सब गुणों का आभूषण शील है। 


॥0क : आज 
नग्नरता और मीठे वचन ही मनुध्य के आभूषण होते हैं। शेष सब नाममात्र 


के भूषण हैं | 
-सन्त तिशवस्जुबर 
नारी का सतीत्व ही उसका आभूषण है। 
-अल्लात 
लज्जा भूषण नारीणाम्‌ ! 
(लज्जा स्त्रियों का आभूषण है|) 
-अल्ञात 


लज्जा और विनय ही भारत की देवियों के आभूषण है। 


सुन्दर आकृति वालो के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है। 
आय 
आमदनी पर सबकी निगाह होती है, खर्च कोई नहीं देखता | 


धर्म की कमाई मे बल होता है। 
-प्रेमचन्द 


-प्रेमचन्द 
अपार धनशाली कुबरे भी यदि आय से अधिक व्यय करे, तो निर्धन हो 
जाता है। 


हराम की कमाई हराम में जायेगी । 


-चाणक्य 
ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। 


आयु 
दिन-रात निरन्तर बीत रहे है और ससार में सब प्राणियों की आयु का 
नाश ठीक उसी तरह तीव्र गति से कर रहे है जैसे सूर्य की किरणें गरमी के 
मौसम मे जल को सुखाती हैं। 


-वाल्मीकि रामायण 

बीस वर्ष की आयु में संकल्प शासन करता है, तीस वर्ष में बुद्धि और 
चालीस वर्ष में विवेक | 

-बेंजमिन फ्रॉकलिन 


आरत 
मांगउं भीख त्यागि निज घरमू । आरत काह न करे कुकरमू। 


आई-श्नियां : ॥07 
(भरतजी कहते हैं कि मैं अपने जाति-धर्म का त्याग करके भिक्षा मांगता 

हूँ, क्योँकि आरत मनुष्य सब कुकर्म करने पर विवश होते हैं) 
-मोस्वामी तुलसीदास 


आरत कहहि विचार न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ।। 
(भरत जी कहते हैं कि आरत लोग कुछ विचार नहीं करते हैं, क्योंकि 
जुआरी को अपना ही दांव सूझ पड़ता है|) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
रहत न आरत के चित वेतू। 
(आरत मनुष्य के चित्त में सत्‌ तथा असत्‌ का कक ज/४ रहता |) 


आरती 
सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारि | 
चलीं मुदित परिछनि करन, गज गामिनि वर नारि।। 
(जब श्रारामचन्द्र जी जनक जी के महल के द्वार पर पहुंचे, तब अनेक 
प्रकार की आरती और सब मंगल की वस्तुयें सजा कर गजगामिनी सुन्दर स्त्रियां 


उनका स्वागत करने चलीं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


आरम्भ 
किसी कार्य का आरम्भ उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग होता है। 


जिस काम को तुम कर सकते हो या कल्पना करते हो कि तप कर सकोगे, 
उसको आरम्भ कर दो। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू है। सिर्फ काम में 
जुट जाओ, मस्तिष्क में वेग आ जायेगा। आरम्भ करो, कार्य समाप्त होगा। 


नीच लोग विघ्न के भय से कोई कार्य नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग 
कार्य को आरम्भ करके विघ्न पड़ने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम 
लोग बार-बार विघ्न पड़ने पर भी आरम्भ किए हुए काम को बीच में नहीं छोड़ते । 


यदि आरम्भ अच्छा हुआ तो समझिए कि आधा काम पूरा हो गया। 


-अन्चात 
आर्य-स्थत्रियां 
केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, 
गृह-देवियां भी थीं हमारी देवियां ही सर्वथा | 


08 : आता 
निज स्वामियों के कार्य में समभाग जो लेतीं न वे, 
अनुरागपूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे । 
तो फिर कहतीं किस तरह 'अर्द्ध॑गिनी' सुकुमारियां, 
तात्पर्य यह अनुरूप ही थीं नरवरों के नारियां।। 

(प्राचान काल में संसार को केवल भारत के पुरुषों का ही गर्व नहीं था; 
हमारी स्त्रियां भी सब प्रकार से देवियां थीं। यदि वे अपने स्वामियों के कामों 
में समान भाग न लेतीं और प्रेमपूर्वक उसमें सदा सहयोग न करतीं, तो उन 
कुसुमारियों को अर्द्धागिनियां क्‍यों कहते ? तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में 
स्त्रियां सर्वदा पुरुषों के अनुरूप हुआ करती थीं |) 

-मैथिलीशरण गुप्त 


आराम 
आराम हराम है। 
-जवाहरलाल नेहरू 
आराम उनके प्रति विश्वासधात है जो इस संसार से चले गए है और जाते 
समय स्वतन्त्रता का दीप सदा प्रज्ज्यलित रखने के लिए हमें दे गये है। यह 
उस ध्येय के प्रति विश्वासघात है जिसे हमने अपनाया है और जिसे प्राप्त करने 
की हमने प्रतिज्ञा की है। यह उन लाखो के प्रति विश्वासघात है जो कभी आरगम 
नहीं करते | 
-जवाहरलाल नेहरू 


-होमर 


बहुत अधिक आराम स्वय दर्द बन जाता है। 


हमारे अधिकतर आरामों की उत्पत्ति विपत्ति के समय होती है।.. 

-यंग 
आलस्‍स्य 
आलस्य आपके लिए मृत्यु है और केवल उद्योग ढी आपका जीवन है | 
-स्वामी रामतीर्थ 
आलस्य को अपना एकमात्र शत्रु समझनेवाला कर्नव्य-परगायण व्यक्ति ही 
वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए उसे अपने अनुकूल बना लेता है। 
->अज्ञात 
आनस्य जीवित मनुष्य की कब्र है। 

-कूपर 


-श्रीमती ऐलैण्ड 


आलसग्य की कब्र में सब सदगुण दफन हो जाते है! 


आलस्य जीवित मानव को दफना देता है। 
-अल्लात 


आशती : 05 
आलस्य दरिद्रता का मूल है! 


“यजुरवेंद 
आलस्य दरिद्रता की कुंजी और सम्तारे अवगुणों की जड़ है। 

-स्वरंजन 
आलस्य परमेश्वर के दिए हुए हाथ-पैरों का अपमान है। 

-अन्लात 
आलस्य में दरिद्रता का वास होता है । 

-सन्‍्त तिरुवल्लुबर 

आलस्य से ही दरिद्रता और परतन्त्रता मिलती है। 

-अन्ञात 


आलस्यं स्त्रीमेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ | 
सनन्‍्तोषी भीरुत्व षड़्‌ व्याघाता महत्त्वस्य |। 


(आलस्य, पत्नीसेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, सन्‍्तोष और 
भीरुता-ये छ' बाते प्रगति मे बाधक है |) 
-हितोपदेश 


आलस्य हि मनुष्याणा शरीरस्यो महान रिपुः | 
(आलस्य मनुष्यो के शरीर मे रहने वाला महान शत्रु है|) 


आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी नहीं सम्भलता। 


आलपस्य मे जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। 
आलसग्य मे निर्वलता का वास है, किन्तु जो आलस्य नही मरता, उसके 
श्रम मे कमला बसती है। 
-तिरुवल्खुबर 


दुनिया मे आलस्य बढाने सरीखा दूसरा भयंकर पाप नही है। 
-बिनोवा भावे 
यदि तुमने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समझ लो कि उद्यम स्वर्ग है 
और आलस्य नरक है। 
-अज्ञात 


आलसी 
अगर तुम आलमी हो तो अकेले मत रहो, अगर तुम अकेले हो तो आलसी 
मत बनो। 
-जॉन्सन 
आलसियो की ठगह जीने से समय और जीवन पवित्र नही किये जा सकते | 
-सायरस 


0 : आशीचक : अआशोचना 

आलसी की कोई सदिच्छा कभी पूरी नहीं होती। 
-सर्वेष्टीन 
आलसियों को खिलाना-पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है 


आलसी को सदा असन्‍्तोष रहता है। 
-अल्ञात 
आलसी मनुष्य सदा ऋणी और दूसरों के लिए भार-रूप रहता है। 
-अल्लात 
देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्थी तथा भक्त को चाहते है, आलसी से प्रेम नहीं 
करते | 
-आऋग्वेद 
बरतने से कोई वस्तु इतनी जल्दी नहीं घिसती जितनी जल्दी मोर्चा लगने 
से घिसती है। इसी प्रकार आलस्य आदमी को निकम्मा कर देता है! 


-अज्लात 
आलोचक : आलोचना 
रचना मे क्या-क्या गुण होने चाहिए, 
कूद फादकर भी तुम नहीं बताते हो। 
पर रचना के दुर्गुण अपनी ही कृति मे, 
कदम-कदम पर खूब दिखाए जाते हो।। 
-रामधारी सिंह दिनकर 


आलोचक प्राय वे ही व्यक्ति बनते है जो कला और साहित्य के क्षेत्र में 
असफल रहते है। 
-डिसरैली 
हाथी अपने गास्ते चलता जाता है, कुत्ते भौकत है उन्हें भौकने दो | 
-कबीर 
आलोचना एक भयानक चिनगारी है -ऐसी चिनगारी है जो अहकार रूपी 
बारूद के गोदाम में विस्फोट उत्पन्न कर सकती है और यह विस्फोट कभी कभी 
मृत्यु को शीघ्र ले आठा है। 
-डेल॑ कारनेगी 
आलोचना वक्ष की शाखा मे प्राय फल और कीढई -दोनो को एक साथ 
ही पृथक कर देती है। 
-रिश्लर 
आलोचना व्यर्थ होती ह, क्योंकि इससे दोषी प्राय अपने को निर्दोष सिद्ध 
करने का प्रयत्न करने लगता है। आलोचना भयावह भी है, क्योंकि वह मनुष्य 


अयशयकता : 487 
के बहुमूल्य गर्व पर घाव करती है, उसकी महत्ता के भाव को पीड़ा पहुंचाती 
है और उसके क्रोध को भड़काती है| 

-डेल कारनेगी 
कभी-कभी आलोचना अपने सखा को भी शत्रु बना देती है। 


-अज्ञात 
किसी की आलोचना मत करो जिससे तुम्हारी भी कोई आलोचना हक 


कभी-कभी मौन रह जाना सबसे तीखी आलोचना होती है । 
-अज्ञात 
जब तक तुममें दूसरों को व्यवस्था देने या दूसरों के अवगुण दुँढ़ने, या 
दूसरों के दोष ही देखने की आदत मौजूद है तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का 
साक्षात्‌ करना अत्यन्त कठिन है। - 
-स्वामी रामतीर्थ 
जब ।नहारे अपने दरवाजे की सीढिया मैली है, तो अपने पडोसी की छत 
पर पडती हुई गन्दगी का उलाहना मत दो । 
-कन्फ्यूशतत 
दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को उन दोषों से उतना नहीं बचाता 
जितना अपने को बचाता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
स्वयं ईश्वर भी मनुष्य के कर्मो का विचार उसकी मृत्यु के पहले नहीं करते | 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
बच्चो को आलोचना की अपेक्षा आदर्श की अधिक आवश्श्कता होती है। 
-अज्ञात 


आवरण 


आज आंधी की तरह आए हुए पैसे ने उसकी बदसूरती पर वैसा ही आवरण 
डाला था, जैसे कि कोई नवयुवती चेहरे के रंग और उसके दागो पर क्रोध और 
पाउडर का आवरण डाल लेती है। 


-शरण 
आवश्यकता 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 
-कहाक्त 
आवश्यकता कभी मुनाफे का सौदा नहीं करती | 
-बेंजमिन फ्रेंकलिन 


आवश्यकता का कम होना दिद्वत्ता का सिद्ध है । 
-इब्न-उल-बर्दी 
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आवश्यकता के लिए कोई कानून नहीं है। 


-क्रामबेल 
आवश्यकता के सदृश कोई सद्‌गुण नहीं है। 
-शेक्सपीयर 
आवश्यकता तक॑ के सामने नहीं झुकती | 
-गैरीबाल्डी 
आवश्यकता बहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है| 
-बालजक 
आवश्यकता भीरु को वीर बना देती है। 
-सैलहास्ट 


आवश्यकता लाभप्रद कलाओ की जननी है, और विलामिता ललित 


कलाओं की | 
-शोपनहावर 


जिस मनुष्य की जितनी कम आवश्यकता होती है, वह ईश्वर के उतना 
ही समीप होता है। 
-सुकरात 
यह आवश्यकता है, आनन्द नहीं, जो हमे बाध्य करती है' 
-दाते 
आवागमन 
आवागमन ससार का सहज धर्म है, इससे परमात्मा को भी अवकाश 


नहीं है | 
-अज्षात 


जन्म तो मरण और पुनर्जन्म की परम्पंग की शथा है हम पुनजन्म प्राप्त 
करने के लिए पहले मृत्यु को अगीकार करना होगा! 

-रोम्यां रोलां 

जन्म और मृत्यु जगर के दो निर्विवाद सत्य है। आवागमन की समस्या 

इन्हीं दो सत्यो का स्पर्श करती है 

-अज्ञात 

यदि मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहता है, तो उसे इनड्रा ओ 

का दमन करना होगा। परन्त इन्द्रियों पर काबू पाना बहुत बढ़ी तपस्या है। 

-अज्ञात 


आवेग 


आवेग में डम उद्दिष्ट स्थान गे आगे निकल जाते है | 
-प्रेमथम्द 


: !3 
बड़े-बड़े महान्‌ संकल्प आवेग में ही जन्म लेते हैं। 
-प्रेमचन्द 
आवेश 


आवेश और क्रोध को वश में कर लेने से शक्ति बढ़ती है और आवेश 
को आत्म बल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 


-महात्मा गांधी 
आवेश के प्रभाव से बुद्धि विपरीत हो जाती है । 
-अज्लात 
आवेश बुद्धि, बल, शक्ति, क्षमता-सबका दिवाला निकाल देता है। 
-अल्लात 
आश्चर्य 
आश्चर्य अज्ञानता की बेटी है। 
-जॉन फ्लोरियो 
आश्चय॑ अनीच्छित प्रशंसा है। । 
-यंग 
आश्चर्य आराधना का आधार है। 
-कारलाइल 
आश्चर्य ज्ञान का मूल है। 
-बैकन 
आश्चर्य दर्शन का पहला कारण है। 
-जरस्सू 


प्रतिदिन जीव मौत के मुंह में जा रहे हैं, परन्तु शेष लोग अमर रहना चाहते 
हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य क्‍या होगा ? 
-महाभारत 
सम्पूर्ण आश्चर्य अज्ञान का फल है। 
-सैम्युअल जॉनलसन 
आशा 
अंग गलित सिर सब पलित, भयउ दन्त को अंत। 
तऊ वृद्ध कर दण्ड गहि, आसा धरत अनन्त ।, 
(सब शरीर गल गया, बाल सब सफेद हो गए और सब दांत टूट गए ! 
बूढ़ा हाथ मे दण्ढा लेकर चलता है तब भी उसकी आशायें अनन्त हैं।) 
-लक्ष्मी बल्‍्लभ 
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आशा अन्तिम श्वास तक माथ नहीं छोड़ती। 
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आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती । 

-महात्मा गांधी 
आशा उत्तम जलपान है, किन्तु वह रात्रि का निकृष्ट भोजन है। 
आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा 

ही संसार की सचालक शक्ति है। 
-प्रेमचन्द 
आशा और आत्म विश्वास ही वे वस्तुए है जो हमारी शक्तियों को जाग्रत 
करती है और हमारी उत्पादन शक्ति को दुगुना तिगुना बढ़ा देती है । 
-स्वेट मार्डेन 
आशा की भी कितनी सख्त जान है, वह मरते मरते भी उठकर खडी हो 
जाती है। 
-अज्ञात 
आशा जब भय से उत्पन्न होती है तब उज्ज्वलतम होती है | 

-वॉल्टर स्कॉट 

आशा जीवन का लगर हे, उसका सहारा छोडने से आदमी भव सागर में 
बह जाता है, लेकिन बिना हाथ पैर हिलाए केवल आशा करने से भी काम नहीं 
चल सकता । 
-लुकमान 
आशा नाम की एक नदी है, जिसमे मनोरथ रूपी जल भग है, तष्णा रूपी 
तरंगे है, राग रूपी मगर और वितर्क रूपी अनेक पक्षी है| यह धेर्य रूपी तट 
के बृक्षो को दहाने वाली है । उसमे मोह रूपी भवर है, जिसके कारण चढ़ अत्यन्त 
दुस्तर और गम्भीर है। उसकी चिन्तारूपी ऊची ऊच्ी कगारे है। उस मोह नदी 
के पार पहुचे हुए विशुद्धचित्त योगीश्वर ही आनन्द पाते है 
-भर्तहरि 


आशा निबलता मे उत्पन्न होती है, पर उराके गर्भ से शक्ति का जन्म 
होता है | 


-प्रेमंचन्द 
आशा परम दु ख है, नैराश्य परम सुख है परवश दुखी स्ववश सुस्री है 
-मनुस्मृति 
आशा बृद्धि का धोखा दे जाती है। 
-अज्ञात 
आशा नम ही सुधा का वास है। 
-प्रेमथन्द 


आशा सदा हमसे कहती रहती है, 'बढे चलो, बढ़े चलो' और यू हमे कब्र 
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में ला पटकती है। 
-मैडेम डि मेण्टेनन 
आशा ही एक ऐसी चीज है जो सबके पास मिल सकती है। जिसके पास 
और कुछ नहीं होता, उसके पास आशा तो रहती हीं है । ली 
-थेल्स 
आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है। 
-अज्ञात 
आशे, तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी, 
सब कुछ गया पर हाय रे ! तुमको न छोडेंगे कभी | 
आशे, तुम्हारे ही सहारे टिक रही है. यह मही, 
धोखा न दीजो अन्त में, विनती हमारी है यही |। 

(हे आशे ! हम सभी तुम्हारे ही भरोसे जी रहे है। हाय, हमारा सब कुछ 
चला गया, पर हम कभी तुमको नहीं छोडेगे। हे आशे, यह पृथ्वी तुम्हारे ही 
सहारे पर [टंक रही है। हम तुमसे यही प्रार्थना करते है कि अन्त मे तुम हमें 
धोखा मत देना |) 

-अज्ञात 
ऐसे भए तो कहा तुलसी, 
जो पै आसन मारि के आसा न मारी | 

(तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आसन तो जमा लिया परन्तु आशा का 

हनन नही किया तो तुम्हाग आसन-प्राणायाम व्यर्थ है |) 


-गोस्वासी तुलसीदास 
जब तक सास तब तक आस | 
-कहावत 
जहा कोई आशा नही होती वहा कोई उद्योग भी नही होता। 
-जॉनसन 


जिस चीज से आशा बढती है, उससे साहस भी बढ़ता है। 
-जॉनसन 
जो केवल आशा के बल पर जीता है, वह भूखो मरेगा। 
-बेंजमिन फ्रेंकलिन 
जो लोग आशा के सेवक हैं, उन्हे सब लोगो का सेवक बनना पचता है 
और आशा जिनकी गेविका है, उनके सभी ल,' सेवक हो जाते है। 
-अन्नात 
तुलसी अद्भुत देवता, आसा देवी नाम | 
सेयें मोक समर्पई, विमुख भए अभिराम || 
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(तुलसीदास जी कहते हैं कि एक विलक्षण देवी है जिसका नाम आशा है। 
जो उसकी सेवा करता है उसे बह शोक प्रदान करती है परन्तु जो उससे विमुख 
हो जाता है, उसके लिए वह बहुत आनन्ददायिनी होती है |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
निरर्थक आशा से बंधा हुआ मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आशा 
की कड़ी टूटते ही वह झट से विदा हो जाता है। 

-रवीखनाथ ठाकुर 
प्रयलशील मनुष्य के लिए सदा आशा है। बा 
मनुष्यों की आशा ऐसी आश्चर्यपूर्ण जंजीर है जिससे बंधे हुए लोग दौड़ते 

हैं तथा जिससे मुक्त होने पर पंगु के समान खड़े रहते हैं। 
-अज्ञात 
मेरी राय मानो, अपनी नाक से आगे मत देखा करो | तुम्हें हमेशा मालूम 
होता रहेगा कि उससे आगे भी कुछ है, और वह ज्ञान तुम्हें आशा और आनन्द 


से मस्त रखेगा। 
-जॉर्ज बनार्ड शॉ 
बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा, 
है किन्तु आशा भी कि होगी दीप्त फिर प्राची दिशा । 
महिमा तुम्हारी ही जगत में धन्य आशे ! धन्य है, 
देखा नहीं कोई कहीं अवलम्ब तुम-सा अन्य है।। 

(यद्यपि अभी तक भारत से निराशा की निशा नहीं बीती है, तथापि हमारे 
मन में यह आशा बनी हुईं है कि पूर्व दिशा अर्थात्‌ भारत में फिर ज्ञान का 
प्रकाश होगा। हे आशा देवी ! तुम धन्य हो । जगत में सर्वत्र तुम्हारी महिमा 
व्याप्त है। मनुष्य को तुम्हारे जैसा कोई दूसरा सहारा उपलब्ध नहीं है |) 

-मैथिलीशरण गुप्त 
यहि आसा अटक्यो रहद्यो, अलि गुलाब के मूल | 
है है बहुरि बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल |। 


(भौंरा गुलाब के पौधे में इस आशा से अटका रहता है कि फिर बसन्‍्त 
ऋतु आयेगी और इन डालों में फिर फूल लगेंगे |) 
-बिहारीलाल 
युवा काल की आशा पुआल की आग है जिसके जलने और बुझानै में 
देर नहीं लगती | 
-प्रेभचंद 
व्यर्थ आशा केवल मूर्खों को ही प्रसन्‍न करती है | बुद्धिमान लोग ऐगी आशा 
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नहीं करते | 
-अल्लात 
संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आशा का पेट भर सके | मनुष्य की आशा 
समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं | 
“महाभारत 
स्मृति पीछे दृष्टि डालती है, आशा आगे | 
-रामचन्द्र रण्डन 
हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे वा त्रिदिव॑ गते | 
आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌।। 


(महाभारत में भीष्म पराजित हो गए, द्रोण मारे गए और कर्ण स्वर्ग को 
चले गए फिर भी दुर्योधन को यह आशा बनी ही रही कि शल्य पाण्डवों को 
जीत लेगा। सचमुच, आशा बहुत बलवती होती है |) 

-महाभारत 
हीरे परखने की आशा जौहरी से ही की जा सकती है। 

नरत्त थे बीज बोकर स्वर्ग की आशा करना मूर्खता है। 

-हयहया 

'आशा ही वह मधमुक्खी है जो फूलों के बिना मधु बनाती है। कस 


आशावाद : आशावादी 
आशावाद मनुष्यों के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से बनंस्पतियों को जीवन 
प्राप्त होता है, वैसे ही आशावाद से मनुष्यों में जीवन-शक्ति का संचार होता 
है ।...इसके विपरीत निराशावाद कभी भी आपकी उन्नति नहीं होने देता और 
सदा आपके लक्ष्य में बाधक सिद्ध होता है। 
-स्वेट मार्डन 


मनुष्य की सब उन्‍नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता 
आशावाद में ही प्रतिष्ठित है। 
-अन्लात 
आशावादी परमात्मा का भक्त होता है, पक्का ज्ञानी, पूर्ण ऋषि। 


हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी। 
न्यौछावर उस एक पुरुष पर कोटि-कोटि सन्‍्यासी |। 
-रामधारी सिंह “दिनकर” 

आश्रय 
किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता। अतएव सबको 


!!8 : आसकित 
किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए | 


-महाभारत 
आसक्ति 
आसक्ति हमारे चित्त को विषय में आबद्ध करती है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
दुःख का मूल कारण आसक्त है। 
-महाभारत 
आसक्ति भय और चिन्ता की जड़ है। 
- स्वामी रामतीर्थ 
यदि तुमने आसक्त का राक्षस नष्ट कर दिया है, तो इच्छित वस्तुएं तुम्हारी 
पूजा करने लगेंगी। 
-स्वामी रामतीर्थ 


आह 
कमजोर गरीब की दुःखभरी आह अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ 
होती है । 
-अज्लञात 


जहां तक हो, किसी के मन को मत दुखाओ | याद रखो, गरीब की आह 
से संसार उलट-पलट हो सकता है। 
-शैेख सादी 


दुर्बल को न सताइए, मोटी ताकी आह। 
मुई खाल की सांस से, लोह भसम है जाय।। 
(कमजोर आदमी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी आह विनाशक 
होती है । देखिए, मरी हुई खाल से बनी हुई धौंकनी की हवा से लोहा जैसा 
कठोर पदार्थ भी भस्म हो जाता है।) -कबीर 


आह्वाद 
आह्वाद वह चीज है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । यह तो 
संगीत-लहरियों की तरह अनुभव करने की चीज है। 
-मार्कट्वेन 


इच्छा 
इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती 
हैं, त्यों-त्यों वह और गर्जना करता है। 
-विवेकांनस्द 


इच्छा से दुख आता है, इच्छा से भय आता है, जो इच्छाओं से मुक्त है, 
वह न दुख जानता है न भय। 
-गौतम बुद्ध 
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इच्छा ही घोड़ा बन सकती तो प्रत्येक मनुष्य घुड़सवार हो जाता। 


इच्छा ही नरक है, सारे दुखों का आगार । इच्छाओं को छोड़ना स्वर्ग प्राप्त 


करना है | 
-जैम्स ऐलन 
इच्छाओं को त्यागने वाले यतियों का गुण गाना उतना ही असम्भव है 
जितना कि मंसार में अब तक मरे हुओं की गिनती करना | 
-संत तिरुवल्खुबर 
इच्छाओं को शान्त करने से नहीं, बल्कि उन्हें परिमित करने से शान्ति 
प्राप्त होती है । 


-हेयर 
हमारी इच्छा जितनी ही कम हो, उतने ही हम देवताओं के समीप हैं। 
-सुकरात 


जिम क्षण तुम इच्छा से ऊपर उठ जाओगे, इच्छित वस्नु तुम्हारी तलाश 
करने लगेगी, यही नियम है। 


-स्वामी रामतीर्थ 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह | 
जिनको कछू न चाहिए, मोई साहंसाह || 
-कबीर 
पहले थी, अब से दूर बहुत दिल में हसरतें | 
अब आग्जू यह है कि कोई आरजू न हो।। 
-अकबर 


जब तक इच्छा का लेश भी विद्यमान है, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं 
हो सकते | अतएव अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सम्यक विचार एवं विवेक 
द्वारा बदी-बडी इच्छाओं का त्याग कर दो | े 
-रामकृष्ण परमहस 
जैसी हमारी इच्छायें होती हैं, जैसे हमारे हार्दिक भाव होते हैं, ठीक उन्हीं 
की झलक हमारे मुखमंडल पर दिखाई देने लगती हैं। 
-स्वेट मार्डेन 
पूर्ण मत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें सांसारिक इच्छाओं से छुटकारा पाना 
होगा। 
-स्वामी रामतीर्थ 
यदि हमारी इच्छा शक्ति छुद्र और कमजो डोगी, तो हमारी मानसिक 
शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा । 
-स्वेट माहेंन 
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विश्व में हमारी इच्छा ही तो मूलकर्ता है। 


-रबीकनाथ दासुर 
समस्त देह में एक इच्छा है जो अगोचर है। वह है स्वास्थ्य की इच्छा | 
-रवीनानाथ ढठाझुर 

' समस्त भय और चिन्ता इच्छाओं का परिणाम है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


इच्छातीत 
जो तमाम इच्छाओं से ऊपर उठ गया है, उसके द्वारा भलाई सदा इस तरह 
अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौर से होती रहती है, जैसे फूल से खुशबू 
और सितारों से रोशनी निकलती गहती है। 


-स्वामी रामतीर्थ 

इज्जत : इज्जतदार 
इज्जत अमूल्य रल है जिसको खोकर इंसान के पास कुछ नहीं रहता । 
-शरण 


इज्जत को चोट पहुंचाने की अपेक्षा दस हजार बार मृत्यु उत्तम है। 


जो अपनी इज्जत करते हैं, उनकी सब इज्जत करेंगे ही। 
प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन प्रिय होता है, परन्तु महान पुरुष को अपनी 
इज्जत जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान और प्रिय होती है। 


यह ज्यादा अच्छा है कि तुम इज्जत के लायक बनो और उसे न पाओ, 
बनिस्वत इसके कि तुम उसे पा जाओ मगर उसके लायक न बनों। 
-पुर्तगाली कहाक्त 
दरिद्रता से जीवन बिताने वाला, संसार की नजर से गिग हुआ मनुष्य भी 
यदि धर्म के पथ से नहीं डिगता, तो वही सच्चा इज्जतदार है। 


इतिहास 


इतिहास की यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। 
धन के नाश हो जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता। परन्तु इतिडाग के नप्ड कर 
देने पर विनाश निश्चित है। 


-नहाभारत 
इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। 
-बैकन 
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इतिहास के अनुभवों से हम सबक नहीं लेते, इसी से इतिहास की पुनरावृति 
होती है| 
-विनोया भावे 
इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है। 
-महात्मा गांधी 
इतिहास मनुष्यों के अपराधों, मूर्खताओं और अभाग्यों के ग्जिस्टर के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
-गिवन 
जीवन चरित ही सच्चा इतिहास है। 
-कार्साइस 
जो देखी हिस्ट्री, इस बात पर कामिल यकी आया, 
उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया।। 
(जब मैने इतिहास का अध्ययन किया, तो मुझे इस बाल का पूरा विश्वास 
हो गया कि जिस व्यक्ति को मरना नहीं आया, उसे जीना भी नहीं आया |) 
-अकबर 
म्रानव इतिढास प्रधानरूप से विचारों का इतिहाग है। 
-एच०जी०वेल्स 
इन्द्रिया 


काम और क्रोध का मूल स्थान इन्द्रियां है। इन्हीं इन्द्रियों से कर्म-प्रवृत्ति 
पैदा होती है। इसलिए सबसे पहले इन इन्द्रियों को ही वश में करना चाहिए। 
-झानेश्वरी 
जब एक ही इन्द्रिय के स्वच्छन्द विचरण से जीव सैंकड़ों दुख पाता है, 
तब जिसकी पाचो इन्द्रिया स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना क्या। 
- मुनि देवसेन 
अपनी इन्द्रिया जिसके वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 


जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष 
इन्द्रियों को उनके विषयो से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही 


जाती है| 
-श्रीमद्भगवद गीता 
इश्क 


इश्क ने 'गालिब' निकम्मा कर दि ' 
वरना हम भी आदमी थे काम के।। 
-गाखिय 
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इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश 'गालिब' | 
कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे || 
(प्रेम पर किसी का जोर नहीं चलता। गालिब कहते हैं कि यह वह आग 
है जो लगाने से लगती नहीं और बुझाने से बुझती नहीं |) 


इश्क सुनते थे जिसे हम वह यही है शायद | 
खुद बखुद दिल में है इक शख्स समाया जाता।। 
(हम जिसे प्रेम सुनते थे, वह शायद यही है कि मन में एक व्यक्ति अपने 
आप समाया जाता है।) 
-हाली 


जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला । 
फायदा देखा इसी नुकसान में |। 
(जिसने अपना दिल अपने प्रेम-पात्र को दे दिया, उसीं को प्रतिफल मे 


उसका प्रेम प्राप्त हुआ। हर प्रेमी ने इसी नुकसान में फायदा देखा है ।) 
-दाग 


सख्त काफिर था जिसने पहले "मीर' 
मजहबे इश्क इख्तियार किया । 
(मीर कहते हैं कि वह बहुत बड़ा काफिर था जिसने सबसे पहले प्रेम का 


धर्म ग्रहण किया |) 
-मीर तकी मीर 
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पंडित को भी सलाम है और मौलवी को भी | 
मजहब न चाहिए मुझे ईमान चाहिए।। 
ु -अकबर 
यदि आप का हृदय ईमान से भर है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके 
सम्मुख हथियार डाल देगा। 
-स्वामी रामतीर्थ 


ईमानदार आदमी का सोचना लगभग हमेशा न्यायपूर्ण होता है । 


ईमानदार मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। 
-पोष 
के मैं जब यह कहता हू कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, तब भी मै ईमानदार नहीं 
ता। 
-जूल्स रेनार 
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यदि आप मूर्ख भी नहीं हैं, तो ईमानदार होना खतरनाक है। 
-शॉं 
यद्यपि स्वभाव से मैं ईमानदार नहीं हूं, तथापि संयोगवश कभी-कभी वैसा 
हो जाता हूं | 
-शैक्सपीयर 
आत्मपरीक्षण में ईमानदारी का बोध होने से बढ़कर कोई और सुख नहीं 
होता । 
-मेंशियस 
ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता-ये तीन ऐसे गुण हैं जो 
स्वाभिमान के साथ अनिवार्य रूप से रहते हैं। 
-अज्ञात 
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है | 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
धोडी-सी ईमानदारी खतरनाक होती है, और बहुत ज्यादा होने पर वह 
निश्चित रूप से घातक होती है। 
-ऑस्कर बाइल्‍ड 


ईश्वर 
ईश एक बार "क ही क्षण देला है, और दूमग क्षण देने से पूर्व उस क्षण 
को ने लेता है। 
-स्वेट मार्डेन 
ईश का शत्रु कभी मनुष्य का सच्चा सखा नहीं हुआ। ु 
-यंग 
ईश है और गर्वत्र है, इस त्ध्य का हमारे तान मे अभाय नहीं हैं। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
यदि ईश न भी होता, तो उम्का आविष्कार करना हमारे लिए परम 
आवश्यक हा जाता | 


-वॉल्टेयर 
समस्त विश्व ईश से परिपूर्ण है। 
-विवेकानन्द 
ईश्वर ऐसा कृपालु है कि भक्तों को बिना मांगे देता है। 
-तुकाराम 


ईश्वर क्‍या है ? एक शाश्वत वाटिका में, शाश्वत खेल खेलता हुआ एक 
शाश्वत बालक | 
-श्री अरविन्द 


ईफ्यर की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं टी जा सकती; हां, आत्मा के सहारे 
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उसका अनुभव किया जा सकता है। 
-सर्वपत्ली हॉ० राधाकृष्णन 


अलक्ष की बात अलक्ष जाने, समक्ष को ही हम क्‍यों न माने ? 
रहे वही प्लावित प्रीतिधारा, आदर्श ही ईश्वर है हमारा।। 
(निराकार ईश्वर के बारे में हम क्या जाने। जो साकार है, क्‍यों न हम 
उसी ईश्वर को अपना आदर्श मानकर उसके प्रति अपने प्रेम की धारा बहावें |) 
-मैयिलीशरण गृप्त 
ईश्वर अंश जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी || 
(जीव ईश्वर का अविनाशी अंश है। वह चेतन, निर्मल, सहज और 


सुख-राशि है |) 
-गोस्वामी सुलसीदास 
ईश्वर की अनुभूति हृदय को है, मस्तिष्क को नहीं | 
-पास्कल 
हम वंशी हैं, हमारा सारा संगीत तुम्हारा है। 
-रूमी 
ईश्वर की समस्त सुष्टि से, इसके कण-कण से प्रेम करो। 
-दास्तावस्की 


मैं ईश्वर से डरता हूं, ईश्वर के बाद मुख्यत' उससे डरा हूं जो ईश्वर 
से नहीं डरता | 
-सादी 


इंशवर की चक्की धीमे चलती है, लेकिन बारीक पीमती है| 
-जर्मन कहावत 
ईश्वर की बही मे हमारी करनी ही लिखी जाती है, हमारी पठनी कथनी 
नहीं | 
-महात्मा गांधी 
मब जीचों के हृदय देश में, ईश्वर स्थित होकर रहता | 
यन्त्रारूढद हुए उन सबको, माया में भ्रामित रखता ।। 
(ई५वर सब जीवों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया मे यंत्र 
'पर बैठे हुए लोगों की तरह उनको घुमाता रहता है | 
-लोकगीता 


-प्लेंटो 


ईश्वर सत्य है ओर प्रकाश उसकी छाया है| 


जिधर भी जाओ, जिधर भी देखो, 
उसी का प्रकाश दिखाई देता है। 
-गुरु नानकदेब 
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जिस क्षण तुम सिवाय ईश्वर के और किसी का भरोसा नहीं रखते, उसी 
समय तुम शक्तिमान्‌ बन जाते हो और ठमाम निराशा गायब हो जाती है। 
-महात्मा गांधी 
क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही ईश्वर का मन्दिर हो और ईश्वर की आत्मा 
तुममें रहती है ? 
-इंजील 
ईश्वर एक वृत्त है, जिसका केन्द्र सर्वत्र है, किन्तु परिधि-रेखा कहीं नहीं । 
-सेंट आगस्टस 
जहन में जो घिर गया लाइन्तहा क्‍यों कर हुआ। 
जो ममझ में आ गया फिर वो खुदा क्‍्योंकर हुआ।! 

(जो बुद्धि में घिर जाय, वह अमीम कैसे हो सकता है ? जो समझ में 

आ जाय, वह “खुदा' कैसे हो सकता है ?) 
-अकबर 
ईश्वर की इच्छा से कहीं कहीं विष भी अमृत और कही कहीं अमृत भी 
विप # जाही है । 
-अकबर 
नाई हयात, आई कजा, ले चली, चले | 
अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले '। 

(मुझको इस ससार में जीवन ले आया, इसलिए में चला आया। मुझे मृत्यु 
ले जाती है, इसलिए चला जाता हू। मैं न तो स्वेच्छा से आया और न स्वेच्छा 
से जाग हू ) 

-जौक 
उस अल्लाह की स्तुति करनी चाहिए जो समस्त संसार का चाजक, दयालु, 
उदार और अन्तिम निर्णय के समय भी न्यायाधीश है। 
-कुरान शरीफ 
हरे, और भी एक मुझे यह हुआ भरोमा नेरा, 
जो करना है तुझे, उसी से हित होता है मेरा | 

(हे भगवान्‌ ' मुझे तेरा यह एक और भरोसा हुआ है। जो कुछ तुम्हें करना 

है, उसी में मेग कल्याण है।) 
-मैथिलीशरण गुप्त 
ईश्वर जीवात्मा का निर्माता है, और जब तक जीवात्मा फिर ईश्वर में लीन 
नहीं हो जाती, हब तक उसे विश्राम नहीं मित्, ' ' 
-कुरान शरीफ 
प्रभु कीतन और कथा मखमल का बिछौना है। उस पर नींद न आएगी, 
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तो और कहां आएगी ? नाच-रंग काटों की कटीली और नुकीली जमीन है, उस 


पर नींद कहां ? 
-स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती 


हे नारद | मै न तो वैकुण्ठ मे रहता हू और न योगियों के हृदय में रहता 
हू। जहा मेरे भक्त मेरे नाथ और गुणों का कीर्तन करते है मै वही रहता हू । 


“भगवान श्रीकृष्ण 


-स्वामी रामदास 
जापर क्रपा गम कै होईं। ता पर कृपा करहि सब कोई '। 


(जिस पर रामचन्द्र जी की कृपा होती है, उस पर सब्र लोग कृपा करते है ॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


जो अपना चिन्त मुझ में लगा देते है, वह मरी क्रपा से सब दु खयो से पार 
हो जाने है 
-गीता 


ईशक़पा यत्नशील पर होती है। 


नाथ कृपा अब हम पर कीणजे, भक्ति आपना हमका दी 
(हे प्रभो | अब हमारे ऊपर कृपा कौजिं! और हमको अपना भकिन 
दीजिए ) 
-सूरदास 
विनु विश्वास भगति नहिं, हि बिनु द्र्वर्ष न राम 
राम कृपा बिनु सपन॑द, जीव ने लह विश्राम 
(बिना विश्वास के भक्ति नहीं हा सकती और बिना भक्ति के राम जा 
की कृफ्न नहीं हो सकती भगवान राम या ऊुपा के बिना मनृप्य को िद्ञाम 
नहीं मिल सकता ) ह 
-गोस्वामी तुलसीदास 
विनु सत्मर विवेक ने होई राम कृषा बिनु सुलभ ने साट 
(बिना सत्मर के विवेक नहीं टाटा आर बिना सम की कृपा के समर नहा 
मिलता ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सकल विस्न व्यापहि नहि हेठो राम कृपा करि दिलायट़ि डा 
का हा पा जा जिस पर ऊुपा दृष्छि रखते है, उससे सब मिलन बाथी दर 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जिस प्रकार ऑपधि शगर के सब राख का दर कर दही है, उसी चैगार 
ईशचिन्तन से मन के क्लेश दर होते है 
-प्रेमचम्द 
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जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, नित्य मुझ 
में रत रहने वाले उन भक्तों के योग-क्षेम का भार में (भगवान्‌) उठाता हूं। 
जिसके चित्त में कभी क्रोध नहीं आता, और जिसके हृदय में सर्वदा 
परमेश्वर विराजमान रहता है, वह भक्त ईश्वर तुल्य है। 
-रैदास 
ईश दर्शन और उममे वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्तिति से ही 
सम्भव है | 
-गीता 
ई५बर का दर्शन आख से नहीं होता। ई५वर के शरीर नहीं हे इसलिए उसका 
दर्शन श्रद्धा से ही होता है। 


-महात्मा गांधी 
ई9वर की पूजा करना अन्तर्निहित आत्मा की उपासना ही है। 
-विवेकानन्द 
काए, ही पूजा है| 
-कारनाईल 
जो अपने पैंट का गुलाम है, वह ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता | 
-शेख सादी 


मनुष्य हा परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्टिर है। इसलिए साक्षात्‌ देवता 
की पूजा करो। 
-विवेकानम्द 
ईश्वर की प्रार्थना करने से स्वयं को तो लाभ हांता ही है, इससे सारे विश्व 
को भा लाभ पहचतला है ' 


-शुकदेवानन्द 
प्रार्थना जीव का ईश्वर को कृनज्ञतापूर्वक याद करने का एक प्रयत्न है। 
-विनोबा भावे 

प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं, हदय से होता है' 
-अज्ञात 


जिस प्रकार बहती हुई नदिया नाम रूप को छाडकर समुद्र मे विलीन हो 
जाती है, यैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो 
जाता हैं 
-महर्षि अंगिरा 
भोले भाव मिले रघुराई। 
(भग्वान सरल भाव से मिलते है |) 
-गुरु नानक देव 
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है अर्जुन ! जो मनुष्य केवल मेरे ही लिए सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता 
है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सब प्राणियों में बैर 
भाव से रहित है, वह भक्त मुझ को प्राप्त होता है। 


-भीता 
ईश्वर के प्रेम की भी एक प्रणाली है जिसके अनुसार उसका प्रकाशन 
होता है | दी 
- 
ईश प्रेम के द्वाग जीवन का वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है । 
भक्ति ईश्वर तक पहुचने का सुखद, राज पथ है। -शिवानम्द 


हृदय के अन्तरतम से ईश्वर के प्रति सतत एवं अनन्ध प्रेम करना ही 


भक्ति है । 
- स्वामी शिवानन्द 


आइये हम ई३वचर से डरे ताकि आदमी से कभी ने डरना पडे । 
-महात्था गांधी 
ईश्वर न काबा में है, न काशी में है। वह तो घट घट में व्याप्त है-दर 
छित मे मौजूद है | 


-महात्मा गांधी 
ममस्त विश्व ईश्वर में परिपूर्ण है। 
-विवेकानन्द 
ईश्वर को हृदय जानता है, मस्तिष्क नहीं | 
। -पास्कल 
हर जीव ईश्वर का अशावतार है। 
-अलन्लात 
यदि आकाश न होता तो ईश्वर की कल्पना हम कैसे कर पाते | 
-जारज पैकडोनेल्ड 


वही प्रथम है, वही अन्तिम है, वही प्रकट है वही रहस्य है। वही सत्र चीजों 
का जाता है| 


ह -कुरान 

परमेश्वर ही परमेश्वर को समझ मकता है| 
-यंग 
उसका कोई रूप नहीं फिर भी हर रूप उसी की देन हे | +लाओ 


मैं कंवल एक बृद हू ओर पता नहीं केसे समचा समुद्र (ई५व२) मुझमे 


हिलोरे मारता है| 
-एंजेलेस सिलीतियत 
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मैं मान ही नहीं सकता कि घडी तो है पर इसका घडीमाज नहीं है। 


प्रकृति के उस ओर है ईश्वर, ईश्वर के इस ओर है प्रकृति। 


ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकना, उससे तो बस प्रेम ही किया जा सकता है। 
-आचार्य रजनीश 
गर्वोच्च सौन्दर्य को पाना ही ईश्वर को पाना है। 
-अरबिन्द 
ईश्वर : जीव : प्रकृति 
चाहे समस्त भेदभाव समाप्त हो चुका हो फिर भी है नाथ ' में ही आपका 
है, न कि आप मेरे। लहर समुद्र की होती है, ममुद्र लहर का नहीं + अल 


ईश्वर प्रकृति का प्राण मात्र ही नहीं है, वह तो उमके परे उसका सष्टा, 
उसका स्थारमी की है। 
-सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन 
हम जितना ही ईश्वर के समीप पहुचते जाते हैं, उतना ही मनुष्य एवं ईश्वर 
के स्वरूप मे एकरूपता बढती जाती है। 


ईर्ष्या 


इध्यां अग्नि है, परन्तु अग्नि का गुण उसमे नहीं है। वह डृदय को फैलाने 
के बदले और भी सकीण कर देती है। 


-ईंजील 


-प्रेमचन्द 
टर्म्या अपनी हीनत्ग के बोध में से जन्म लेती है और वह उस हीनता को 
दूर नहीं करती, सिर्फ दबाती है। 
-जैनेस्द्रुमार 
ईष्यां करने वाले के पास लक्ष्मी नहीं रह सकती, वड़ उसको अपनी बडी 
बहन (दरिद्रता) के हवाले करके चली जायेगी। 
-संत तिरुवस्खुबर 
र्र्ष्या करने वाने के लिए ईर्ष्या की बला ही काफी है, क्योकि उसके शत्रु 
उसे छोड़ भी दे तो ग्सकी ईर्ष्या ही उसका सर्वनाश कर डालेगी' 
-संत तिरुबल्खुबर 
ईर्ष्या जन्म लेती है-दूसरों में नहीं, अपने मे विश्वास के अभाव में | 
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उच्च निवास नीच करतूती। देखि न सकहिं पराई विभूती |। 
(कुछ लोग उच्च पदस्थ और वैभवशाली होते हैं। परन्तु उनके काम बहुत 
नीचतापूर्ण होते हैं । ईर्ष्या के कारण वह दूसरे लोगों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते ) 
-मोस्वामी तुलसीदास 


ऐसा कौन-सा प्राणी होगा जो ईर्ष्या की क्रीड़ा का आनन्द न उठाना चाहे ? 


गुण न हो तो ईर्ष्या भी क्या बुरी, 
मानती जो सभी से निज को बड़ा । 
लौ न चमके दोपहर में, है मगर, 

गर्व उसको जल रही हूं मैं सतत।। 

(यदि हम में गुण न हों, तो ईर्ष्या ही क्या बुरी है ? ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने 
को सबसे बडा मानता है| यह सत्य है कि दोपहर में दीपक की लौ नहीं चमकती, 
परन्तु उसको यह गर्व तो होता ही है कि वह निरन्तर जलती रहती है|) 

-उदयशंकर भइ्ट 
पर सुख-सम्पत्ति देखि सुनि, जरहिं जे जड बिनु आगि। 
तुलसी तिनके भाग ले, चलै भलाई भागि।। 

(तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मूर्ख दूसरे का सुख और धन देख सुनकर 

बिना आग के जलते हैं, वे कभी किसी की भलाई नहीं कर सकते |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं ही ईरष्याग्नि में जला करता है। उसे और जलाना 
व्यर्थ है | 

। -सादी 
ईर्ष्या करने वाले दूसरों को कष्ट देते हैं, पर अपने को तो महाकष्ट देते हैं । 
-विलियम पेन 

केवल गूंगे ही वाचालों से ईर्ष्या करते हैं । 
-खलील जिब्नान 


उत्तम 
उत्तम पुरुषों की गति फूल के गुच्छे के सदृश होती है, या तो वे लोगों 
के सिर पर विराजते हैं या वन में ही सूखकर समाप्त हो जाते हैं । 


चंचल चमकने वाली बिजली पृथ्वी तल से थोडे ही निकला करती है; अर्थात्‌ 
उत्तम वस्तु की उत्पत्ति उच्च स्थान से ही होती है| 
-आऑलिदास 


उत्तरदायित्व 


अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का मुधारक 
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होता है| 
-प्रेमचन्द 
उत्तरदायित्व, योग्यता तथा शक्ति के माथ-साथ चलता है| 
-जे० बी० हॉलैण्ड 
उत्तरदायित्व से शिक्षा प्राप्त होती है। 
-बेन्डेल फिलिप 


उत्तेजना 


प्रायः स्वमहिमान क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः | 
(बहुधा उत्तेजित होने पर मानव अपना महतन्च प्रदर्शित करता है |) 


उत्थान 


मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, 
»स जगती तल में लोभ अतीव प्रबल है । 
देवत्व कठिन दनुजत्व सुलभ है नर को, 
नीचे से उठना सहज कहां ऊपर को ।। 

(मानव मन बहुत दुर्बल और चंचल है। इम संमार में प्रलोभन बड़े प्रबल 
हैं। देवता बनना बहुत कठिन है परन्तु राक्षम बनना सरल है। पतन सहज है, 
परन्तु उत्थान कठिन है |) 

-मैथिलीशरण गुप्त 


उत्सव 


उत्सव आपम में प्रीति बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। जब प्रीति के बदले 
देष बढ़े, तो उनका न मनाना अच्छा है| 
-प्रेमचन्द 
उत्साह 
उत्साह बलवान होता है, उत्साह से बढकर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही 
पुरुष के लिए जगत्‌ में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। 
-वाल्मीकि रामायण 
उत्साह मनुष्य की भाग्यशीलता का मापदण्ड है। 


प्रतिभाशाली व्यक्ति की हर रचना उत्साह की रचना होती है। 


बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। 
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विश्व के इतिहास में प्रत्येक महान्‌ और महत्त्वपूर्ण आन्दोलन उत्साह की 


सफलता है। 
-इमर्सन 
उत्साही 
उत्साही पुरुष कठिन से कठिन काम आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते । 
-वाल्मीकि रामायण 
उदार : उदारता 

उदार मन वाले विभिन्‍न धर्मों में सत्य देखते है। 

-चीनी कहावत 


'यह मेरा है और यह दूसरे का' ऐसा संकीर्ण हृदय वाले सोचते हैं! उदार 
चित्त वाले तो सारे संसार को अपना क॒टुम्य समझते है। 
-हितोपदेश 


है तू मनुज उदार ! 
सभी मानवों मे समता है, 
फिर क्‍यों जग में निर्ममता है, 
कर मनुष्यता का तू सतत, 
सबसे ही व्यवहार, 
है तू मनुज उदार । 
(तुम उदार मनुष्य हो | सभी मनुष्यों में समता है फिर समसार में निष्टरत 
क्यों है ? तुम सदैव सबसे मानवता का व्यवहार करो ) 
-ठाकुर गोपालशरण सिंह 
उदारता उम्र वस्तु के दान में नहीं है, जिसकी तुम्हारी अपेक्षा दूगर को 
अधिक आवश्यकता है, प्रत्युत उस वस्तु के दान में है जिसकी दूसरे की अपैक्षा 
तुम्हें स्वयं अधिक आवश्यकता है 
-खलील जिब्रान 
उदार व्यक्ति की सम्पत्ति गाव के चौक में उगे फलो से लदें पेड के समान 
होती है | 


-तिरुक्ल्लुवर 
उदार देकर धनवान बनता हैं, लोभी जोड़कर निर्धन' 
-फंहावत 
उदारता मानव के संत रोगों का इलाज है। 
-शेख सादी 


ऐसी देहु उदारता, करि करुणा प्रभु मोहि। 
सब को देखू एक सम, कबहूँ न भूलहु तोहि ', 
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(है प्रभो ! कृपा करके मुझको ऐसी उदारता दो कि मैं सब लोगों को एक 
समान समझूं और तुम्हे कभ्नी न भूलूं ) 
-अज्ञात 
सबसे बड़ी उदारता है अनुदार के प्रति उदार होना। 
-बकमिनिस्टर 


उदासीन : उदासीनता 
उदामीन जो सभी गुणों से, कभी न जिसका मन दिंगता | 
गुण ही सदा बतते गुण में, प्रभु में चित स्थिर कर रखता । 

(जों सभी गणों से उदासीन रहता है और जिनका मन गुणों के कारण 
कभी विचलित नहीं होतग ' गुण ही गुणों म॑ बरतते है-"ेसा समझत्ग हुआ जो 
परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहता है ,) 

-लोकगीता 
उदासीनता बअहुधा अपराध से भी भयकर होती हैं ' 

-प्रेमचन्द 

उदासीनता मृत्यु की शून्यहा से भी अधिक विकराल है 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
झठासीनत्ग वैगग्य का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो थोड़ी देंगे के लिए मनुष्य 

का अपने जीवन पर विचार करने की क्षमत्ग प्रशान कर देती हे 
-प्रेमचन्द 
उहण्डता 
जटण्डत्ग मग्लता का कंबल 5ग्र रुप है, 
-प्रेमचन्द 
बाल्यावस्था के पश्चात ऐसा समय आत्य है, जब उद्दण्डश शो धुन सिर 
पर गसायार हो जाती है। 
-प्रेमचन्द 
गेजमर्ग का ओड़ापन हमे उद्ण्दग की ओर खीच ले जाता है। 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
उद्देश्य 

उह »य अच्छा रहने पर दृढ़ता के नाम से और बूग रहने पर इसे हठधर्मिता 
के नाम से जाना जाता हैं ' 

-लेरिब्स स्टर्न 


उद्धार 
पु | मेगा उद्धार करो। 
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कितने अभिशापों को लेकर आया हूं पापों को लेकर । 
बोझिल हूं गिर-गिर पडता हूं, तुम्हीं उचित उपचार करों | 
(हे प्रभो । मेरा उद्धार करो | मैं अपने साथ अनेकों अभिशापों तथा पापों 
को लेकर आया हूं | बोझिल होने के कारण मै गिर-गिर पडता हू । तुम्ही मेरा 
उचित उपचार करो |) 
-अज्ञात 
उदबोधन 


अवस्था और यौवन प्रतिपल बीता जा रहा है। 
-महावीर स्वामी 


उठो । प्रमाद मत करो, सद्धम॑ का आचरण करो। धर्मांचारी पुरुष 
लोक-परलोक दोनो स्थानों पर सुखी रहता हे। 


-गौतम बुद्ध 
आज निश्चित है। जो 'कल' है, वह अनिश्चित है , 
-शतपथ ब्राह्मण 
आरोह तमंसो ज्योति । 
(अधकार से प्रकाश की ओर आरोहण कर |) 
-अथर्ववेद 


उत्तिष्टित जाग्रत प्राप्य वगन्निबोधन | 
क्षुरस्य धारा निशिता दुख्यया दुर्ग पथस्तत्कव्यों वदस्ति 
(उठो, जागो, वरिष्टि पुरुषों के मम्पक में रह कर आनज्ञान प्राप्त करो । 
क्योकि विद्वान इस पथ *को छुरे की तीक्षा धार के समान दुगम कहते है ) 
-कटोपनिषद 
उत्तिष्टत, मा स्वप्त | 
(उठो, मोओ मत ,) 
-तैतरीय आरण्यक 
उदीर्ध्व जीवों असुर्न आग्यदप, 
प्रागात्‌ तम आ ज़्योतिग्ति 
(मानवो, उठो. जीवन शक्ति का योत प्राण सक्रिय हो ग्णा ह अंधकार 
(अज्ञान) चला गया है, आनाक (तान) आ गया है ) 
ट्यम करा भीझता छोड़ा, सबके साथ बन्धुला जाड़ा 
भीख माशन से मुख्य माडो, आलस के बहन का लंड! 
ह (है प्यार । भीरता का छोदकर उद्यम करे ओर सवक सा नन्ध लय स्थापित 
करगे। भीरष मारना बन्द कर टो ओर आलस्य के बन्यन को नाड दो ' ) 
- रामचरित उपाध्याय 
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उच्छुयस्व महते सौभगाय | 
महान्‌ सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ऊंचे उठो | 
-झग्वेद 
अज्जेव किच्चमातरय, को जञ्ञा मरणं सुवे 
आज ही कर्म में जुट जाओ, क्या पता कल मृत्यु ही आ घेरे । 
-मज्शिम निकाय 


सिंहो | उठो इस धोखे में मत रहो कि तुम-भेड़ हो । 
-स्वामी विवेकानन्द 
अपनी शक्ति को पहचान | अवसर देखकर यथोचित कर्त्तव्य का पालन कर | 
-उत्तराष्यवन 
विश्वा आशा दीघ्ानो विभाषि। 
(तुम स्वयं प्रकाशमान होकर समग्र दिशाओं को प्रकाशमान करो |) 
का आरण्यक 
न श्व' श्वमुपासीत । कोहि मनुष्यस्य श्वों वेद । 
('कल' कल की उपासना मत करो । मनुष्य का कल कौन जानता है ?) 
-शतपथ ब्राह्मण 


उद्यम : उद्यमी 
उद्यम, साहस, धेर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम-ये छः गुण जिसमें होते 
है, दैव उसी की सहायता करता है। 
-अन्लात 
उद्यम ही सफलता की कुंजी है। बिना उद्यम किए थाली की रोटी भी अपने 
मुंह मे नहीं जाती | 
-जअन्वात 
उद्यम है सब सुख का मूल, देता मिटा हृदय का शूल ! 
इससे उद्यम करो महान्‌, पाओगे दिन दिन सम्मान |। 
कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ या इच्छामात्र से नहीं। जो होनहार 
है वही होगा-ऐतसा निकम्मे लोग कहते है । 
-अनज्ञात 
कार्य मनारेथ से नहीं उद्यम से सिद्ध होते हैं। सोए हुए सिंह के मुंह में 
मूंग अपने आप नहीं चले जाते। 


उद्योग : उद्योगी 
आतुर न होना चाहिए; कुछ थैर्य्य धाग्ण कर अभी, 
उद्योग करने से टलेंगे रोग शोकादिक सभी | 
-रामचरित उपाध्याध 


9. ०-८ 
-पचततनर 
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उद्योग के बिना तिलों में से तेल नहीं निकलता | 
हज 


जहां उद्योग नहीं हैं, वहां सुख नहीं है। जिस देश से उद्योग गया उस देश 
को भारी घुन लगा। 
-बिनोवा भावे 


जिस घर में उद्योग की तालीम नहीं है, उस घर के लड़के जल्दी ही घर 
का नाश कर देते हैं | 


-बिनाबथा भावे 
उद्योग में लगे रहना ही सच्ची भगवत्सेवा है। 
- श्री ब्रह्मचैतन्य 
सतत उद्योग करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। 
-महाभारत 


आलसी और अनुपयोगी मनुष्य के सौ वर्ष के जीवन रो दृढ़तापूर्वक उद्योग 
करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। 
-धम्मपद 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी, 
देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, 


दैवं निहित्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, 
यले कृत यदि न सिध्यति कोन्‍न दोष :!' 

(सिंह रूपी उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। कायर ल्लोग कहते हैं 
कि भगवान्‌ को जो देना होगा वह देंगे; अर्थात्‌ कायर मनुष्य भाग्य के भगेसे 
बैठे. रहते हैं। भाग्य कॉ ठुकरा कर तुम अपनी शक्ति से पौरुष करो : यदि यत्न 
करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है; ?) 


उद्योगी मनुष्य की सहायता करने के लिए प्रकृति वाध्य है। 
ह -स्वामी रामतीर्थ 
उद्योगह़ीन मनुष्य शिथिल हो जाता है, उसका चित्त आलमी हो जाता है | 
-जयशंकर प्रसाद 


उधार 
उधार देना ही पाप करना है। 

*रस्किन 
उधार मांगना भीख मांगने से अधिक अच्छा नहीं ह ! । 
“-लेसिंग 
न उधार लो और न उधार दो, क्योंकि उधार प्रायः स्वयं को और मित्र 
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दोनों को खो देता है| 
-शेक्सपियर 
मित्र को उधार देना मित्रता को खोना है 
.__"सुकरात 
(देखिए, ऋण 
उन्नति 
उन्‍नति आगे की ओर ईश्वर का लम्बा डग है , 
-विक्टर झ्ूगो 
कुदरत अपनी उन्नति और प्रगति में रूकना नहीं जानती और प्रत्येक 
अकमंण्य को अभिशप्त करती है| 
-गेटे 
तेरी उत्पत्ति के ममय से ही तेरे मम्मुख उन्नति की सीढ़ी रखी हुई है। 
-रूमी 


त्रटियों के संशोधन का नाम ही उन्नति है' 
-लाला लाजपतराय 
मेल मिलाप उन्‍नति की आत्मा है | 
-बक्‍्सटन 
सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए, 
-स्वामी दयानन्द सरस्वती 
स्त्री की उन्‍नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्‍नति या अवनति 
आश्रित है। 
-जरस्तू 
प्रत्येक को अपनी उन्नति में मंत॒ष्ट नहीं रघना चाहिए, किन्त सबकी उन्नति 
में ही अपनी उन्‍नति समझनी चाहिए! 
-दयानंद स्वामी 
हमारी सबसे बढ़ी शान कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि जब-जब हम गिरें, 
हर दार उठने में है। 


जो आप न उठना चाहे अपने पैरो पर भाई | 
उन हीन जनों की जग मे कर सकता कौन भल्राई। 
-रामेश्वर करुण 


उन्माद 
उन्माद ज्ञान का नाश करता है, परन्तु बुद्धि का नहीं। 
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जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, 
जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उन्माद है, प्रेम नहीं 


ज्ञान का उन्माद मदिरा के उन्माद से भयकर है, क्योकि ज्ञानोन्मादी अपने 
साथ दूसरो को भी हानि पहुंचाते है जबकि मदिरोन्मादी केवल अपनी ही हानि 
करते हैं । 
-अन्लात 
उपकार : उपकारी 

अपने ऊपर उपकार करने वाला मित्र यदि दैवयोग से अपने घर आ जाये, 
तो नीचात्मा भी भक्तिभाव पूर्वक उसका आदर करते है, उससे विमुख नहीं होते । 

उच्चात्माओ का तो कहना ही क्‍या है ? 
-कालिदास 


उपकार करने के लिए यदि कुछ जाल भी करना पड़े, तो उससे आत्मा 
की हत्या नहीं होती। 
-प्रेमचस्द 


जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी 

उसके उपकार की याद करके उसका अपगध क्षमा कर दो ! 
-महाभारत 
जो दूसरों पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटाता है | जिसके 
हृदय मे प्रेम है, उसके लिए द्वार खुले है। 
-रवीम्द्रनाथ ठाकुर 
जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है, वही साधु कहलाता है 
जो किसी वस्तु की इच्छा से उपकार करता है, उसकी माधुता में कौन गुण है ? 
वह निरर्थक है। 
-अज्ञात 
जो पराये काम आता धन्य है जग में वही, 
द्रव्य ही को जोड़ कर कोई सुयश पाता नहीं! 

(इस ममार म॑ वही मनुष्य धन्य है जो दूसगे के काम आता है, जो दूसरों 
की भलाई करता है। जो मनुष्य केवल धन एकत्र करना है, किसी का उपकार 
नहीं करता, उसे सुकीर्ति नहीं उपलब्ध होती |) 

-रामचरित उपाध्याय 

जो मनुष्य दूसरे का उपकार करता है, वह अपना भी उपकार न केबल 

परिणाम में अपितु उसी कर्म में करता है, क्योंकि अच्छा काम करने का भाद 
ही स्वयं उचित पुरस्कार है। 

-सेनेका 
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पर उपकार वचन मन काया। सन्त सुभाव सहज खगराया।। 

(है पक्षिराज गरुड़ ! सन्‍्तों का यह सहज स्वभाव है कि वे मन, वचन और 

कर्म से दूसरों की भलाई करते हैं|) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मनुष्य मनुष्य के माथ केवल उपकार करके ही अपने को देक-तुल्य 
बनाते हैं| 
-सिसरो 
महापुरुष जो उपकार करते हैं, उसका प्रतिकार नहीं चाहते । 
-सनन्‍्त तिरुवल्खुबर 
मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी 
न भूले | उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे । 
-महाभारत 
गहिमन पर उपकार के, कर न पारे बीच , कर 
मांस दियो शिवि भूष ने, दीन्द्यो हाड दधीचि,' 

('डीम कंयि कहते है कि दूसरे का उपकार करने में कमी नहीं करनी 
चाहिए | देखिए, राजा शिवि ने कबूतर को बचाने के लिए बाज को अपना मांस 
दे दिया था और द्ीचि ने देवताओं का धनुष बनाने के लिए अपनी हृष्डियां 
दे दी थी ।॥) 

-रहीम 
वृक्ष अपने मिर पर गर्मी सहन करता है, परन्तु अपनी छाया से दूसरों की 
गर्मी से रक्षा करता है। 
-कालिदास 
सज्जनों के ऊपर किए गए सद॒भावसूचक उपकार का फल मिलते कुछ भी 
देर नहीं लगती | 
-कालिदास 
उपकारी शत्रु से मेल करना चाहिए, अपकारी मित्र से नहीं, क्योंकि इन 
दोनो के उपकार और अपकार यही दो लक्षण जानना चाहिए, अर्थात्‌ उपकार 
करे वह मित्र और अपकार करे वह शत्रु! 
-माष 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपति पाइ। 

(जैसे परोपकारी पुरुष अच्छी सम्पत्ति पाकर विनम्र हो जाते है 

-गोस्वामी तुलसीदास 
मनुष्य जीवन की मफलता इसी मे है कि वह उपकारी के उपकार को कभी 

न भूले। 
-महाभारत 
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यों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग। 
बांटन वारे के लगै, ज्यों मेंहदी के रंग।। 
(उपकारी मनुष्य को इस प्रकार सुख होता है, जैसे बांटने वाले के हाथ 
में मेंहदी का रंग लग जाता है।) 
-रहीम 


उपदेश : उपदेशक 
चीटी से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, और वह मौन रहती है। 
-बेंजमिन फ्रैकलिन 
दूसरे का उपदेश देने के समय सभी सज्जन हो जाते है, किग्तु जब स्वय 
वेसा आचरण करने का अवसर आ पड॒टा है, तो सब कुछ भूल जाते हैं। 
-अज्ञात 
धर्म का उपदेश गुनने सुनाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, किन्तु 
उपदेशानुसार व्यवहार करने से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है। 
-अज्ञात 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे अदरहि ते नर ने घनेरें।। 
(दूसगें को उपदेश देने में बहुत से लोग चतुर होते है, परन्तु जो लोग 
अपने उपदेश के अनुसार आचरण करते है, वे बहुत थोई डोले है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जिसे हर एक देतग है पर विरला ही कोई लेता है, ऐसी चीज क्‍या 
है ?--उपदेश, सलाह , 
-स्वामी रामतीर्थ 
जो उपदेश आत्मा से निकलता है, आत्मा पर सबसे ज्यादा कारणर 
होता है। 


-फुलर 
पेट भरे पर उपवास का आदेश देना राग्ल है| 
-इटैलियन कहावत 
प्रत्येक का उपदेश सुनो, परन्तु अपना उपदेश कुछ ही लोगो को दो । 
-शेक्सपियर 
बिना मांगे किसी को उपदेश मत दो | 
-जर्मन कहावत 


मनुष्य को चाहिए कि यदि दीवार पर भी उपदेश लिखा हुआ मिले, तो 
उसे ग्रहण करे। 
ह -शेख्सादी 
लागां की समझ की शक्ति के मुताबिक उपदेश दो । 
“हदीस 
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वही उन्‍नति कर सकता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
संस्कारों को उद्दीप्त करने के लिए हित तथा पथ्य का बारम्बार उपदेश 
देने में कोई दोष नहीं है। 
-यजुर्वेदीय उयट भाष्य 
हम उपदेश सुनते हैं मन भर, देते हैं टन भर, ग्रहण करते हैं कन भर | 
-अलजर 
सम्मान्य बनने को यहां वफ्तृत्व अच्छी युक्‍्ति है। 
अगुआ हमारा है वही जिसके गले में उक्ति है। 
उपदेशको में आज कितने लोग ऐमे है, कहे - 
उपदेश के अनुसार जो वे आप भी चलते रहे ।' 
(हमारे देश मे आदरणीय बनने का एक ही उपाय है ४'जों जोर-जोर से 
भाषण दे सकता हे, वही हमारा नेता होता है। यदि देखा जाये तो शायद एक 
भी उपरें:एक ऐसा नहीं मिलेगा, जो अपने उपदेशों के अनुसार काम करता हो ॥) 


-मैथिलीशरण गुप्त 
नीति का उपदेश दो, पर मंक्षेप में | 
-होरेस 
उपदे शक यदि अपने कहे पर एक कदम चलेगा, तो श्रोता दो कदम चलेंगे | 
-सैसिल 
उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है। 
-रवीख्नाथ टैगोर 


जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओ से जो उपदेश नही ले सकते 
वे नीतिवान नहीं बन सकते। ये घटनाये ही ःमारी मच्ची गुरु हैं। 
-स्वामी दयानन्‍्द 
सम्प्रदाय में जो सबसे ओछा है, वही उपदेशक का काम करेगा। 
-हजरत मोहम्मद 


उपद्रव 


बचपन में अविवेक, जवानी में क्रोधोन्माद और बुढापे में विकलता-इस 
प्रकार मनुष्य के पीछे सर्वदा एक न एक उपद्रव लगा ही रहता है। 


-अन्ञात 
उपनिवेशवाद 
तपनिवेशवाद बीते यूग की वस्तु है। 
-वाल्टर पोश 
उपनिषद 


उएपनिपद वेद का ज्ञान-काण्ड है। यह चिर प्रदीप्त वह ज्ञानदीपक है, जो 


442 : सपभयत 
सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है। और प्रलय-पर्यन्त पूर्ववत्‌ 


प्रकाशित रहेगा । इसके प्रकाश में वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के पूल 
का सिंचन किया है। यह जगत-कल्याणकारी भारत की अपनी निजी निधि 


उपनिषदें सनातन दार्शनिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। वे केवल प्रखरतम बुद्धि 
का ही परिणाम नहीं है, अपितु प्राचीन ऋषियों की अनुभूति के फल हैं। 
गोविग्द बल्लभ पन्‍्त 
उपनिषदें हमारी युग-युग की सबसे मूल्यवान धरोहर है। 
-रविशंकर शुक्ल 
उपनिषदों के भीतर जो दार्शनिक कल्पना है वह भारत में तो अद्वितीय 


है ही, सम्भवत: सम्पूर्ण विश्व में अतुलनीय है। 
-पॉल डायसन 


उपनिषदों में वे सिद्धान्त स्पष्ट रूप से दिए हुए है, जिनके आधार पर कोई 
भी विचारशील मनुष्य अपने लिए कर्त्तव्य का निश्चय कर सकता है। इस पथ 
पर चलने वाला अपने लिए तो नि:श्रेयस का द्वार खोल ही लेगा, उसके तप 
पूत व्यक्तित्व के प्रकाश में मानव समाज भी अभ्युदय पथ पर आरूढ हो सकेगा 
-सम्पूर्णानन्‍्द 
जो मृत्यु के उपरान्त भी सबके लिए शान्तिप्रदा- 
है उपनिषद्धिद्या हमारी एक अनुपम सम्गदा | 
(उपनिषदें मृत्यु के पश्चात्‌ भी हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करती है । 
उपनिषद्‌ की यह परा विद्या हमारी एक अद्वितीय सम्पत्ति है॥) 
ु -मैथिलीशरण गुप्त 
व्यक्तिगत रूप से मैं उपनिषदों को मानव चेतना का सर्वोच्चि फल 


मानती हूं। 
-एनी बेसेन्ट 


सम्पूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई 
दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली है, इन्हीं 


से मुझे मृत्यु में भी शान्ति मिलेगी। 
-शोषैनहार 


उपन्यात्त 
उपन्यास अपन पाठक को पाप करने पर बाध्य यहीं करते, लेकिन केवल 
बताते है कि पाप कैमे किया जाता है। 
-जमीरमन 


उपन्यास मिठाइयां हैं | माहित्य के भूखे स्त्री-पुरुष उनकी चाह में रहते हैं । 


उपाधि : 43 


उपवास 


अग्नि भोजन को पचाती है और उपवास दोषों का पचाता है, अर्थात्‌ नष्ट 
करता है। 


उपवास शुद्धि का एक जबरदस्त साधन है और मानव समाज में उपबास 
के लिए विशिष्ट स्थान अवश्य होना चाहिए । 
-महात्मा गांधी 
उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार मे महान्‌ शक्तिशाली अस्त्र है। 
-महात्मा गांधी 
धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके समर्थकों की बौद्धिक शक्ति पर 
निर्भर नहीं करती, एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति पर ही निर्भर करती है और उस 
शक्ति के बढाने में उपवास ही अत्यन्त सुन्दर साधन है 
-महात्मा गांधी 
यदि शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास न हो, तो वह दम्भपूर्ण 
और हानिकारक होता है| 
-महात्मा गांधी 
सच्चे उपवास का अर्थ है कि हम अपनी व्यक्तिग्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओ एव 
फ्रियाकलापों से मुक्त हो जाए । 
-स्वामी रामतीर्थ 


उपहार 
किमी के प्रदान करने का ढग उपहार से अधिक उपहार देने वाले के चरित्र 
की मूचना देता है। 
>लेब्रेटर 
गर्व और आडम्बर के साथ दी हुई चीज उदारता की नहीं अपितु 
महत्वाकाक्षा की सूचक है । 
-सेनेका 
देने वाले का हृदय उपहार को प्रिय और मृल्यवान बना देता है। 


- छुभर 

शत्रु को उपहार देने योग्य सवोत्तम वस्तु है क्षमा, विरोध करने वाले को 

सहनशीलता, सखा को अपना हृदय, बच्चे को श्रेष्ठ उदाहरण, पिता को सम्मान, 

जननी को अपना ऐसा आचरण जिससे वह तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके, स्वय 
को प्रतिष्ठा, और सभी जीवों को उपकार। 


उपाधि 
उपाधि मनुष्य के सम्मान की सूचक नहीं है वरन मनुष्य ही उपाधि के 


-बाबफोर 


44 : उपेक्षा 
सम्मान का सूचक है। 
-मैकियाबेली 
तीन सबसे बड़ी उपाधियां जो मनुष्य को दी जा सकती हैं, वह हैं शहीद, 
वीर और सन्‍्त। 
-ग्रेडन्स्टन 


उपेक्षा 


उपेक्षा-भाव मानव के लिए निकृष्टतम व्यवहार है। वह अपशब्द सहन कर 
सकता है, पिर सकता है, किन्तु उपेक्षा महन नहीं कर सकता | 


-अज्लात 
जिन मनुष्यों पर गम्भीर विश्वास किया जाता है, उनके द्वारा की गई उपेक्षा 
अपराध है। 
- शैक्सपियर 
प्रेम सब कुछ सह लेता है किन्तु उपेक्षा नहीं सह मकता। 
-अज्लात 


रोग, सांप, आग और शुत्रु को छोटा या तुच्छ समझकर उनकी कभी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 
-अन्लात 
उषा 
बीती विभावरी जाग री। 
अम्बर पनघट पर डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी।। 
(अब रात बीत चुकी है, इसलिए जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट पर 


ऊषा रूपी स्त्री तारा रूपी घडा दुबो रही है!) 
-जयशंकर प्रसाद 


रात्रि का अंधकार एक यैला है जिसमे से उच्ा का स्वर्ण फूटकर निकला 
पड़ता है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
ऋण : कर्ज 
एक छोटा-सा कर्ज किसी आदमी को आप का देनदार बनाता है, एक बडा 
कर्ज उसको आपका शत्रु बना देता है। 
-सेनेका 


-मीमैभ्डर 
कर्ज दी हुई पूंजी ही सारे अनर्थों की जड़ है ओर अन्यायमूलक युद्धौं की 


जननी है। 
-रस्किन 


कर्ज आजाद आदमी को गुलाम बना देता है। 


एकता : 845 
कर्ज मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसा पक्षी के लिए सर्प। 


-वुसबरलसिटन 
जो कर्ज आप पर है, उसे चुका दीजिए; और तब आपको पता चलेगा कि 
आपके पास अपना क्‍या है। 


-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
ऋण अथाह सागर है। 
-कारनाईस 
ऋण देना ही पाप करना है। 
-रस्किन 


ऋण मागना भीख मांगने से अधिक श्रेयस्कर नहीं है। 


ऋण लेने की प्रवृत्ति मितव्ययिता की धार को मोटी कर देती है। 


जो ऋण लेने जाता है, वह कष्ट मोत्र लेने जाता है। 
-टसर 
झूठे मीठे वचन कहि, ऋण उधार ले जाय। 
लेत परममुख उपजै, लैके दियो न जाय ।। 
(लोग झूठे और मीठे वचन कड्ड कर कर्ज लेते हैं। कर्ज लेते समय बहुत 
सुख मिलता है, परन्तु वह वापस नहीं किया जाता |) 
-गिरधर कविराय 


एकता 
इस वक्‍त देश मे जो सबसे आवश्यक और बुनियादी चीज है और जिसे 
हर कोई बुनियादी मानता है, वह है भारत की एकता | 
-जवाहर लाल नेहरू 
एक हमारे हैं सस्कार, 
हममें एक रुधिर संचार | 
एक हमारा देश उदार, 
गूंजे एक गर्व का गान | 
हमारे संस्कार एक हैं| हमारे शरीर मे एक ही खून का संचार है। हमारा 
महान देश एक है। देश मे उसके गौरव का गान गूजे | 
-मैथिलीशरण गुप्त 
एकता का किला बड़ा दृढ़ है। इसके भीतर गहकर कोई प्राणी दुख नहीं 
भोगता | 
- अज्ञात 


746 : एकता 
एकता चापलूसी से कायम नहीं की जा सकती। 
-महात्या गांधी 
तुम्हारे अभिप्राय एक-समान हों, तुम्हारे अन्तःकरण एक-समान हों और 
तुम्हारे मन एक-समान हों, जिससे तुम्हारी सामुदायिक शक्ति का शक 
जब तक जीव-मात्र के साथ एकता महसूस न हो तब तक प्रार्थना, उपवास, 
जप-तप सब थोथी शर्तें हैं। 
-महात्मा गांधी 
परस्पर विरोधी बातों में एकता कराने से बढ़कर दुष्कर कार्य और नहीं है | 
-ओबवेन डिक्सन 


प्रेम करे तो करे, स्वार्थ कर सके न अन्धा, 
लगे गले से गला और कंधे से कंधा। 
मिलें पैर से पैर न सिर से सिर टकरावें|। 
तो सपने भी स्वयं सत्य होकर चकरावें।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
बहुत-से छोटे और कमजोर लोगों की एकता भी अजेय बन जाती है। 
कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी बड़े-बड़े हाथियों को भी बांध लेती हैं । 
-अन्लात 
मानव जाति को एकता का पाठ चींटियों से सीखना चाहिए। 
-अज्लञात 
यदि चिड़ियां एकता कर लें, तो शेर की खाल खींच सकती का 


झबको हाथ की पांच उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की पांचों 
उंगलियां समान थोड़े ही हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी, लेकिन हाथ से किसी 
चीज को उठाना होता है, तब पांचों इकट्ठा होकर उठाती हैं | हैं तो पांच लेकिन 
काम हजारों का कर लेती हैं, क्योंकि उनमें एका है। 
-बिनोबा भावे 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक डाल के हैं दो फूल; 
और एक ही है दोनों का बड़ा बनाने वाला मूल | 
लड़ा रहे हैं जो इन दो को, इसमें है उनका मतलब; 
भला दूसरे का क्या होगा, बुरा एक का होगा जब।। 
-सियारामशरण .गुप्त 
हिन्दु, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई आदि सब इसी देश के रहने वाले 
हैं। उनके मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वा अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु भारत 
रूपी जो बड़ा मन्दिर है, वह सबका है। सब मजहबों के लोग एक ही ईश्वर 


फबांत : 74) 
की इबादत करते हैं। 
-महात्या गांधी 
पक्की, टिकाऊ एकता वहीं पैदा हो सकती है, जहां मन एक होते हैं। 
- स्वामी रामतीर्थ 


मित्रता और शान्ति से एकता सम्भव नहीं होती | 
-नर्मदा प्रसाद मुष्त 
स्वामी हम-तुम एक हैं कहन-सुनन को दोय। 
मन को मन से तोलिए, कबहुं न दो मन होय।। 

(हे स्वामी ! हम और तुम एक हैं, केवल कहने-सुनने को दो हैं। यदि आप 
अपने मन से मेरे मन को तोलिएगा, तो देखिएगा कि हम दोनों का मन एक 
ही है, दो नहीं है |) 

-रसनिधि 


एकांगी 
मनुष्य का जीवन इतना एकांगी नहीं है कि उसे हम केवल अर्थ, केवल 
काम या ऐसी ही किसी एक कसौटी पर परख कर सम्पूर्ण रूप से खरा या खोटा 
कह सकें | 


-महादेवी कर्मा 
एकांत 
एकांत प्राय: सर्वोत्तम संगति है | 
-मिल्टन 
एकांत में रहना ही महान्‌ आत्माओं का भाग्य है। 
-शापेनहार 


एकान्तवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है| 
एकान्त हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, समाज हमें बताता है 
कि हम क्‍या हैं। 
-सिखसिल 
दूब पृथ्वी पर अपनी सहचरियों की खोज करती है, वृक्ष आकाश में एकान्त 
का अनुसंधान करते हैं। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
वार्तालाप बुद्धि को मूल्यवान्‌ बना देता है, परन्तु एकान्त प्रतिभा की 
पाठशाला है। 
-मियन 
हे एकान्त ! तुम्हारा वह आकर्षण कहां है, जिसे ऋषियों ने तुममें देखा है। 
-“कूपर 


१48 : पदाताता 
0काग्रता 
एकाग्रता आवेश को पवित्र और शान्त कर देती है, विचारधारा को 
भक्तिशाली तथा कल्पना को स्पष्ट करती है। 
-स्थामी शिवानन्द 


तुम एकाग्रता द्वारा उस अनन्त शक्ति के अटूट भंडार के साथ मित्र जाते 
हो, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। 


-अज्ञात 
चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधि कठिन है। 
“मनु 
पवित्रता के बिना एकाग्रता का कोई मूल्य नहीं है। 
-स्वामी शिवानन्द 


चित्त की एकाग्रता योग की समाप्ति नहीं है। यहां से योग तो है। 
-- भावे 
एकाग्रता से ही विजय मिलती है। 


-चार्स्स बक्‍सटन 
एहसान 
जिसने कुछ एहसां किया, इक बोझ हम पर रख दिया। 
सर से तिनका क्या उतारा, सिर पे छप्पर रख दिया।। 
-चकवस्त 


ऐक्य 
हार्दिक ऐक्य से रहित मानसिक ऐक्य का उपदेश देना मानो आकाश के 
तारे तोडना है। 
-रस्किन 


ऐब 


जब कभी मुझे ऐब देखने की इच्छा होती है, तो मैं अपने से प्रारम्भ कर्ता 
हूँ और इससे आगे बढ ही नहीं पाता | 


-डेविड ग्रेसन 
दूसरे के ऐब मत देखो, क्योंकि ऐबों के बीज अपने ही अन्दर हैं। 
-वद्वैतन्य 
ऐश्वर्य 
ऐश्वर्य ईश्वर का विशेष गुण है। 
-बिनोबा भावे 


ऐश्वर्य का मदिरा-विनरास किसे स्थिर रहने देता है| 
-जयशंकर प्रश्षाद 


ओहे सोष : 84 
ऐश्वर्य का सुख विहार और विलास तो नहीं, यह ऐश्वर्य का दुरुपयोग है। 
-प्रेमचन्द 


ऐश्वर्य के मद में डूबा हुआ मानव ऐश्वर्य के भ्रष्ट होने तक प्रकाश में 
नहीं आता । 
-जर्मन कहाक्त 
ईक्ष्वर में ही ऐश्वय॑ का परिपूर्ण सत्य और परिपूर्ण स्वरूप प्रकाशित होता 
है, जगत्‌ में नहीं, विषय में नहीं, अपने निजी अहंकार में नहीं । 


रवीग्द्रनाथ ठाझुर 
ऐश्वर्य पद में नहीं, अपितु इस चेतना में है कि हम उसके योग्य हैं। 


-अरस्तू 
3 : ओउम्‌ 
अपने भीतर की परम निधि को पाने के लिए और स्वर्ग के साम्राज्य का 
ताला खोलने के लिए इसी ऊ की ताली को काम में लाना होगा। 
ऊँ इत्येकांक्षा ब्रह्म | 
(ओउऊम्‌ इति एकाक्षर ब्रह्म है) 
-उपनिषद 
ऊ यह ध्वनि उस सुन्दर वृक्ष के ममान है जो प्रचण्ड सूर्य के ताप से झुलसते 
हुए रोगी मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
ऊ समग्र विश्व को ढके हुए है, सारे संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं 
है जो ऊ के बाहर हो | 
-स्वामी रामतीर्थ 


ओछे लोग 


ओछे नर के पेट में, रहे न मोटी बात। 

आधे सेर के पात्र में, कैसे सेर समात।। 
(छोटे लोगों के पेट में बड़ी बात नहीं पचती है, वे उसे 'अन्य लोगों को 
बता देते है; जैसे आधा सेर के बर्तन में एक सेर वस्तु नहीं समा सकती |) 
“बन्द 

ओछे बड़े न है सकें, लगौ सतर है गेन। 

दीरघ होहिं न नैंकहूं, फारि. निहारैें नैन।। 
(क्षुद्र मनुष्य बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे ऐंठकर आसमान से लग जायें 
और> ऊंचे पद को प्राप्त करके कितना ही गर्व करें | देखिए, यदि किसी की आंखे 


॥90 । औरत 
छोटी हैं, तो वह चाहे कितना ही फाड-फाड़कर देखे, तो वे बडी नहीं हो जातीं। 
-विहारीसाल 


औरत 
औरत उसी को प्यार करती है, जो दिलावर हो, निडर हो, आग में कूद 


पड़े । 
-प्रेमचम्द 
औरत निर्बल है और इसीलिए उसे मान-अपमान का दु:ख भी ज्यादा 


होता है | 
-प्रेमचन्द 
औरतें पुरुषों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, क्योंकि वे जानती कम, समझती 


ज्यादा हैं | 
-जैम्स स्टीफेन 
औरत या तो प्यार करती है या घृणा, उसे इसके अलावा और कोई बीच 


का रास्ता नहीं आता। 
-साइरस 


यदि औरत स्वयं आत्म-त्याग और पवित्रता की मूर्ति नहीं है, तो वह कुछ 
भी नहीं है। 
-महात्मा गांधी 


सुन्दर औरत रल है, अच्छी औरत कोष है। 
>शेख सादी 


; कचन 
जैसे पक्षीगण वृक्ष का आश्रय लेते हैं, नदियां समुद्र का आश्रय लेती हैं 
और युवतियां पति का आश्रय लेती हैं, उसी तरह सभी गुण कंचन का आश्रय 
लेते हैं। 
-अन्लात 


कचहरी 


कचहरी -अदालत उसी के पास है जिसके पास पैसा है। 


कंजूस : कंजूसी 
कंजूस अपने धन को न तो खाता है, न किसी दूमरे कार्य में व्यय कर्ता 
है और न किसी को दान देता है। अन्त में उसके धन का नाश हो जाता है। 
“अज्ञात 
कंजूस के पास जितना होता है उतना ही वह उसके लिए तरमता है जो 


कगक : 5॥ 
उसके पास नहीं होता। 

-पबम्लिलियस साइरस 
कंजूस मनुष्य एक पाई के लिए उतना ही उत्तेजित हो जाता है जितना 

कि एक महत्वाकांक्षी पुरुष एक राज्य की जीत के लिए। 
-एडम स्मिय 
संसार में सबसे दयनीय कौन है ? वह जो धनी होकर भी कंजूस है। 
-विद्यापति 


कंजूस का गढ़ा हुआ धन धरती से तभी निकलता है, जब वह स्वयं धरती 
में पहुंच जाता है। 
-फारसी कहावत 
कंजूसी और सुख-शांति ने एक-दूसरे को कभी देखा नहीं, फिर कैसे वे 
एक-दूसरे से परिचित हों ? 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
कथनी और करनी 
मैं परमात्मा हूं' कहने मात्र से कोई परमात्मा नहीं बन जाता, जैसे "मैं 
करोडपति हूं' कहने मात्र से कोई करोड़पति नीं बन जाता। 
-सम्त नन्दलाल 
जिस प्रकार सुन्दर पुष्प वर्णयुक्त होने पर भी गंधहीन होने के कारण व्यर्थ 
होता है, वैसे ही अपने वचन के अनुसार काम न करने वाले मनुष्य की वाणी 
निष्फल होती है। 
-धम्मपद 
जिस प्रकार सुन्दर फूल वर्णयुक्त तथा गंधयुक्त होने से सफल होता है, 
उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले मनुष्य की सुभाषित वाणी मफल 
होती है। 
-धम्मपद 
दादू कथनी और कछु, करनी करै कछु और । 
तिनते मेरा जिउ जरै, जिनके ठीक न ठौर।। 
(दादू कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, उनसे मेरा 
जी जलता है, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।) 
“दादू 
कनक 
कनक कनक से सौगुनी, मादकता अधिकाय 
वहि खाय बौराय जग, यहि पाए बौराय।। 
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(सोने में धतूरे से बहुत अधिक नशा होता है। लोग धतूरा खाने से पागल 
होते हैं परन्तु सोने की प्राप्ति मात्र से पागल हो जाते हैं |) 


“बिहारी लाल 

जिस प्रकार कसौटी सोने को परखती है, उसी प्रकार सोना मनुष्यों को 
परखता है | 

-चिलो 


कनक-कामिनी 
कनक और कामिनी को त्यागे बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो 
सकती | 
-रामकृष्ण परमहंस 
चलौ चलो सब कोई कहै, पहुंचे बिरला कोइ | 
एक कनक और कामिनी, दुरगम घाटी दोय।। 
(सब लोग चलने को कहते हैं, परन्तु विरले लोग ही ईश्वर तक पहुंचते 
है। इस संसार में सोना और स्त्रियां दो दुर्लध्य घाटियां हैं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
कपट : कपटी 
कबिरा तहां न जाइए, जहां कपट का हेत। 
(कबीर दास जी कहते हैं कि जहां कपट का व्यवहार हो, वहां नहीं जाना 
चाहिए |) 
-कबीर 
कपड़ा 
अपने को खुश करने को भोजन करो, दूसरों को खुश करने के लिए कपड़ा 


पहिनो ! 
-बेंजमिन फ्रैकलिन 
अपने पुराने कपड़े भी मंगनी के कपड़ों से कहीं अच्छे होते हैं । 
-शेख सादी 
कपड़ा अंग को ढकने के लिए है, ठंड-गर्मी से उसकी रक्षा करने के लिए 
है, उसे सजाने के लिए नहीं है। 
-भहात्मा गांधी 
भड़कीले कपड़ों से इन्सान बेबकूफों और औरतों के अलावा और किसी 
का आदर-पात्र नहीं बन सकता ! 
-बाल्टर रैले 
इस नारियल में गूदा नहीं, इस आदमी की आत्मा उसके कपड़ों में है। 
-सेक्सपियर 


करुणा : ॥53 


कमजोर : कमजोरी 
कमजोर होना दुःखी होना है। 
-मिल्टन 
कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। 
-विवेकानन्द 


कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिन्ता करना नहीं, बल्कि शक्ति का 
विचार करना है। 
-विवेकानन्द 
हमारी कुछ कमजोरियां पेदायशी होती हैं, और अन्य हमारी शिक्षा का 
परिणाम हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा अधिक दुःखढायी हैं | 
(देखिए, दुर्बल', “निर्वल' 
कमाई 
पृण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बद्राये, पाप की कमाई को मैंने नप्ट 
कर दिया है। 
-अथर्ववेद 


कर 
गाय समय पर ही दुही जाती है, उसी तरह राजा प्रजा का पालन करते 
हुए समय पर उससे कर लेता है 
-अज्ञात 


करुणा 
करुणा में शीतल अग्नि होती है जो क्रूर से फ़र व्यक्ति का हृदय भी आद्र 
कर देती है। 
-सुदर्शन 
जब हमारे करुणा के नेत्र खुल जाते हैं, तो पुरुष अपने को दूसरों में और 
टूसरों को अपने में देख सकने में समर्थ हो जाता है। 
-राजगोपालाचारी 
जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिञ्जान से होती है, 
वही करुणा हमें प्रिय जनों के सुख के अनिश्चयमात्र से होती है। 
-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
दुखी पर करुणा क्षण भर हो 
प्रार्थना पहरों के बदले ! 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य 
करेगा आकर तब सम्मान || 
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(यदि पहरों ईश-प्रार्थना करने के बदले हम क्षण भी दुखी लोगों के ऊपर 
करुणा करें तो मुझे विश्वास है कि वह सत्य आकर हमारा सम्मान करेगा )) 
-जयशंकर प्रसाद 
मनुष्य के अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली वही 
करुणा है। 
-आधार्य रामचन्द्र शुक्स 
मानव सृष्टि करुणा के लिए है। । 
-जयशंकर प्रसाद 
सब कुछ मिला नये मानव को, 
एक न मिला हृदय कातर; 
जिसे तोड़ दे अनायास ही, 
करुणा की हल्की ठोकर। 
(नए मनुष्य को सब कुछ मिला परन्तु उसे दयालु हृदय नहीं मिला जिसे 
करुणा की हल्की ठोकर तोड़ दे |) 
-रामधारी सिंह दिनकर 


सत्री-हदय में ककणा अमृत बनकर रहा करती है। 
-अज्लात 
सामाजिक” जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार 
आवश्यक है। 
-आचार्य रामचन्द् शुक्ल 


कर्त्तव्य 


आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्यमात्र 
का सबसे प्रथम और प्रधान कर्तव्य है। 
-स्वा्मी रामतीर्थ 
ईश्वर शान्ति चाहता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य 
का परम कर्तव्य है। 
-टाल्सटाय 


-नमैटे 
एक कर्तव्य-पूर्ति का पुरस्कार है दूसरे कर्तव्य को पूर्ण करने की योग्यती | 
-जार्ज इलिप्रट 


उस कर्तव्य का पालन करों जो तुम्हारे निकटतम है। 


कर्त्तव्य कठोर होता है, भाव-प्रधान नहीं ह 
-अयशकर प्रसाद 
कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। 
-प्रेमअंद 
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कर्तव्य करना चाहिए, होगी न कया प्रभु की दया ? 
सुख-दुःख कुछ हो, एक जैसा ही समय किसका गया ? 

(हमें अपना कर्त्तव्य करना चाहिए। एक न एक दिन ईश्वर की दया अवश्य 
होगी। क़िसी मनुष्य का समय एक-समान नहीं रहता | उसे कभी सुख और कभी 
दुःख होता रहता है|) 

-मैथिलीशरण गुप्त 
कर्तव्य का पालन ही चित्त की शान्ति का मूल मंत्र है। 

कर्त्तत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसको नाप-जोखकर देखा जाये। 

-शरत्चन्द्र चर्ट्जी 
कर्तव्य भाव से ऊंचा है। 
लक कप तेगबहादुर 
जिस प्रकार दूसरों के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुष्य का कर्त्तव्य है, 
उसी प्रकार अपना मान धारण करना भी उसका कर्तव्य है। 


जो कर्म अभेद-भावना की ओर ले जाता है, वह सत्कर्म है, कर्त्तव्य है, 


करणीय है | 
“सम्पूणनिन्द 
तुम मनुष्य हो अमित बुद्धिबल विलसित जन्म तुम्हारा । 
क्या उद्देश्य-रहित है जग में तुमने कभी विचारा ? 
बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में | 
क्या कर्त्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में ? 
(तुम मनुष्य हो, तुममें असीम बुद्धिबल है, एक बार मन में विचार कर 
लो कि क्या तुमने अपने जीवन में अपने सब कर्त्तव्यों को पूरा कर लिया है ?) 
-रामनरेश भिषाठी 


दासता को कर्त्तव्य मान लेना कितना आसान है। 
-विवेकानन्द 

बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्त्तव्य है। 

-महात्मा गांधी 
बैर लेना या करना मनुष्य का कर्त्तव्य नहीं है-उसका कर्त्तव्य क्षमा है। 

-महात्मा गांधी 
मानव की सेवा करना मानव का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। 

-विनोया भाषे 
वीर होने के लिए मनुष्य को कर्तव्य से अधिक श्रम करना होता है। 
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कर्त्तव्य-निष्ठा 
जिन जातियों में सच्ची कर्त्तव्य-निष्ठा पाई जाती है, वे संसार में सदा संपन्न 
अवस्था में रहती हैं और सबसे सम्मान प्राप्त करती हैं | 
-अल्लात 
संसार में जो बड़े लोग हो गए हैं और जिनकी कीर्ति से मनुष्य जाति का 
इतिहास प्रकाशित है-वे सब कर्त्तव्य-निष्ठा से ही वैसे बने हैं| 


कर्त्तव्य-पालन 
कर्त्तव्य पालन कीजिए, यह धर्म सुख का मूल है, 
निश-दिन उसी को सोदधिए, तब यह सुलभ अनुकूल है। 
कर्नव्य-पालन में किसी से भय न खाना चाहिए, 
विभु से सदा डरिए, उसी में लौ लगाना चाहिए।। 

(हमे अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। यह धर्म सुख का मूल है। 
यदि हम रात दिन अपने कर्त्तव्य-पालन की बात सोचेंगे, तो वह हमारे लिए सुलभ 
और अनुकूल हो जाएगा। हमें सदैव भगवान्‌ से डरना चाहिए और उसी का 
ध्यान करना चाहिए |) 


-रामचरित उपाध्याय 


कर्त्ता 
अहंकार आसक्ति रहित जो, धृति उत्साह पार्थ ! जिममें। 
सिद्धि असिद्धि विकार न जिसमें, कर्त्ता सात्त्तिक वह जग में |। 
है पाथ ! जो कर्ता अहंकार और आसक्त से रहित होता है, जिसमें धैर्य 
और उत्साह रहता है, जिसमें कार्य होने या न होने से हर्ष शोकादि कोई विकार 
नहीं होता, वह सात्विक कर्त्ता कहा जाता है |) 
-लोकगीता 


रागी और कर्मफल लोलुप, हिंसावृत्ति अशुचि जिसमें | 
कहलाता वह राजस कर्ता, हर्ष शोक बसते उसमें ।। 
(जो कर्त्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, 
हिंसात्मक अशुद्धाचारी तथा हर्ष-शोक से लिप्त है, वह राजस कर्त्ता कहलाता है|) 
लोकगीता 


जो अयुक्त अशिक्षित गर्वित धूर्त जीविका-अपहर्ता | 
दीर्घसूत्री अलस विषादी होता है तामस कर्त्ता।। 
(जो कर्त्ता अयुक्त, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश 
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करने वाला, दीर्घसूत्री, आलसी और शोक करने वाला होता है, वह तामस कर्ता 
कहा जाता है |) 

-शोकमगीता 
यदि कर्त्ता होना चाहते हो तो तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। अतः गीता उस 
योग को कर्मयोग कहती है, जिसमें हम अनासक्त होकर काम करते हैं। 


-रवीन्द्रनाय ठाकुर 
कर्म 


अच्छे कर्म स्वर्ग के द्वार के अदृश्य कब्जे है| 
-विक्टर झ्ूगौ 
अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में 
उपस्थित होता है। 
-भहावीर स्वामी 
अनासक्त होकर कर्म करने से ही हमे कर्म पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
होता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनासक्त करणीय कर्म का समाचरण इससे तू कर | 
अनासक्त जीवन जो जीता, वह पा जाता परमे#वर |। 

(इससे तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर कर्त्तव्य कर्म को भली भाति 
करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा 
को प्राप्त हो जाता है ) 

-लोकगीता 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्‌ | 

(किए हुए शुभ और अशुभ कर्मा का फल अवश्य भोगना पडता है।॥) 

-अन्ञात 
करे जाँ कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई । 

(वेद-शास्त्र तथा अन्य सब लोग ऐसा कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता 


है उसे वैसा ही फल मिलता है) 
-मोस्वामी तुलसीदास 
कर्म सदैव भले ही सुख न ला सकें, पर कर्म के बिना भी सुख नहीं मिलता । 


कर्म करने मे ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं | के 
यह धरती ही हमारे कर्मो की भूमि हैं| 
-महाभारत 
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कर्म की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। 
-कहाकल 
कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में और कर्म का मूल भक्ति अथवा सम्पूर्ण 
आत्मसमर्पण में है | 
-अरबिन्द घोष 
कर्म की सफलता के लिए धर्म की स्थिरता जरूरी है। 
-जैनेन्द्र कुमार 


कर्म के फल से बचना सम्भव ही नहीं है, कारण कि फल कर्म से अलग 
नहीं है, वह क्रिया के साथ ही है। 
-जैनेक कुमार 
कर्म के फल से बचना सम्भव ही नहीं है, कारण कि फल कर्म से अलग 
नहीं है, वह क्रिया के साथ ही है। 
-जैनेक कुमार 
कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, तत्त्वदृष्टि के लिए नहीं, वस्तुसिद्धि 
तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मो से कुछ भी नहीं हो सकता । 


कर्म में वाक्शक्ति होती है। 
-शेक्सपीयर 
कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म 
का एहसानमंद होना चाहिए । 
-विनोया भावे 


कर्म सदैव सुख न ला सके, परन्तु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। 
-डिसरैली 


कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्थितप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ | 
(ज्ञानयुक्त कर्म से ही मनुष्य स्थितप्रज्ञ होता है|) 
-शाण्डिल्य स्वृति 
कर्मप्रधान विश्व कर राखां। जो जस करइ सो तस फल चाखा। 
(भगवान्‌ ने संसार को कर्मप्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा 
काम करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, ' 
उभय में बीज-वृक्ष का धर्म, 
भाग्य की बात भाग्य के हाथ, 


पुरुष का हो पौरुष से साथ।। 


कर्म : 859 
कर्म से भाग्य बनता है, और भाग्य से कर्म होता है दोनों में ऐसा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है जैसे बीज और वृक्ष का होता है। भाग्य की बात भाग्य के हाथ छोड़ 
कर हमें पौरुष का साथ करना चाहिए ।| 
-बलदेव प्रसाद मिश्र 
कर्महि माहि निहित भव-मर्मा | नहिं स्वकर्म ते बढ़ि सद्धर्मा।। 
(संसार का रहस्य कर्म में ही निहित है। अपने कर्म से बढ़कर कोई सद्धर्म 
नहीं है |) 
-द्वारका प्रसाद मिश्र 
कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। 
-विनोबा भावे 
काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सब भ्राता || 
(है भाई | इस संसार में कोई किसी को सुख-दुख देने वछला नहीं है। जो 
मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल मिलता है |) 
- गोस्वामी तुखसीदास 
किसी काम को सुचारू रूंप से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना 
चाहिए | 
-नेपोलियन 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शत समा: । 
(इस संसार में कर्म करते-करते सौ वर्ष जीने की इच्छा करो |) 
-यजुर्वेद 


-रस्किन 
खेल मे हम सदा ईमानदारी का पल्‍ला पकड़ कर चलते हैं, पर अफसोस 
है कि कर्म में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते | 


केवल दृढ़-इच्छा-प्रसूत कर्म ही सुन्दर हो सकता है| 


-सायरस 
जहां देह है, वहां कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है ' तथापि शरीर को 
प्रभु मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 

-महात्मा गांधी 
जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि 
कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है, तो वह भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे 
दौड़ता है। जब वह सोता है, तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाटा 
है। जब वह खड़ा होता है, तो वह भी पास ही खड़ा रहता है, और जब वह 
चलता है तो वह भी पीछे-पीछे चलने लगता है । इतना ही नही, कोई कर्म करते 

समय भी कर्मसंस्कार छाया के समान उसका पीछा करता है| 
-महाभारत 
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जीव कर्मवश दुख सुख भागी। 

(जीव अपने कर्मवश दुःख-सुख पाता है|) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जीवन में अपने किए हुए कर्म को परिवर्तित करने की पूर्ण असम्भाव्यता 

से अधिक दुःखमय और कुछ नहीं है। 

-गॉल्सवर्दी 
जो कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से 
रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग-द्वेष के किया गया 


हो -वह साम्चिक कहा जाता है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 


तुम्हारा कर्म करने मे ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं । इसलिए 
तुम कर्मों के फल पर दृष्टि मत रखो तथा तुम्हारी कर्म न करने में भी 
आसक्ति न हो | 
-श्रीमद्भगवत गीता 
तू शास्त्रविहित कर्त्तव्य कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
निष्काम कर्म ईश्वर को क्रणी बना देता है, और ईश्वर उसको ब्याज सहित 
वापम करने को बाध्य हो जाता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


निःमन्देह कोई भी मनुष्य किमी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए 
नहीं रहता, क्योंकि साग मानव-समाज प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म 
करने के लिए बाध्य है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
पौरूुष, हिसा, हानि और फल समझे बिना किया जाता। 
कर्म मोडवश जो होता है, वह तामस है कहलाता || 
(जो कर्म अपना पोरुष, हिंसा, हानि तथा परिणाम का विचार न करके 
अनज्ञानपूर्वक किया जाट है, वह तामस कहलाता है ,) 
-लोडगीता 


-महावीर क्ष्वामी 

प्रथोजन से या अभाव में हम जो भी कर्म करते है, वहीं कर्म डमारे खधन 
का कारण है, आनन्द्र में जो करते है बढ़ बन्धन का कारण नहीं हो सकता ! 
वस्तुत* वही कर्ममुक्रित है। 


प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मों से कप्ट पाता है। 


-रवीग्द्रनाथ हाकुर 
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फल मानव के कर्माधीन है, बुद्धि क्मानुसार आगे बढ़ने वाली है, तथापि 
विद्वान और महात्मा अच्छी प्रकार से सोच कर ही कोई कर्म करते हैं। 
-चाणक्य 
“फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो”, “आशारहित होकर काम करो,” 
“निष्काम होकर कर्म करो”-यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा 
सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल 
छोड़ता है, वह चढ़ता है। 
-महात्मा गांधी 
भविष्य चाहे कितना ही सुन्दर हो विश्वास न करो | भूतकाल की भी चिन्ता 
न करो | जो कुछ करना है उसे अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखकर 
वर्तमान में करो | 
-लॉडूग फेलो 
मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे सही व्याख्या है। 
मेरे दाये हाथ मे कर्म हैं, बायें हाथ में जय | 
-अथर्ववेद 
मैने कर्म से ही अपने को बहुगुणित किया है। 
-नैषोलियन 
योगम्थित हो पार्थ ! कर्मकर, हो आसक्ति, न हो ममता | 
(हे पार्थ ! त्‌ योग में स्थित होकर आसक्ति का त्याग करके कर्म कर ) 
वही कर्म सर्वश्रेप्ट है, जिससे बहुसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक 
आनन्द की प्राप्लि हो | 


-फ्रासिस हचिसन 
सच्चे मनुष्यों के ही कर्म मधुर सुगंध देते हैं, और मिट्टी मे भी खिलते हैं। 
-शर्खे 


समस्त कर्म का लक्ष्य आनन्द की ओर है, एवं आनन्द का लक्ष्य कर्म की 
ओर है। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
कर्म हर मनुष्य का प्राण रक्षक है। 
-एमर्सन 
शुभ कर्मों के द्वार कभी बन्द नहीं होते। 
-शिवसामर मिश्र 


बुरे कर्मों का फल शीघ्र, अन्य कर्मों का फल देर से मिलता है। 
-चाणक्य 
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कर्म के बोझ से कोर्ड नहीं मरता, मौत तो डर के कारण आती है| 


वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोषपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति | 
(शुभ कर्म मे स्थित शूद्र भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है।) 


-महाभारत 
कर्मफल 
अपने-अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट 
के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर पाने पर काल इस कर्म फल को 
प्राणिसमुदाय के पास खींच लाता है। 


-महाभारत 
अपने अनिवार्य कर्मफल के आगे कोई जोर नहीं चल मकता ' 
-रवीमग्द्रनाथ ठाकुर 
अपनेहि पाप जरहि अपकारी | 
(पापी अपने ही पाप से जलते है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


पुरुष ऋतुमय है, कर्ममय है। यहां इस लोक मे जैसा भी कर्म क्या जाता 


है, वैसा ही कर्म यहा से चनकर आगे परलोक मे होता है। 
-छान्दोग्य उपनिषद 


यह पुरुष काममय है, सकल्प रूप है । जैमा सकल्प होता है, वैसा ही प्रयत्न 
होता है। जैसा प्रयत्न होता है वैसा कर्म होता है और जैसा कर्म होता है, वैसा 
ही उम्रका फल होता है। 
-बृहदा० उपनिषद 
कर्म-बंधन 
'मैं ही करता ह'-यह मनुष्य का वृथा अभिमान है, क्योंकि विश्व के सभी 
प्राणी अपने अपने कर्मो की डोरी म॑ बधधे हुए है। 


कर्म-भोग 
जैसे फून और फन किसी की प्रेरणा क॑ बिना ही अपने समय प्र वक्षा 
मे लग जात॑ है, ग्सी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के 
समय का उल्लंघन नहीं कर मकत॑ | 


-वाल्मीकि रामायण 


- महा भारत 
ममझोां मर्म, एकही कर्म कहीं धम्म है कहीं अधर्म | 
करते है जो रण में क्षत्र, वही हिंस हिंसा अन्यत्र |! 
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(यह मर्म समझने लायक है कि एक ही काम समय और परिस्थितिवश कहीं 
धर्म समझा जाता है तो कहीं अधर्म, जैसे युद्ध में किसी के प्राण लेना हिंसा 
नहीं समझा जाता, परन्तु वैसे किसी को मार डालना हिंसा और पाप समझा 


जाता है|) 
-मैविलीशरण मुष्त 
जो चाहो अपना कल्यान, नित सुकर्म पर रक्खों ध्यान। 
सुजन कर्म करके तज शोक, लेते बना लोक परलोक।। 

(यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो सदैव सुकर्म पर ध्यान रखो । 
सज्जन लोग शोक को त्याग कर काम करते रहते हैं। इस प्रकार वह अपना 
लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण सिद्ध कर लेते हैं |) 

-अज्ञात 
भाग्य-दोष दे कितने लोग, दुख पाते तज कर उद्योग । 
जो करते उद्यम व्यापार, कभी न वे पाते दुख भार।। 

(जनेव, लीग परिश्रम छोड़कर भाग्य को दोष देते हैं। उन लोगों को बहुत 
दुःख मिलता है। जो लोग सदा परिश्रम करते रहते हैं, उनको कभी दुःख नहीं 
सहना पड़ता |) 

-अल्लात 
सुनो सकल भारत-सन्तान, करो कर्म जिससे हो मान। 
सब सुख का कारण है कर्म, वही मुख्य मानव का धर्म ।। 

(है भारतवासी भाइयो ! सुनो ! तुम लोग सदैव कर्म करते रहो जिससे 
तुम्हारा सम्मान हो | कर्म करने से ही सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कर्म 
करना ही मनुष्य का मुख्य धर्म है |) 


कर्मयोग 
जिस यत्न से शरीर के बंधन से आत्मा के छूटने का योग सधे वह 
कर्मयोग है। 


-महात्मा गांधी 
धृति और उत्साह से मिलकर कर्मयोग बनता है । 
-बिनोवा भावे 
कर्म से मुंह न मोड़ो | कर्म शरीर के द्वारा की गई भगवान्‌ की सर्वोत्तम 
प्रार्थना है । 
-अरबिन्द घोष 


योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्गत्यक्त्वा धनजञ्जय | 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व योग उच्यते।। 
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(है धनञ्जय ! तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान 
बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्त्तव्य कर्मों को कर; ममत्व ही योग 


कहलाता है |) 
-भीमदर्भगवत गीता 
मन से कर इन्द्रियां स्ववश में अनासक्त जो कर्मनिरत | 
कर्म इन्द्रियों से ही करता, श्रेयस कर्मयोग भारत |। 

(हे अर्जुन ' जो मनुष्य मन से इन्द्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ 
सब इन्द्रियों द्वारा कर्ममोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है |) 

पार्थ ! कर्म-सन्यास और यह कर्मयोग दोनों हितकर | 
पर इन दोनों में हे भारत ! कर्मयोग है श्रेयस्कर ।। 

(कर्म सन्‍्यास और कर्मयोग ये दोनों परम कल्याणपरक हैं, परन्तु उन 
दोनों मे भी साधन में सुगम होने से कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है |) 

-बजभूषण शर्मा 
योगयुक्‍्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय' | 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।। 

(जिसका मन अपने वश में है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्त-करण वाला 
है और सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता |) 

-अीमद्भगवत गीता 


जो कि हँस हँस के चबा लेते है लोहे का चना।| 
है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना।। 
कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं | 
कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं ।। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
हैं बिरले नर या जग में 
जो कहैं सो करें, जो कहें सो कहैं ना। 
(इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग है जो उन कामों को करते हैं जिन्हें 
वे कहते हैं और जो काम वे करते हैं उन्हें कहते नहीं |) 


कर्मशील 
कर्मशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हों-कर्मशीलता और उदासी 
दोनों साथ-साथ नहीं रहतीं। हल 


"ग्बाल 


कहंद : १६5 
जीवन में रंग कर्मशीलता ही भरती है 


कर्महीन 
केवल कर्महीन ऐसे हैं जो भाग्य को कोसते हैं और जिनके पास शिकायतों 
का बाहुलय है। 


-एमिएस 


-जवाहरखाश नेहरु 
सकल पदारथ यहि जग मांहीं। करमहीन नर पावत नाहीं।। 
(इस संसार में सब पदार्थ हैं, परन्तु कर्महीन लोग उन्हें नहीं पाते |) 
-भोस्वामी 


कर्म ही उपासना है 


अपने हिस्से आए हुए काम को हम निरन्तर करते रहें, डूसी में परमेश्वर 
की सच्ची उपासना है। 


-नाथजी 
कर्म और ज्ञान 
कर्म और ज्ञान में कोई संघर्ष, कोई वास्तविक विरोध नहीं है। 
-रमण 
कलंक 
कलंक मृत्यु का कारण होता है। 
-शेक्सपियर 
कलंक स्त्री के लिए भयानक समस्या है । 
-जयशंकर प्रसाद 


चन्द्रमा अपना प्रकाश सारे आकाश में फैलाता है, परन्तु अपना कलंक 
अपने ही भीतर रखता है। 
-रवीग्द्रनाथ ठाझुर 
जिस वस्तु के देखने में कलंक लगता हो उसे न देखो, जिस तरह चौथे 
के चांद को कोई नहीं देखता। 
-अज्ञात 
कलंक दंड में नहीं, अपराध में है। 
-अलफीरी 
निर्मल से निर्मल चरित्र पर कलंक लगना फोई बडी बात नहीं है। वसंत 
ऋतु के नए फलों में भी घुन लग जाता है, और कलियां बहुधा खिलने के पहले 
ही समीर के झोकों से झड़ जाती हैं। 
-अल्लात 


कम 
कलम तलवार से अधिक है। 
४ -बुलबर लिटन 
कलम में चोट करने की शक्ति तलवार से सौगुनी होती है। 
-अन्लात 
दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार और कलम; और अन्त में तलवार सदैव 
कलम से पराजित होती है। 
-नेपीलियन बोनापार्ट 
जो कलम सरीखे टूट गये पर झुके नहीं, 
उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है, 
जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, 
वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। 
-शिवदान सिंह चौहान 


कलह 


कलह न जानब छोटकर, कलह कठिन परिनाम | 
लगत अगिन अति नीच घर, जरत धनिक धन धाम।। 

(झगड़े को छोटा नहीं समझना चाहिए, झगड़े का फल बहुत बुरा होता 
है। देखिए, जब किसी छोटे मनुष्य के घर में आग लगती है, तब वह धनी लोगों 
के धन और घर को भी नष्ट कर देती है|) 

-अन्नात 

कलह से मनुष्यों के घर नष्ट हो जाते हैं, कुवाक्य बोलने से मित्रता नष्ट 

हो जाती है, बुरे शासकों से राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, और कुकर्म से मनुष्य का 
यश नष्ट हो जाता है। 


-अल्लात 
कला 
अव्यक्त से व्यक्त की रचना, कला का एक कार्य है। 
-खलील जिब्रान 
कला अनुकरण नहीं करती बल्कि व्याख्या करती है। 
-मैजिनी 
कला कला के लिए है। ढ 
-बिक्टर कंजिन 


कला का अन्तिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। 
-गैटे 


का : १६7 
कला का रहस्य भ्रान्ति है, पर वह भ्राति जिस पर यथार्थ का आवरण 


पड़ा हो। 
-प्रेमचन्द 
कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड 
सत्य है। 
-महादेवी वर्मा 
कला: का सबसे सुन्दर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं । 
-प्रेमचन्द 
कला की कीमत परिणाम से नहीं, उसके कलात्मक गुणों से आंकी 
जाती है। 
-मैक्सिम गोकी 
कला प्रकृति से अनन्त की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। 
ठखलील जिब्रान 
कला विचार को मूर्ति में परिणत कर देती है। 
-इमर्सन 


जो कला आत्मा को आत्मदर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला 
नहीं है। 
-महात्मा गांधी 
प्रकृति ईश्वर का प्रकट रूप है, कला मनुष्य का। 

-लांग फेलो 
प्रत्येक राष्ट्र के गुणावगुण सदा उसकी कला में अंकित रहते हैं। 
मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं रुकता, तभी 

वह कला के रूप में फूट पड़ता है। 


-रस्किन 
सम्पूर्ण कला केवल प्रकृति का ही अनुकरण है। 
-सेनेका 
सच्ची कला दैवी सिद्धि का केवल प्रतिबिम्ब- होती है। ईश्वर की पूर्णता 
की छाया होती है। 
-माइकेल ऐंजिली 
समस्त कला अनुकरण-मात्र है। 
-जरस्तु 


सुन्दर को सजीव करती है, 
भीषण को निर्जीव कला | 
(कला सुन्दर को सजीव और भीषण का निर्जीव करती है |) 
क गुप्त 


468 * ककाकार 
प्रकृति ईश्वर का विराट रूप है, कला मानव का | 


-लांगफैलो 
पंडित कला का कारण समझते हैं, अपंडित उसका आनन्द लेते हैं। 
-अलन्लात 
कलाकार 
कलाकार की भाव-राशि अथाह एवं अचिन्त्य है। 
-मैक्सिम गोर्की 


कलाकार के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है। 
महादेवी 


कलाकार स्वयं एक साधक है, चाहे वह कला साहित्य हो, नृत्य हो, शिल्प 


हो अथवा और कुछ । 
-अनम्त गोपाल शेवड़े 


कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतण्व वह उसका दास भी है और 


स्वामी भी। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
जिसने उत्तम जीना चाहा, वही कलाकार है। 
-महात्मा गांधी 
जो अन्तर को देखता है बाह्य को नहीं, वही सच्चा कलाकार है। 
-महात्मा गांधी 


कलाकार वस्तुओं को उनके रूप में नहीं अपने रूप मे देखता है | 
-अल्फ्रेड टोनेल 


महान कलाकर वह है जो सत्य को सरल बना दे। 


-एमिएल 
संसार का सबसे अरक्षित और असहाय जीव कलाकार है। 
-रबीखनाथ टैगोर 
कलियुग 
कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा।। 

(अन्य युगों में घोर तपस्या आदि करके मनुष्य भव-सागर से पार उतरते 
थे। परन्तु कलियुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है। नाम-जप कृरके 

मनुष्य भव-सागर को पार कर लेते हैं|) । 
-मोस्थामी तुलतीदत 


कलियुग सम जुग आन नहिं, जो नर का विश्वास | 
गाइ राम गुन-गन विमल, भव तर बिनहिं प्रयास |। 
(कलियुग के समान अन्य कोई युग नहीं है | यदि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास 


कश्क्या : ॥६७9 
करे, तो वह उसके विमल गुणों का गान करके बिना प्रयास ही भव-सागर के 
पार उतर जाता है|) 

-मोस्वामी 
देवताओं में दैवी शक्ति नहीं रह गई, साधु लोग प्रपंच करने में चतुर हो 
गए, जनता झूठ बोलना पसन्द करने लगी, बादल कम पानी बरसाने लगे, लोग 
नीचों का संग अधिक पसंद करने लगे, राजा लोग दुष्ट हृदय के हो गए, लोग 
प्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। यह कलिकाल अपना फल दिखा रहा है। 
-अज्लात 
कल्पना 
अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है, जितना कि बुरा अपवित्र कर्म 
होता है| 
-विवेकानन्द 
आत्मा की है आंख, बुद्धि का पांख है, 
मानस की चांदनी, विमल है कल्पना | 
(कल्पना आत्मा की आंख, बुद्धि का पंख और मन की विमल चांदनी है |) 
-रामधारीसिंह “दिनकर 
आह ! कल्पना का सुन्दर यह 
जगत मधुर कितना होता ! 
सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। 
(आह कल्पना का यह सुन्दर जगत कितना मधुर होता है। छाया में 
सुख-स्वप्नो का समूह पुलिकत होकर जगता-सोता रहता है) 
-अयशंकर प्रसाद 
कल्पना में जो आनन्द है वह यथार्थ में नहीं है। 
-अज्ञात 
कल्पना में मोहक और प्रिय प्रतीत होती हुई भी इसकी यथार्थ बातें सदा 
प्रिय नहीं होतीं । 


-शस्किन 
कल्पना विश्व पर शासन करती है। 
-नैपासखियन 
पागल, प्रेमी और कवि कल्पना से परिपूर्ण होते हैं। 


बढ़ाओ कल्पना का जाल, तब भी स्वप्न बाकी हैं, 
लगाओ तर्क के सोपान, तब भी प्रश्न रहते हैं। 


(हम चाहे कल्पना के कितने ही ताने-बाने बुनें तब भी स्वप्नों की सीमाओं 


॥7७ : कवय 


को नहीं बांधा जा संकता और शैर्क की कितनी ही सीढ़ियां लगा दी जायें तब 
भी अनेक प्रश्नों का समाधान शेष रह जाता है|) 


-रानधारीसिंह “दिनकर 
कक्च 
परमात्मा का विश्वास ही मेरा आन्तरिक कवच है। 
- ऋग्वेद 
कवि 


ईश्वरीय सौन्दर्य को, प्राकृतिक कविता को भाषा की छटा द्वारा संसार को 
दरसाना कवि का कर्तव्य है। 


-पुरुषोत्तमदास टण्डन 
कवि केवल सृष्टि ही नहीं करता, सृष्टि की रक्षा भी करता है। 
-शरतचन्द्र 
कवि विश्व के अस्वीकृत व्यवस्थापक हैं | 
-शेली 


कवि जो कुछ आपद में सीखता है, उसकी शिक्षा कविता मे देता हब 


कवि जिस समय कविता करता है, वह अलौकिक मानव बन जाता है। 
-हजारी प्रसाद द्विवेदी 


जहां न जाय रवि, वहां जाय कवि | 
-अज्ञात् 
कवि मन का स्वामी, विश्वप्रेम से पूर्ण, आत्मनिष्ठ, यथार्थभाथी और 
शाश्वत काल पर दृष्टि रखने वाला होता है। 
ईशावास्योपनिषद 


कवि केवल देखते, जानते ही नहीं, प्रकाश भी करते हैं । 
-रबीकनाथ ठाकुर 
कवि सृष्टि के सौन्दर्य का एक भर्मझ वक्ता, गायक और कलाकार होता 
है। वह एक ऐसा यन्त्र है जिसके माध्यम से सृष्टि का सौन्दर्य निहारा जा 
सकता है। 

-भरण 
कवि माने मन का मालिक | जिसने मन नहीं जीता वह ईश्वर की झष्टि 

का रहस्य नहीं समझ सकता | 
-बविनोया भावषे 


केवल मनोर॑जन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।। 
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(कवि का कर्म केवल मनीर॑ंजन नहीं होना चाहिए। उसका काम उचित 
उपदेश देना भी होना चाहिए |) 
-मैविसीशरण मुफ्त 


जो महान्‌ कवि बनने की महत्त्याकांक्षा रखता है, उसे सबसे पहले एक 
छोटा बनना पड़ेगा | 
-पमैकाले 


कवि की उंगलियों के स्पर्शमात्र से शब्द चमक उठते हैं। 
कवि आत्मा का चितेरा है। 


-डिसरैसी 
पामर दुनिया विषय-सुख में झूमती है, कवि आत्मानन्द में डोलता है | लोगों 
को भोजन का आनन्द मिलता है, कवि को आनन्द का भोजन मिलता है। 


वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान। 
निकलकर आंखों से चुपचाप, 
वही होगी कविता अनजान।। 
(पहला कवि कोई वियोगी होगा, गीत आह से उत्पन्न हुआ होगा और 
कविता आंखों से आंसुओं के रूप में निकली होगी |) 
-सुमिआ्रानन्दन पन्त 
सच्चे कवि या द्रष्टा तो वे माने जाते हैं जो मृत्यु में जीवन और जीवन 
में मृत्यु देख सकें । 
-महात्मा गांधी 
हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमें होता 
है। वह कवि है। 
-महात्मा गांधी 
कवि ओर चिन्नकार 
कवि और चित्रकार में भेद है। कवि अपने स्वर में और चित्रकार अपनी 
रेखा में जीवन के सत्य और सौन्दर्य का राग भरता है। 
-अन्लात 
बाहरी सौन्दर्य सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता है, 
परन्तु मन का सौन्दर्य कवि की वाणी में ही मिलता है। 


कवि और शब्द 


कंधि और शब्द की विचित्र महिमा है। शब्द कविं को अमर बना देते हैं 
और कंवि शब्द को भाग्यवान | 


१7३ : कविता 


कविता 
इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक निकट आती है | 
कविता आत्मा का संगीत है। 
-वाल्टेयर 
कविता थोड़े शब्दों की महान्‌ शक्ति बताती है। 
-एमर्सन 


कविता अपनी मनोरंजन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाये 
रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मों की सुन्दरता या विरूपता अंकित करके हृदय 
के मर्म-स्थलों का स्पर्श करती है। 
“आचार्य रामचन्द्र शुक्त 
कविता कवि की कृति है । कविता में कवि की ही अनुभूति होती है। इसलिए 
कविता समझने के लिए हमें कवि को समझना पड़ेगा । 
उपाध्याय 


कविता का महान्‌ लक्ष्य है कि वह लोगों की चिन्ताओं को शान्त करने 
और उनके विचारों को उन्नत करने में मित्र का काम करे। 


कविता के लिए “विचार करना' सबसे भारी अवरोध है। 


कविता केवल वस्तुओं के रंग-रूप में सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती हा ४ 
कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक दृश्य सामने रखती 


हि शुह्त 

कविता प्रसाद, पीड़ा और आश्चर्य का समझौता है, जिसे लिखने के लिए 
शब्दकोश पर आश्रित रहना पड़ता है। 

-अशील जिवान 


कविता भावना से रंजित बुद्धि है। 


कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। 
-हजारीप्रसताद 
कविता जीवन की समालोचना है। 


मैथ्यू आरनंख 
कविता वह कला है जिसमें कल्पना शक्ति विवेक की सहायक होकर संत्य 


और आनन्द का परस्पर सम्मिश्रण करती है। 
-सैम्युअल जॉनब्वन 
कविता वह मनीषा है जो हृदय को आढह्वादित कर देती है। 


कविता : ॥73 


कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है, और सच्ची भावनायें चाहे वे दुःख 
की हों या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हैं जब हम दुःख या सुख का 
अनुभव करते हैं। 
-प्रेमचद 
कठिता सुखी और उत्तम मनुष्यों के उत्तम और सुखमय क्षणों का 
उदगार है| 
-सैसी 
कविता सृष्टि का मौन्दर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, और कविता 
ही सृष्टि का जीवन-प्राण है। 
-पुरुषोत्तमदास टण्डन 
कविता ही मनुष्य हृदय को स्वार्थ संबंधो के संकुचित मंडल से ऊपर 
उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है जहां जगत्‌ की मान्य गतियों 
के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। 
-आचार्य रामचन्द्र शुक्त 
केवल अभिव्यक्त अभिमत ही कवि नहीं है, प्रत्युत वह एक गीत है जो 
सस्मित मुख से प्रवाहित होता है। 
-खलील जिब्नान 
गद्य जहां असमर्थ है, वहां कविता जन्म लेती है। 
-अल्ञात 
परमाणु में कविता है, विराट रूप में कविता है, बिन्दु में कविता है, सागर 
में कविता है, रेणु में कविता है...... ..जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य है । 
प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्मांड एक अद्भुत महाकाव्य है। 
- टब्डन 
मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है। कवि की कृति तो उस सजीव 
कविता का शब्द-चित्र मात्र है जिसमें उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ 
उसकी एकता जानी जाती है। 
-महादेवी वर्मा 
सच्ची कविता तो प्रतिभा से उत्पन्न होती है और प्रतिभा शिव का तीसरा 
नेत्र है। 
-अरबविग्द घोष 
सच्ची कविता सदैव चेतना के किसी सूक्ष्म स्‍तर से आया करती है। 
सर्जनात्मक प्राण उसका बाहक है और हमारा बष्ठा मन उसको व्यक्त करने का 
उपकरण | 
-अरबिग्द घोष 
सत्य से सत्य को सुन्दर से सुन्दर रूप देना ही कविता है। 


॥११4 : कवित् 


कविता सब मानवीय ज्ञान, विचारों, भावों, अनुभूतियाँ और भाषा की 
सुगन्धित कली है। 
-कोशरिज 


कविता शैतान की शराब नहीं, ईश्वर की मदिरा है। 
-एमर्सन 


अरसिकंषु कवित्त निवेदन शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख। 
(मुझे अरसिकों के सामने कविता पढ़नी पड़े ऐसा दुभग्य हे भगवान ! 
मुझे कभी न देना |) 
-अल्लञात 


कवित्व 


कवित्व अंधकार में दीपक है; कवित्त्व दरिद्र का धन है; कवित्य भूथ्च में 
अन्न और प्यास में शीतल जल है; केवल दु:ख में धैर्य और विरह का मिलन है | 
रन अनश्वक्त 
कवित्व वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। 
अंधकार का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत्‌ का 

अन्तर्जगत्‌ से संबंध कौन कराती है ? कविता ही न ? 
-जयशंकर प्रसाद 

कष्ट * 
आज के कष्टों का सामना करने वाले के पास आगामी कल के कष्ट आते 
हुए झिझकते हैं। 


-अन्लञात 
कष्ट पाने वाले की अपेक्षा कष्ट देने वाले को अधिक दुख सहना 
पड़ता है। 
-अरुण्डेल 
कष्ट हृदय की कमौटी है। । 
-जयशंकर इसाद 


छाले पर मक्खन लगाने से एक क्षण के लिए कष्ट कम हो जाता है, किन्तु 
फिरुं ताप की वेदना होने लगती है| 
-प्रेमुथम्द 


जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है उसके उस पर-पभीड़ा 
रूप बीज से ही उसके लिए बुराई पैदा होती है। ' 
-महर्षि पशशर 


हमारे कष्ट पापों का प्रायश्चित हैं | 
-हैजरत मुहम्मद 
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कसरत 


उल्लास का प्रमुख सिद्धान्त स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का प्रमुख सिद्धान्त 
कसरत | 


-टॉमसन 
देखिए, “व्यायाम' 
कस्तूरी 
कस्तूरी की पहचान उसकी सुगन्ध से होती है, गन्धी के कहने से नहीं । 
-शैश्र सादी 


कहानी 

कहानी की सृष्टि बाजार मे नहीं, उस निभृत गुहा में होती है जहां पीडा 
अपने लिए स्थान पाकर दबी-दुबकी रहती है| न 
-जैनेन्द्र कुमार 
कहानी तथ्यों की प्रदर्शनी नहीं है, किसी एक मानव-परिचय की पूरी तस्वीर 

है, समग्र चित्र है, उसमे हमारे जीवन क़े अनुभवों ने पूर्णता पाई है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जैसे नदी जल-स्रोत की धारा है, वैसे ही मानव कहानी का प्रवाह है। 
-रबीखानाथ ठाझुर 
पठकर आनन्दातिरेक से नेत्र गीले न हो जाये, तो वह कहानी कैसी ? 
-शरतबन्द्र चटर्जी 


कातर 


कातर मन कर एक अधारा। दैव-दैव आलसी पुकारा |। 
(साहसहीन और आलसी मनुष्य दैव के भरोसे रहता है, परिश्रम नहीं 


करता |) 
-गोस्वासी तुलसीदास 
कान 
कान का कच्चा होना बुरा है। 
-अज्ञात 
कानों के दुरुपयोग से मन बहुत अशान्त और कलुषित हो जाता हक | 
-महात्मा गांधी 
कान हमारे गुरुदेव हैं। 
-अज्ञात 


कानून 
कानून का फंदा बहुत लम्बा होता है। उससे बचना सरल काम नहीं है। 
-शरण 


776 : कापुरुष 
कानून के डण्डे मे अपराध का कौशल नए-नए आविष्कार की सूझ ही पाता 
है, मंद और परास्त तनिक नहीं हो पाता | 
-जैनेन्द्र कुमार 


कानून घोडे को पानी दिखा सकता है, पिला नहीं सकता | 
-दादा धर्माधिकारी 


कानून निर्धनो पर शासन करता है और धनी कानून पर शासन करते है। 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 


यदि कानूनों की अपनी जुबान होती तो वे सबसे पहले वकीलो की 
शिकायत करते ! 
-हैलीफैक्स 
कापुरुष 
कापुरुष और कुत्ता-दोनो केवल भोजन के प्रेमी होते है | थोडा भी स्नेह 
दिखाने से पास आ जाते है और फिर हटाने से भी नही हटते | 
-अज्ञात 
छोटी-मोटी नदी थोड़े ही जल से भर जाती है, मूषिका की अजलि थोड़े 
ही में भर जाती है, कापुरुष थोडा ही पाकर शीघ्र मन्तुप्ट हो जाता है। 
सा 
काम 
आदमी उतना काम करे जितना हो सके | यह नहीं कि रुपए के लिए जान 


ही देदे। 
-प्रेमचन्द 


काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नही । दूसरो का मुंह ताकना 


शर्म की बात है। 
-प्रेमचम्द 


आदमी उसी काम में सफल होता है, जिसमें उसका मन लगता हो। 


अच्छे कामों की सिद्धि में देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि' में यह 
बात नहीं होती | 
-ैमचन्द 


-परैमचन्द 
काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। 
-महात्मा गांधी 


काम करने वाले को रोटियों की कमी नहीं । 


काम : कामुकता : 77 
काम को हाथों हाथ ही कर डालना चाहिए, वर्ना जो काम पीछे रह जाता 
है, वह हो नहीं पाता | 
-समर्थ स्वामी रामदास 
जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं, तो शक्ति आप ही आ 
जाती है। 
-प्रेमचन्द 
जिस काम का प्रारम्भ ही अमंगल में हो, उसका अन्त मंगलमय नहीं हो 
सकता | 
-प्रेमचन्द 
काम सबको प्यारा होता है, चाम प्याग नहीं होता। 
-प्रेमथन्द 
जिगय काम के लिए परदे की जरूरत है, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही पवित्र 
क्यों न हो, वह अपमानजनक है। 
-प्रेमचन्द 
बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का 
कर्तव्य हे। 
-प्रेमचन्द 
मन में सोचे हुए कार्य की दूसरों से चर्चा न करें। जिस काम को दूसरे 
लोग जान जाते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती | 
-चाणक्य 
वहीं काम करना ठीक है जिमे करके पछताना न पड़े और जिसके फल 
को प्रसन्‍न मन से भोग सके | 
-मौतम बुद्ध 
संसार में मौत के दिन तक रातों-दिन काम में लगा रहना भी तो सम्भव 
नहीं है| 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हम वड़ काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम प्राणी मात्र ही जिह्ना 
पर हो। 
-प्रेमथम्द 
हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान देना चाहिए, 
नाच के अवसर पर नाच | 
-प्रेमचम्द 


काम : कामुकता 
काम क्रोध मद लोभ सब, प्रबल मोह की धार। 
तिन महं अति दारुण दुखद, माया रूपी मार।। 


१78 : काम और अज्लाप 


(काम, क्रोध, मद और लोभ सब शक्तिशाली मोह की धार हैं। उनमें 
मायारूपी कामदेव सबसे कठोर दुः:खदायी होता है |) 
-गोस्वामी तुसतीदास 


काम से जो मनुष्य पीड़ित हैं, वे जड़ और चेतन में भेद नहीं कर सकते | 
-कालिदास 


काम क्रोध मद लोभ की, जब तक घट में सान।| 
तब लगि पड़ित मूर्खहू, दोनों एक समान || 
(जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार तथा लोभ की अल्पमात्रा 
भी शेष रहती है, तब तक पंडित और मूर्ख दोनो एक समान होते हैं|) 


जहा काम तह नाम नहिं, जहां नाम नहि काम । 
दोनों कबहुंक ना मिलैं, रवि रजनी इक ठाम || 
(जहा काम है, वहा भगवान्‌ का भजन या नाम कीर्तन नही होता। जहा 
नाम-कीर्तन होता है, वहां काम नही रह सकता । जैसे सूर्य और रात्रि एक स्थान 
पर एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार नाम और काम भी एक स्थान पर 
नहीं रह सकते |) 
-कबीर 


तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ | 
मुनिविज्ञाननिधान मन, करहि निमिष महु छोभ || 
(हे प्यारे | काम, क्रोध और लोभ-वह तीनो अत्यन्त शक्तिशाली दुष्ट 
है। यह मुनियों के ज्ञानपूर्ण मन में भी क्षणमात्र मे क्षोभ पैदा कर देते हैं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


त्रिविधं नरकस्येद॑ं द्वारं नाशनमात्मन । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ |। 
(काम, क्रोध तथा लोभ-ये तीन प्रकार के नरक के द्वार, आत्मा को 
अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनो का त्याग कर देना चाहिए |) 
-श्रीमद्भगवत गीता 


काम और आराम 
काम करने वालों को आराम मिले और आराम करने वालो को काम मिले 
तो इसी से बहुत-सी शिकायतें दूर हो जायें । 


कामदेव 


कामदेव बड़ा छली है, जो उसका विश्वास करता है, वह धोखा खाता है। 


कामिनी और शयण : 779 


कामना 


तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो | 
तो भजु राम काम सब पूरन करहिं कृपानिधि तेरो || 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन ! यदि तुम सब सुख चाहते हो, 
तो श्री राम का भजन करो, वह तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करेंगे |) 


कामनाओं को इष्ट बनाना बंधन को स्वीकार करना है। 


कामनायें सांप के विषैले दांत के समान हैं । 
-स्वानी रामतीर्थ 
कामना सागर की भांति अतृप्त है, ज्यों-ज्यों हम उसकी आँवश्यकता पूरी 
करते हैं, त्यों-त्यों उसका कोलाहल बढ़ता है| 
-विवेकानन्द 
कामना वाले के लिए क्रोध अनिवार्य है, क्योंकि कामना कभी तृप्त 
नहीं होती । 
-महार्मा गांधी 
जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनायें 
एकत्रित होती हैं । 


-भौलम बुद्ध 
लोभी मनुष्य की कामना कभी पूर्ण नहीं होती। 
-महाभारत 
विषय-सुख की कामना मनुष्य को अंधा बना देती है। 
-महाभारत 


कामागिनि 
बड़प्पन, पांडित्य, कुलीनता और विवेक मनुष्य में उसी समय तक रहते 
हैं जब तक शरीर में कामागिन नहीं प्रज्वलित होती | 
“-भर्तृहरि 


कामिनी 
कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर मकते 
हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। 


कामिनी और कंचन 


जो परमात्मों के दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे और भवबन्धन 


-प्रेमचन्द 


॥8७ : कानी 


से छूटना चाहे, उसे कामिनी और कंचन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए | जो 
इसमें मन लगाये रहते हैं, उन्हें सिद्धि नहीं मिलती । 
-ी उड़िया वाया 
कामी 


उल्लू दिन में नहीं देख सकता, कौए को रात में नहीं दीखता । किन्तु कामी 
ऐसा अन्धा होता है जिसे न दिन में सूझता है और न रात में | 
-अज्ञात 
कामार्तानां न भय न लज्जा | 
(कामी को न भय होता है और न लज्जा ॥) 
-अन्लात 
कामिष्टि नारि पियार जिमि, लोभिहिं प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम |। 
(हे भगवान गम ! जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, ओर लोभी को धन 
प्रिय होता है, उसी प्रकार आप मुझे सदा प्रिय बने रहिए |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जे कामी नोलुप जग माही! कंटिल काक इव संबहि डराही।। 
(संसार में जो कामी और लोभी लोग ह, वे नीच कौवे की भांति सबसे 


डरते है |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
कामी व्यक्ति अवसर कुअवर को नहीं देखता। 
-कालिदात 
आतुरा परितावेति | 
कामुक मनुष्य दूमरे प्राणियों को मन्ताप देता है। 
-आधांराग 
कामुक का भगीर मृत आत्मा का शव है। 
-बोबी 
देखिए, 'विषयी' 
कायर 
कायर अपने जीवन काल में अनेक बार मरते है, वीर लोग केवल एक ही 


बार मरते है | क 
- शैक्सपियर 
छोटी नदिया थोड़ा ही जन पाकर इतरा जाती है, चूहे की अजज्लि थोड़ी 
वस्तु से भर जाती हे ; इसी प्रकार कायर भी थोडे ही मे मन्नुप्ट हो जाता है। 
-पंचतंश्र 


कार्य : 88 


प्राण-भय से दुबक जाना कायरों का काम है। 
-प्रेमचन्द 
विजय के सम्मुख पहुंच कर कायर भी वीर हो जाते हैं, जेसे घर के समीप 
पहुंच कर थके हुए पथिक के पैरों में भी पर लग जाते हैं। 
मंसार में कायरों के लिए कहीं स्थान नहीं है। हम सबको किसी न किसी 
प्रकार कोर परिश्रम करने, दुःख़ उठाने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए | 
-स्टिवेग्सन 
सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आप | 
विद्यमान रन पाड रिपु, कायर करहिं प्रलाप | 
(लक्ष्मण जी परशुगम जी कहते हैं -वीर लोग युद्ध में अपनी वीरता दिखाते 
है, अपने मुंह से अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते | इसके विपरीत, युद्ध मे 
भत्रु को वर्तमान देखकर कायर लोग अपनी बहादुरी की अनिशर्यौक्तिपूर्ण बातें 
करते हैं ॥) 
-मोस्वामी तुलसीदास 


काबरता 
मनुष्य जितना ही चाहता है, उतनी ही उसकी प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती 
है । अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है। उसे स्वीकार करके उमकी 
गुलामी करना ही कायरपन है | 
-शरत्चन्द्र चर्जी 
शीतल विचार कायरता का दूसरा नाम है। 
-प्रेमचन्द 
स्नेह के धन को क्रोध, द्वेष तथा ईर्ष्या के दफान में बहाकर अपने गर्व 
की रक्षा करना कायरता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कार्य 
कार्य उसी का सफल होता है जो समय को विचार कर कार्य कर्ता है। 
वह खिलाडी कभी पराजित नहीं होता जो दांव विचार कर खेलता है। 
नह बन्द 
किसी कठिन कार्य में मफल हो जाना आत्म विश्वास के लिए संजीवनी 
के ममान है। 
-प्रेमचअन्द 
किसी ऐसे कार्य को गुप्त रुप से नहीं करना चाहिए जिसे दूसरों से गोपनीय 
रखने की आवश्यकता हो | 
-जवाहरलाल नेहरू 


742 : का्र्यचीलि 
धर्म का कार्य मनुष्य को विशाल बनाता है। 
-विनोया भावे 
बिना कार्य के सिद्धांत मानसिक ऐश्क्थ' है, बिना सिद्धान्त के कार्य अंधे 
की टटोल है। 
-जवाहरलाल नेहरू 
मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य उसकी इच्छा के प्रतिबिम्ब होते है 
-अन्लञात 
योग्यता से बिताये हुए जीवन को हमे वर्षों के नहीं, अपितु कार्यों के पैमाने 
से नापना चाहिए। 
-शेरिडन 
विवेकपूर्ण कार्य उपयोगी होता है। उपयोगी होने पर कार्य की कठिनता 
की हम परवाह नहीं करते | 
-रस्किन 
कार्य उसी का सफल होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है । 
उचित कार्य विचार के अभाव से उत्पन्न नही हो सकता, उसके पहले विचार 
की जरूरत है 
-जवाहरलाल नेहरू 
आप अपना काम कीजिए, मैं आपको जान जाऊगा। 


देखिए, कर्म” तथा “काम' 
कार्यनीति 
अगर ठीक मौके पर माधनो का ध्यान रखकर काम शुरू करो और समुचित 
साधनों को उपयोग में लाओ तो ऐसी कौन सी बात है जो अमम्भव हो ? 
“संत तिरुवल्लुबर 
अनुचित स्थान में पाण्डित्य के प्रयोग मे क्‍या लाभ होगा ? अंधकार से 
भरे घड़े के ऊपर रखा हुआ दीपक उसके भीतर का अंधकार दूर नहीं कर 
सकता | 
-पंचतत्र 
अर्थ के मूल की सदैव रक्षा करनी चाहिए, ऐसी पढ़िता की नीलि है। मूल 
से ही फूल फलादि मब गुण सिद्ध होते है । 
वाल्मीकि! रामायण 
आवश्यकता स॑ अधिक चतुगई करने वाले, पद पद पर शंका कैरने याले 
और परापवाद से इरने वाले से सम्पदा दृढ चली जाती है। 
-मोस्वानी तुसतीदास 
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उतावली में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करना 
घोर अनर्थ का कारण होता है। बे 


उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन्हें यथायोग्य 
उत्तम, मध्यम और अधम कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। 

-महाभारत 
उद्यम कबहु न छांड़िए, पर आसा के मोद। 
गागर कैसे फोडिए, आवत देखि पयोद।। 

(दूसरे की सहायता प्राप्त करने की आशा के हर्ष में उद्यम का कभी त्याग 
नहीं करना चाहिए। देखिए, बादल को आता हुआ देखकर कोई मनुष्य अपना 
घड़ा नहीं फोड़ देता |) 

“बन्द 
उस काम का करना अच्छा नहीं है, जिसे करके पीछे पछताना पड़े और 
जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े । 
-धम्मपद 
ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषध 
न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम का न हो। इनको यथायोग्य काम 
में लगाना चाहिए। 
- शुकराचार्य 
ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो आसान न हो जाय | इसलिए मनुष्य को 
घबड़ाना नहीं चाहिए। 
-शेख सादी 


ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो धन से असाध्य हैं, किन्तु केवल पवित्रता के 
बल पर सिद्ध की जा सकती हैं। 
-विवेकानम्द 


कमाले बुजदिली है पसत होना अपनी आंखों में | 
अगः थोडी-सी हिम्मत हो तो फिर क्‍या हो नहीं सकता |। 
(अपनी आंखों में पसत हो जाना सबसे बडी भीरुता है। यदि थोड़ी-सी 
हिम्मत हो, तो क्‍या नहीं हो सकता ?) 
-चकबस्त 
काम छोटों से है निकलता बडा । 
यह सबक भी आंख के तिल से मिला ।। 
(छोटे लोगों से बड़ा काम निकलता है। यह पाठ मुझे आंख के तिल से 
मिला है। आंख का तिल बहुत छोटा होता है, परन्तु उसी की सहायता से 
छोटी-बड़ी सब चीजें देखी जाती हैं |) पी 
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कोई भी वस्तु निरर्थक और तुच्छ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में 
उत्कृष्ट है। 


-लाइमफेलो 
कोरी नीति कायरता है और कोरी शक्ति हिंस़ पशु की चेष्टा के समान है। 
-कालिदास 


गुन तें लेत रहीम जन, सलिल काूप तें काढ़ि | 
कूपहु ते कहुँ होत है, मन काहू को बाढ़ि |। 

(रहीम कवि कहते हैं कि लोग रस्सी के सहारे कुएं से पानी निकाल लेते 
हैं, तो फिर गुण के द्वारा लोगों के हृदय की बातें नहीं जानी जा सकतीं ? क्‍या 
किसी का मन कुंए से भी गहरा होता है ?) [गुनर. गुण, तथा 2. 0९ 

चतुर निशानेबाज तीर पीछे छोड़ता है, निशाना पहले ही अच्छी तरह साध 


लेता है। 
-बोस्तां 


जहां नीति और बल दोनों से काम लिया जाता है, वहा सब ओर स॑ 
सफलता प्राप्त होती है| 
-शुक्राचार्य 


जिन दूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। 
मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ।। 

(जिन लोगो ने गम्भीरतापूर्वक सत्य का अन्वेषण किया, उन्हें सत्य का झञान 
हो गया। मैं बेचारा ऐसा साहस न करके एक छोर पर ही बैठ गया। इससे गुझे 
सत्य का ज्ञान नही हुआ |) 

-केमीर 
जिस काम से अन्तरात्मा को परितोष हो, उसे यलपूर्वक करना चाहिए। 

जो काम इसके विपरीत हो उसे नहीं करना चाहिए | 
हल मनुस्मृति 
जिस प्रकार ढेर के-ढेर एरंड, भिण्ड, आक, नन से काठ का काम नहीं 

निकलता, उसी प्रकार अज्ञों से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। । 

-पंयतन्म 
जिस मनुष्य का दुष्कर्म उसके सत्कर्मों से दब जाता हे, वढ़ इस लोक को 

मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाति प्रकाशित करता है। 
-पम्भपद 
जो अपने आश्वितों को बांटकर स्वंय थोड़ा ही खा लेता है, अधिक काम 
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करके थोड़ा ही आराम करता है और मांगने पर शत्रु को भी धन देता है, उस 
आत्नज्ञानी को अनर्थ स्पर्श नहीं करते | 

-महाभारत 

जो अलज्जा के काम में लज्जा करते हैं और लज्जा करने योग्य काम में 

लज्जा नहीं करते, मिध्या धारणावाने ऐसे मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं। 

-पधम्मपद 

जो एक बार प्रमाद करके फिर दुबारा प्रमाद नहीं करता, वह मेघ-मुक्त 
चन्द्रमा की भांति इस संसार को प्रकाशित करता है । 

-धम्मपद 

जो पहले के उपकार को भूल जाता है, उसे बाद में फिर काम पड़ने पर 

कोई उपकार करने वाला नहीं मिलता | 

-जातक कथा 

जो बुद्धिमान मनुष्य आत्म-सामर्थ्य, देश-कान, आय व्यय को देखकर 
विचार म्थिर करता है, वह अन्त में दु.खी नहीं होता | 

-महाभारत 
जो मनुष्य निश्चित कार्यो को छोड़कर अनिश्चित के पीछे दौडता है, उमके 
निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाते हैं, अनिश्चित तो नष्ट हुआ ही रहता है। 
-चाणक्य 
जो मनुष्य पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर विषादग्रस्त हो जाता है, 
उमका तेज नष्ट हो जाता है; फिर उससे पुरुषार्थ नहीं होठा | 
-वाल्मीकि रामायण 
जो वृक्ष साथ-साथ संघ रूप में खड़े होते हैं, वे एक-दूसरे के सहारे तेज 
आधी के झोंकों को भी सह लेते हैं-उख़डते नहीं । 
-महाभारत 
धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। 
माली भींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।। 

(है मन ! सब काम धीरे धीरे होता है, घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। देखो, माली पौधों में बहुत पानी देता है, परन्तु मौसम आने पर ही उनमें 
फल लगते हैं|) 

-कबीर 
बलवान लोगों को अपने निर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 
-महाभारत 
बहुत से प्राणियों का समूह शत्रु को जीत लेता है। तृणों के समूह से छाए 

हुए छप्पर से मूसलाधार वर्षा का निवारण हो जाता है। 
-चाणक्य 
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मनुष्य अपमान को सहकर और अभिमान को त्यागकर अपना 
काम बना ले। काम बिगाड़ लेना मूर्खता है। 


बुद्धिमान मनुष्य ऐसे व्यक्ति की सेवा न करे जो उसके से को नहीं 
जानता | ऐसे व्यक्ति की सेवा से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता जैसे जोती हुई 
ऊसर भूमि में कुछ पैदा नहीं होता। 
-पंचतम्त 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक । 
पालै-पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक |। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख-सा होना चाहिए जो खाने- 
पीने को एक होता है, परन्तु विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
बुरे और अहितकर कार्यों का करना सहज है, किन्तु अच्छे और हितकारी 
कार्यो का करना परम कठिन है। 
-धम्मपद 
यदि थोड़े सुख के परित्याग से अधिक सुख की प्राप्ति होती दिखाई पड़े, 
तो अधिक सुख की ओर ध्यान देता हुआ बुद्धिमान मनुष्य थोड़े सुख को 
छोड दे। 
-धम्मपद 
रहिमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहां काम आवै सुई, कहा करे तरवारि।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि बडे लोगों का साथ मिलने पर छोटे लोगों को 
नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहां सुई का काम होता है, वहा तलवार कुछ 
नहीं कर सकती |) 

-रहीम 


विपत्ति में, अधिक संकट में अथवा प्राणांतक भय उफस्थित होने पर जो 
अपनी बुद्धि से विचार करता हुआ धैय॑ धारण करता है, वह अन्त में दुखी 


नहीं होता। 
-वाल्मीकि समायण 
सहसा करि पीछे पछिताहीं। कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं।। 
(जो लोग उतावली में काम करके पीछे पछताते हैं, वेद और बुद्धिमान 
लोग उनको बुद्धिमान नहीं कहते |) 
-गोस्वामी तुसांतीदास 


सामर्थ्यशाली तेजस्वी पुरुष भी अकेला क्‍या कर सकता है ? दैखिए, 
वायुरहित स्थान में प्रज्यलित अग्नि अपने आप शान्त हो जाती है। 
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सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय-जो जिस समय जैसा प्राप्त हो, 
उसे उस समय उसी प्रकार, मन को निराश न करते हुए, सेवन करना चाहिए। 
->महाभारत 
कार्य-स्थगन 
अधिकांश लोग उस काम को कल तक उठा रखते हैं, जिसे उन्हें कल कर 
हालना चाहिए था| 
- मन्नात 
काल करै सो आज कर, आज करे सो अब्ब | 
पल में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब्ब || 
(जे काम कल करना है उसे आज ही कर डालो और जो कुछ आज करना 
है उसे अभी कर डालो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जायेगी, तो फिर कब 
करोगे ?) 
-कबीर 
यह कोई नहीं जानता कि कल किसको क्या होगा | अतएव बुद्धिमान मनुष्य 
को चाहिए कि जो कुछ कल करना है उसे आज ही कर डाले | 
-अज्ञात्त 
काल 
काल पर हम विजय प्राप्त करते हैं अपनी सुकीर्ति से, यश से, व्रत से । 
परोपकार ही अमरत्व प्रदान करता है। 
-प्रेमचन्द 
आ लगा 'हाली' किनारे पर जहाज | 
अलविदा ऐ जिन्दगानी अलविदा।। 


(हाली कहते हैं कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, जहाज किनारे पर आ लगा 
है। है जीवन ! मैं तुम्हे विदाई का नमस्कार करता हू ।) किन 
आस-पास जोधा खड़े, सबै बजावत गाल। 
मांझ महल से ले चला, ऐसा काल कराल।। 


(राजा-महाराजा महल के भीतर रहते हैं। उनके आस-पास योद्धा खड़े रहते 
हैं और बस बदढ-बढ़कर वीरता की बातें करते हैं | परन्तु काल ऐसा कठोर और 
शक्तिशाली होता है कि वह राजा-महाराजाओं को महल के भीतर से लेकर चल 
देता है और कोई उसको रोक नहीं सकता * 

-कथीर 
इक दिन ऐसा होइगा कोउ काहू का नाहिं। 
घर की नारी को कहै, तन की नारी जाहि।। 


+08 + कान 


(हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब कोई किसी का नहीं होता। 
पत्नी की तो बात ही नहीं, नाडी (नब्ज) भी साथ छोड़ देती है|) 


ऐसा कोऊ ना मिला, जासो रहिए लाग। 
सब जग जलता देखिया अपनी-अपनी आग।। 
(ऐसा कोई नहीं मिला जिससे लगकर अर्थात्‌ जिसका आश्रय लेकर रहा 
जाये | मैंने देख लिया है कि संसार के सब लोग अपनी-अपनी आग से जल 


हे हैं।) 
-कबीर 
कमर बांधे हुए चलने को यां सब यार बैठे हैं। 
बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं।। 
(यहां पर सब लोग परलोक में जाने के लिए तैयार बैठे हैं । बहुत-से लोग 
तो दिवंगत हो गए और शेष लोग स्वर्ग में जाने के लिए कमर कसे हुए हैं।॥) 
-इन्शा 
गुजर की जब न हो सूरत, गुजर जाना ही बेहतर है। 
हुई जब जिन्दगी दुश्वार, मर जाना ही बेहतर है।। 

(जब संसार में जीविका का कोई साधन न हो, तब मर जाना ही अच्छा 
है। जब जीवन बोझ हो जाय, तब जीते रहना बेकार है ।) 

-अकबर 
चलती चक्की देख़ि के, दिया कबीरा रोय | 
दुई पट भीतर आई कै, साबुत गया न कोय।। 

(अप्रकाश और पृथ्वी की चलती हुई चक्की को देखकर कबीर ने रो दिया 
क्योंकि इन दोनों पटों के बीच में आकर कोई साबुत नहीं बचा, मम्पूर्ण सृष्टि 
पिस गई |) 

-कबीर 


दो: दिन की शान हर कोई दिखला के मर गया। 
जीता रहा न कोई हर इक आके मर गया।। 
(यह संसार नश्वर है, सब लोग थोड़े समय तक शान दिखला कर मर जाते 
हैं। कोई सदैव जीवित नहीं रहता। जो पैदा होता है, वह मर जाता (2 


बताती है मजहर' यही दिल की हरकत | 
मेरा कारका धीरे-धीरे रवाँ है।। 4 
(मजहर कहते हैं कि हमारे दिन की हरकत हमें बताती है कि हमारा कारवां 
धीरे-धीरे चल रहा है, अर्थात्‌ हम धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं|) 
-मजहर 


काला बन : ॥99 
मा कुरु धन-जन-यौवन गर्वम्‌। 
हरति निमेषात्‌ काल: सर्वम |। 
(धन, जन, यौवन का गर्व मत करो । क्षण मात्र में काल सब कुछ नष्ट 
कर देता है|) 
-शंकराचार्य 
माली आवत देखि के कलियां करी पुकार। 
फूले-फूले चुनि लिए, काल्हि हमारी बार || 
(माली को आते हुए देखकर कलियों ने पुकार की कि जो-जो फूल फूले 
थे, माली ने उन सबको चुन लिया; कल हमारी बारी है।) 
यदि किसी प्राणी का काल न आया हो, तो सैकड़ों वाणों से बिंधने से 
भी वह नहीं मरता, किन्तु यदि उसका काल आ गया हो, तो कुशा की नोक 
से बिंधने से भी वह मर जाता है। 
-हितोषदेश 
सब रह गए जो साथ के साथी थे 'नजीर' आह | 
आखिर के तई हंस अकेला ही सिधारा।। 
(जब मनुष्य मरता है, तब उसकी आत्मा अकेली ही परलोक में जाती है। 
उसके सब साथी यहीं रह जाते हैं ।) 


-नजीर 
देखिए, “मृत्यु” तथा 'समय” 
कालदण्ड 
सत्ता और सम्पत्ति की धुन्ध से अन्धे बने लोगों को मेरा कालदण्ड नहीं 
दीखता | 
-शीकुष्ग 
कालातिक्रमण 
कालातिक्रमण कार्य के ताजा रस को पी जाता है; अर्थात्‌ कार्य को नष्ट 
कर देता है। 
-अजुवेंदीय उलट भाष्य 
काला धन 


जब अवैध दंग से कमाया हुआ धन काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, 

तब वह एक प्रकार से काला धन होता है। फिर उसे खर्च करने के लिए उससे 

अनापशनाप वस्तुएं मनमाने भाव पर आवश्यकता से अधिक खरीदी जाती हैं 
जिसके कारण जमाखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। 

-पाधुरी मोक्स 


कान 
कला की सीमा काव्य है, अर्थात काव्य सब कलाओं में श्रेष्ठ है। 
-अज्ञात 
काव्य सभी ज्ञान का आदि और अन्त होता है-वह उतना ही अमर है 
जितना कि मानव का हृदय । 
-वईसबर्थ 


काव्य साहित्य का उत्तम अंग है। काव्य से मनुष्य को जैसा अलौकिक 
आनंद प्राप्त होता है, वैसा और किसी प्रकार के साहित्य से नहीं होता। 
-अल्लात 
जैसे योगी समाधि में ब्रह्मानन्द सुधा के पान में तन्‍्मय हो जाता है, और 
अन्य विषय-व्यापार भूल जाता है, वैसा ही आनन्द काव्य से सहृदय मनुष्य के 
हृदय में उत्पन्न होता है। 
-अन्लञातत 
पत्थर में ईश्वर के दर्शन करना काव्य का काम है। इसके लिए व्यापक 
प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज भैंसे की आवाज में भी वेद श्रवण 
कर सके, इसलिए वह कवि हैं। 


-विनोथा भाषे 
रसात्मक वाक्य काय्यम्‌ | 
(रसात्मक वाक्य काव्य होता है।) 
-अल्लात 
सत्य काव्य का साध््य और सौन्दर्य साधन है। 
-महादेवी वर्मा 


काब्य और दर्शन 
दर्शन में चेतना के प्रति नास्तिक की भी स्थिति सम्भव है, परन्तु काव्य 
में अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असम्भव ही रहेगी। 
-महादेवी वर्मा 


काशी 
काशी में मरने से मुक्ति होती है। 
*अन्लात 
चना चबैना गंग जल, जो पुरबै करतार। 
काशी कबहु न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार ।। 
(यदि रूखा-सूखा भोजन और-गंगा जल मिलता रहे, तो काशी की कभी 


नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वह विश्वनाथ जी का दरबार है|) 
->अज्ञात 


कीलि : ॥9॥ 
जैसे दिल्‍ली का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है, वैसे ही यदि काशी का 
इतिहास कभी लिखा गया होता, तो वह भारत के हिन्दू धर्म और दर्शन का 

इतिहास होता | 
-अन्लात 

किसान 

अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम 
का केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते में, फूल-फूल में बिखर रहा है। 


किसान को अपने बैल अपने लडकों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें 
पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। 
-प्रेमचन्द 
वृक्षों की तरह किसान का भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है। किसान 
पत्ते में, फ७ में आहुत हुआ सा दिखाई देता है। बूमीतिं॥ 
हा 


यदि किसान न हो, तो सारा संसार क्षुधा-पीडा से व्याकुल हो जाये। 


किस्मत 


कोई इन फूलों की किस्मत देखना | 
जिन्दगी कांटों में पल कर रह गई।। 


(इन फूलों की किस्मत देखिए। इनकी जिन्दगी काटों में पली है |) 


-अकबर 
कीर्तन 
श्रवण सुखों मे हरि कीर्तन सर्वोत्तम है। 
-अन्ञत्त 
कीर्ति 


कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कह हित होई।। 
(कीर्ति, कविता और वैभव वही अच्छा है जिससे गंगाजी के समान सबका 


कल्याण हो |) 
-गोस्वामी तुलसीदास ' 
कीर्ति का नशा शगब के नशे से भी तेज है। शराब छोड़ना आसान है, 
कीतिं छोड़ना आसान नहीं। 
-अज्ञात 


8932 : कुकर्म 
कीर्ति जीवन-सरिता का जाग है। 
-रवीवानाथ ठाकुर 
कीति वीरोचित कार्यों की सुगंध है. 
-सुकरात 
तुलसी जो कीरति चहहिं, पर-कीरति को खोय । 
तिनके मुंह मसि लागिहै, मुयेहु न मिटिहै धोय ।। 

(तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों का यश मिटा कर अपने लिए 
यश प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मुंह में ऐसा कालिख लगता है जिसको 
धोते-धोते चाहे वे मर जायें, तब भी वह नहीं छूटता |) 

“गोस्वामी तुलसीदास 


धन्य है वह मानव जिसकी कीर्ति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान 
नहीं है। 
-रवीच्दनाथ ठाकुर 
लीलापूर्वक शत्रुओं के ऊंचे मस्तक पर बिना पैर रखे ही निरालम्ब कीर्ति 
कैसे स्वर्ग तक चढ सकती है ? 
-माघ 


सवोत्तम कीर्ति प्रतिद्दन्द्री द्वारा की गई प्रशसा है। 
-टॉमस मोर 


अपने कुकर्मों का फूल चखने में कइआ परन्तु परिणाम में मधुर होता है। 
-जयशंकर प्रसाद 
कुकर्म मनुष्य के जीवन पर काला पर्दा डाल देता है। 
-अज्ञात 
थोड़े भी कुकर्म बहुत से गुणों को दूषित करने के लिए पर्याप्त है | 
-प्लूटार्क 
बुरे कर्मों का परिणाम कभी शुभ नहीं हो सकता ' बुरे कर्मों के लिए पीडा 
और क्लेश अवश्य भोगना पड़ेगा | 
-स्वामी रामतीर्थ 


यदि तुम वह करते हो जो तुम्हें नही करना चाहिये, तो तुम्हें वह भोगना 
पड़ेगा जो न भोगना पडता ।| 


जिस प्रकार ताजा दुह्ा दूध एकदम नहीं विगड जाता, उसी प्रकाश कुकर्मों 

का फल तत्काल नहीं मिल्र जाता। राख में दवी आग की तरह वह सुलगता 
रहता है। 

-महत्त्मा बुद्ध 


कुरवाकी : 93 


कुकृत्य 
प्रत्येक कुकृत्य उस तार को तोड़ देता है जो हमारे और ईश्वर के बीच 
में लगा हुआ है। 
-रस्किन 


कुटिल : कुटिलता 
मो सम कौन कूटिल खल कामी | 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी || 
(मेरे जैसा कोई कुटिल, दुष्ट और कामी नहीं है। मैं ऐसा नमकहराम हूं. 
कि जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है, उसे मैं भूल गया हूं |) 


कूटिलता कभी-कभी सफल हो जाती है, पर सदा ही आत्म-घाती सिद्ध 


होती है। 
-खलील जिब्बान 
कुपुत्र 


आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सारा वन इस प्रकार जल जाता 
है जैसे एक ही कूपुत्र से समस्त क॒ल | 


जनक वचन निदरत निडर, बसत कूसंगत माहिं। 
मूरख सो सुत अधम है, तेहि जनमें सुख नाहिं।। 

(जो निडर होकर पिता के वचन का निरादर करता है और बुरे लोगों के 
साथ रहता है, वह पुत्र मूर्ख और अधम है | उसके जन्म लेने से किसी को सुख 
नहीं मिलता है) 

“बिदुर 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय | 
बारे उजियारे लगै, बढ़े अधेरों होय।! 

(रहीम कवि कहते हैं कि जो गति दीपक की है वही कुपुत्र की है| दीपक 
जलाने से उजाला हो जाता है। और बुझाने से अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार 
कपुत्र बालकपन में अच्छा और होनहार लगता है परन्तु बढ़ने पर दुष्ट और 
कुल कलक हो जाता है। (यहां 'बारे' और 'बढे' में श्लेष है। बारे>जलाना तथा 
बालकपन; बढे-बुझना तथा बडा होना ॥) 


कुर्बानी 
ईश्वर उस जीव के खून या मांस से संतुष्ट नहीं होता, जिसको तुम कुर्बानी 
कहते हो, अपितु वह तुम्हारी धर्म निष्ठा से सन्तुष्ट होता है। 
-झुरान शरीफ 


!94 : दुभति 


कुमति 


कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी | 

(दुर्बद्धि ने सारे संसार को दुखी बना दिया |) 

-मोस्वामी तुलसीदास 
खग मृग मीत पुनीत किय, बनहु राम नयपाल। 
कुमति बालि दसकंठ घर, सुहदद बंधु कियो काल | 

(नीतिपालक श्री रामचन्द्र जी ने वन में भी पक्षी जटायु और मारीच मृग 
को मित्र बना कर पवित्र कर दिया। परन्तु दुर्बुद्धि बालि तथा रावण ने घर मे 
ही अपने भाइयों को घोर कष्ट दिया ॥) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
जहां कुमति तहं विपति निदाना | 

(जहा कुमति होती है, वहा अनेक प्रकार की विपत्तिया आती है |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
सगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धध। 
राखेहु मेलि कपूर में, हींग न होत सुगध |। 

(यदि दुष्ट लोगो को सज्जनो के साथ रखा जाय, तब भी सज्जन नहीं 
बनते जैसे हीग को कपूर मे मिला कर रखा जाय, तब भी वह सुगधित नहीं 
होती |) 

-विहारी लाल 


कुरीति 


कुरीति के अधीन होना कापरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। 
-महात्मा गांधी 


कुरूप 


कुरूप मनुष्यों का सौन्दर्य विद्या है। तपस्वियों का सोन्दर्य क्षमा है। 
-चाणक्य 


कुरूपता 
कुरूपता विधाता का ऐसा अभिशाप है, जिसे हम अपने सद॒गुणों द्वागा दूर 
कर सकते है | 
-'जअजन्ञात 
मेरे दोस्त | किमी चीज को कुरूप न कहो, सिवा उस भय के जिसकी मारी 


कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने लगे। 
-खलील जिब्रान 


कुशल : कुशसता : 95 
कुरूपता सुशीलता से सुशोभित होती है 
-चाणक्य 


कुल : कुल-मर्यादा 
कुल की प्रतिष्ठा भी नम्नता और सद्व्यवहार से होती है। हेकड़ी और 
रुखाई से नहीं । 
-प्रेमचन्द 
काहू के कुल तन न विचारत | 
अविगत की गति कहि न परत है, व्याध अजामिल तारत।। 
कौन जाति और पांति विदुर की, ताही के पग धारत। 
भोजन करत मांगि घर उसके, राज मान-मद टारत || 
(सूरदास कहते हैं किसी के कुल का नहीं उसके गुणों का विचार करना 
चाहिये | भगवान की गति बड़ी विचित्र है। उन्होंने व्याध और अजामिल जैसे 
नीचों का उद्धार किया। भला विदुर कौन उच्च कुल के थे जिसके घर क्रृष्ण 
स्वयं गये और अपना राजसी गौरव त्याग कर उसके यहाँ मांग कर भोजन किया ! 
कुण भाँदा में आत्म-रक्षा की बड़ी शक्ति होती है। 
-प्रेमचम्द 
कुल-मर्यादा ससार की सबसे उत्तम वस्तु है। उस पर प्राण तक न्यौछावर 
कर दिए जाते हैं । 
-प्रेमथन्द 


कुलीन : कुलीनता 
जैसे काटा हुआ चन्दन का वृक्ष सुगन्ध को नहीं छोड़ता, बूढा हो जाने 
पर गजराज अपनी लीला नहीं छोड़ता, कोल्हू में पेरी हुई ईख मधुरता नहीं 
छोड़ती, वैसे ही दरिद्र हो जाने पर भी कुलीन व्यक्ति सुशीलता आदि गुणों को 
नहीं छोडता | 
-चाणक्य 
कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो; सुन्दर परन्तु नीच संस्कारों 
वाली स्त्री से विवाह मत करो । 
-चाणक्य 
कुलीनता वहीं सबसे अधिक दीख पड़ती है, जहाँ मामूली आटमी को वह 
कम से कम दीख पढ़े | 
-एडीसन 


कुशल : कुशलता 
अपनी उन्नति और शत्रु का विनाश-यही दो नीति की बातें हैं। उन्हीं 
दोनों को अंगीकार करके कुशल पुरुष अपनी वाक्चतुरता का विस्तार करते हैं। 
-माष 


496 : खुशासक : कुशातन 
कार्य-कुशल आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं है। 
-अल्लात 
काल सब प्राणियों के सिर पर है, इसलिए पहले कुशल पूछनी चाहिए। 
“कालिदास 


मनुष्यों के साथ व्यवहार करने की कुशलता वैसी ही क्रेय वस्तु है, जैसी 
कि चीनी अथवा कॉफी 
-जै०डी० एचफेलर 
कुशलता आई कि आज जो कार्य कठिन मालूम पड़ता है वढ़ी आनन्ददायक 
बन जायेगा। 


-महात्मा गांधी 
कुशासक : कुशासन 
कुशासक के प्रति विद्रोह करना ईश्वर की आज्ञा मानना है। 


वह शासक अत्याचारी है जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नहीं 


जानता | 
-वॉल्टेयर 


अत्याचार और अराजकता में कभी अधिक पृथकता नहीं रहती | 
-जे० बेन्थम 
जहां कानून का अन्त होता है, वहां कुशासन प्राग्म्भ होता है। 
-विलियम पिट 
जासु राजु प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृप अवसि नरक अधिकारी |। 
(जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुःखी होती है, वह राजा अवश्य नरकगामी 


होता है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
कुसंग : कुसंगति 
आप अकारज आपनो, करत कुसंगति साथ | 
पांय कुल्हाड़ा देत है, मूरख अपने हाथ |। 
(जो मूर्ख दुष्टों का साथ करता है, वह अपने हाथ से अपने पैरों में 
कुल्हाड़ी मारता है ।) 
-बुन्द 
को न कुसंगति पाय नसाई। रहै न नीच मते चतुराई।। , 
(कुसंगति में पडकर किसका नाश नहीं होता, नीच बुद्धि अपना लेने पर 
चतुराई नष्ट हो जाती है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


खुसंग : कुसंगति : ॥97 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग | 
चंदन विष व्यापै नहीं, लपटे रहत भुजंग।। 
-रहीम 
दाग जो लागा नील का, सौ मन साबुन धोय। 
कोटि जतन पर बोधिये, कागा हंस न होय।। 
(यदि नील का रंग लग जाय, तो बहुत धोने से भी वह नहीं छूटता | कौवे 
को चाहे कितना ही सिखाया जाय, पर वह हंस नहीं बन सकता |) 


बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता। 
-गोस्वामी 
बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम अफसोस | 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बसा परोस।। 
(रहीम कवि कहते हैं कि यदि कोई कुसंग में रहकर कुशल चाहे, तो यह 
खेद की बात होगी। रावण के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र की महिमा घट 
गई, अर्थात्‌ उस पर बांध बांध दिया गया |) के 


रहिमन उजली प्रकृति को नहीं नीच का संग! 
करिया वासन कर गहे, करिखा लागत अंग।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि सज्जन को दुर्जन का साथ नहीं करना चाहिए। 
यदि काला बर्तन हाथ से पकड़ लिया जाये, तो उसमे कालिख लग जाती है ।) 

रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि | 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद समुझहिं सब ताहि।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि नीच के साथ रहने से किसको कलंक नहीं 
लगता ? शराब बेचने वाली के हाथ में दूध भी क्यों न हो, सब लोग उसे शराब 
समझते हैं |) 

-रहीम 


सबसे नीति-शास्त्र कहता है, दुष्ट-संग दुख का दाता है। 
जिस पय में पानी रहता है, वही खूब औटा जाता है।। 
(नीति शास्त्र यह कहता है कि दुष्टों का साथ दुख देता है। जिस दूध 
में पानी रहता है, वही अधिक औटाया जाता है|) 
-रामचरित उपाध्याय 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहु वेद विदित सब काहू।। 
(यह बात लोक तथा वेद में सबको मालूम *ै कि कुसंग से हानि और 


सुसंगति से लाभ होता है ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


398 : कुतनण 


होत सुसंगति सहज सुख, दुख कुसंग के थान। 
गंधी और लुहार की, देखो बैठि दुकान।। 

(सुसंग में स्वाभाविक सुख होता है और कुसंग में रहने से दुख होता 
है | देखिए, गंधी की दुकान में बैठने से सुगंधि मिलती है और लोहार की दुकान 
में दुर्गन्ध |) 

-अल्लात 


कुसमय 


कौन होता है बुरे वक्‍त की हालत का शरीक। 
मरते दम आंख को देखा है कि फिर जाती है।। 

(दुर्भाय में कोई किसी का साथी नहीं होता। मरते समय मनुष्य की आंख 
भी फिर जाती है ।) 

-अज्ञात 
जेहि अंचल दीपक दुरयो, हन्‍्यो सो ताही गात। 
रहिमन कुसमय के परे, मित्र शत्रु है जात।। 

(दीपक जिसके अंचल में छिपा था, उसी को उसने जला दिया | रहीम कवि 
कहते है कि कुसमय पडने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं ।) 

तुलसी पावस के समय, धरी कोकिला मौन । 
अब ठो दादुर बोलिहै, हमें पूछिहेँ कौन ।। 

(तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल यह सोचकर चुप 
रहने लगी कि अब तो मेढ़क टर्र-टर्र करेंगे, हमें कौन पूछेगा ?) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
रहिमन असमय के परे, हित अनहित है जाय । 
बधिक बंधे मृग बान सो, रुधिरै देत बताय।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि असमय के पड़ने पर मित्र भी शत्रु हो जाते है । 
शिकारी हिरन को वाण से मारता है, तो उसके शरीर से खून गिरने लगता 
है। खून के निशान को देखते हुए "शिकारी जाता है और हिरण को पकड़ 
लेता है।) 

-रहीम 


रहिमन चुप है बैठिए, देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइहै, बनत न लगिहै देर।। 
(रहीम कवि कहते हैं कि दुर्दिन का चक्कर देखकर चुप बैठ जाना धाहिए। 
जब अच्छे दिन आएंगे, तो काम बनते देर नहीं लगेगी |) 


कृतध्न : 99 
सियह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है ? 
कि तारीकी में साया भी जुदा होता है इन्सां से।। 
(दुर्भाग्य मे कोई किसी का साथ नहीं देता है। अंधेरे में मनुष्य का साया 
भी उससे अलग हो जाता है।॥) 


कूटनीति : कूटनीतिज्ञ 

कूटनीति मानवीय गुणों के विपरीत एक ऐसा दुर्गुण है, जिसने विश्व के 
बहुत बडे भाग को दासता की श्रृंखला में जकड रखा है और जो मानवता के 
विकास में सबसे बडी बाधा बना हुआ है। 


-नासिर अली 


-रोमा रोलां 
कूटनीतिज्ञ वह है जो महिला-विशेष के जन्म दिन को तो याद रखता है, 

पर उसकी आयु को भूल जाता है। 
-अज्लञात 
कूटनीतिज्ञ वह है जो आपको नरक की ओर कूंच करने के लिये इतनी 
भद्रता और चतुराई से कह सकता है कि आप फौरन बिस्तर बांध लेते हैं। 

-माइकेल 
कूटनीति राजनीति का वह अंग है जो सतह पर नहीं आता गहराई में 
रहता है। 

-जैनेन्द्र कुमार 
घृणिततम बात को अति सुन्दर ढंग से कहना और करना ही कूटनीति है। 
-गोस्डवर्म 


कृतघ्न 
कृतघन कबहुं न मानहीं कोटि करै जो कोय। 
सर्बल आगे राखिए, तऊ न अपनो होय।। 
(चाहे कोई कितना ही यत्न करे, कृतध्न कभी भी उपकार नहीं मानते | चाहे 
उनको अपना सर्वस्व दे दिया जाये तब भी वे अपने नहीं होते |) 


कृतघ्न पुत्र का होना सांप के दांत से भी अधिक तेज होता है । 


जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने 
की परवाह नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जन्तु भी उनका 


मांस नहीं खाते। 
-बाल्मीकि रामायण 


200 : कृताल : कृतताता 

परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, तुम्हें चाहिए कि उसके लिए परमात्मा 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। इस विषय में तुमको कृतध्न नहीं होना 
चाहिए। 


कृतज्न : कृतज्ता 
अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता परतंत्र बनाती है। 
“जयशंकर प्रसाद 


कृतज्ञ और उललसित हृदय से की गई अर्चना भगवान को सबसे अधिक 


प्रिय है। 
ही प्लूटार्क 


कृतज्ञता एक कर्त्तव्य है जिसे पूरा करना चाहिए। लत 


स्वर्ग की ओर कृतज्ञतापूर्ण भावना स्वयं ही एक प्रार्थना है। 


कृतज्ञता मित्रता को चिरस्थाई रखती है और नए मित्र बनाती है। 
-कहाकत 
जब कभी किसी निर्धन व्यक्ति में मैं अधिक कृतज्ञता पाता हूं तो मुझे 
विश्वास हो जाता है कि यदि वह धनी होता तो उसमें उतनी ही दानशीलता 
होती | 


-पोष 
किसी विद्वान को शब्दों की उतनी कमी कभी नहीं हुई जितनी कि कृतज्ञ 
को होती है। 
-कोल्टन 
कृतज्ञता समस्त गुणों की जन्मदात्री हैं । 
कर -सिसरो 
कृतघ्नता के बाद सबसे असहूय चीज कृतब्ञता है। 

-बीचर 

कैदी 
हम सभी कैदी हैं-कुछ बन्द कारागृह के और कुछ उन्मुक्त कारा के। 
-असीस जिब्रान 

कृषक 


घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, 
घर से निकलने को कड़ककर वज्भ वर्जन कर रहा, 
तो भी कृषक मैदान में करते निरन्तर काम हैं, 
किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं ? 
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(मूसलाधार वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, और बिजली ऐसे जोर 
से कड़क रही है मानो घर से बाहर जाने को मना कर रही हो | फिर भी किसान 
अपने खेतों में लगातार काम करते हैं। पता नहीं, वह किस लालच से आज 
भी आराम नहीं करते हैं|) 

-मैविलीशरण गुप्त 
बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा-सा जल रहा 
है चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा । 
देखो, कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, 
किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे ? 

(घोर गरमी के दिन हैं। सूर्य से मानो आग बरस रही है। पृथ्वी तवे की 
भांति जल रही है, सनसन-सनसन हवा चल रही है और शरीर से पसीना बह 
रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी किसान हल चला कर अपना खून सुखा 
रहे हैं| पता नहीं, वे किस लालच से ऐसी आंच में अपना शरीर जला हहे हैं । 


युष्त 
देखिए 'किसान' 


कृष्ण जी 
सीस-मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल। 
दहिं बानक मो मन सदा, बसौ बिहारी लाल।। 

(ब्रज की गलियों और वृन्दावन के कुंजो मे विहार करने वाले हे श्री कृष्ण ! 
मेरी आप से प्रार्थना है कि आप सिर पर मुकुट धारण करके, कमर में पीताम्बर 
की काछनी काछकर, हाथ में मुरली और हृदय पर वैनमाला धारण किए हुए 
सदैव मेरे हृदय में वर्तमान रहें |) 

-बिहारी 
केन्द्र 


अपना केन्द्र अपने से बाहर मत बनाओ, अन्यथा ठोकरें खाते रहोगे। 


आत्म-ज्ान का सम्पादन करना और आत्म-केन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र 
का सबसे पहला और प्रधान कर्त्तव्य है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
कोयल : कोकिल 
कोकिलों का रूप स्वर होता है, स्त्री का रूप पतिव्रत धर्म है, कुरूप मानय 


का रूप विधा है, और तपस्वियों का रूप क्षमा है। 
-चाणक्य 
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गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय। 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय।। 
शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन। 
दोऊ को रंग एक, काग सब भए अपावन।। 

(सहस्रों मनुष्य गुणवानों के ग्राहक होते हैं, परन्तु गुणहीनों का ग्राहक कोई 
नहीं होता। सब लोग कौओं और कोकिलों के शब्द सुनते हैं, परन्तु कोकिल 
के शब्द सबको अच्छे लगते हैं। यद्यपि दोनों के रंग एक ही होते हैं, तथापि 
कौओं की कोई बात नहीं पूछता |) 


क्रान्ति : क्रान्तिकारी 
क्रान्ति कभी पीछे की ओर नहीं जाती | 


-गिरिधर कविराय 


-इमर्सन 
क्रान्तियां छोटी-छोटी बातों को लेकर नहीं होतीं, किन्तु छोटी-छोटी बातों 
से उत्पन्न होती हैं । 
का अरस्तू 
क्रान्ति शान्ति नहीं है। उसे हिंसा में ही चलना पड़ता है, वही उसका घर 
है और वही उसका अभिशाप । 


-शरतथन्द्र चर्जी 
क्रान्ति सभ्यता की जननी है। 
-इमर्सन 
क्रान्ति हमेशा द्रुतगामिनी होती है। 
-वाल्टेयर 


जब आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पर 
शासन-तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है, तब दोनों के मध्य बहुत बड़ा अन्तर 
पड़ जाता है। बहुधा यह अन्तर एक आकस्मिक परिवर्तन से दूर होता है, जिसे 
क्रान्ति कहते हैं । 
-जवाहरसास नेहरू 
तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब 
पहुंचना होगा दुर्गन पहाड़ों के उस पार 
जहां कहीं देखने को मिलेंगी बांहें 
जिनमें कि प्रति पल कांपता रहता । 
अरुण कमल एक 
(एक नए समुज्जवल एवं मंगलाशापूर्ण भविष्य के लिए सब मठ और 
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तोड़ने होंगे और दुर्गम पहाड़ों के उस पार जाना होगा जहां मनुष्य को स्वर्णिम 
उषा की प्राप्ति होगी और एक नई सुखमय सभ्यता का विहान होगा |) 

-मुक्तियोध 
समाज के निम्न वर्गों द्वारा की गई क्रान्तियां उच्च वर्गों के अन्यायों का 
परिणाम हुआ करती हैं। 
-मैजिनी 
जब विद्रोह होता है तब अधिकतर लोगों को उसका पता नहीं होता। हर 
युग के आम लोग अपने अपने झमेलों में उलझे रहते हैं । 


-विमल मित्र 
आन्तरिक जीवन की क्रान्ति ही सामाजिक क्रान्ति की आधारशिला है। 
-जै० कृष्णमूर्त्ति 
न्याय-धर्म के लिये लड़ो तुम, ऋत-हित समझो-बूझो | 
अनय, राज, निर्दय समाज से निर्भय होकर जूझो।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
क्रूरता 
क्रूरता अत्याचारिणी है जो सदा भय के साथ रहती है। 
-कहावत 
क्रूरता शेतान का पहला गुण है। 
-कैहाक्त 


शत्रु को दुखी देखने और घृणित उपाय से बल प्रयोग करने को क्रूरता 
कहते हैं | 
-जयशंकर प्रसाद 


क्रोध : कोप 
अपकारिणी कोपकश्चेत्कोपे कोप: कथं न ते ? 


(यदि तू अपकार करने वाले पर क्रोध करता है, तो क्रोध ही पर क्रोध 
क्यों नहीं करता, जो सबसे अधिक अपकार करने वाला है|) 
अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और 
असर कुछ भी नहीं होता। 
-प्रेमचन्द 
क्रोध को दुर्ववन से विशेष रुचि होती है। 
-प्रेमचम्ह 
क्रोध को विनय निगल सकता है। 
-प्रेमचन्द 
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क्रोधो वैवस्वतो राजा। 
(क्रोध यमराज है |) 
-चाणक्य 
क्रोध की सर्वोत्तम औषधि विलम्ब है। 
-अल्लात 


क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता 
है, वह उसको बुझा देगा, जो मनुष्य अग्नि को वश में नहीं कर सकता, वह 
स्वयं अपने को जला देगा। 
-महात्मा गांधी 
क्रोध के सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि वहां से खिसक जाती है। 
-एम० हेनरी 


-इंगरसोल 
क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। 
-पाइथागोरस 
क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति भ्रान्त 
से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी स्वयं नष्ट हो 02 


क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। 


क्रोधाधिक्य विचारयुक्त रखता संसार में है किसे ? 
(बहुत क्रोध आने पर मनुष्य विचार शून्य हो जाता है|) 
-मैथिलीशरण गुप्त 
क्रोधी के सामने अकार्य तथा अवाच्य जैसा कुछ नहीं गहता। अर्थात्‌ वह 
कुछ भी कह सकता है और कुछ भी बोल सकता है। 
-वाल्मीकि रामायण 


दसों दिसा में क्रोध की, उठी अपरबल आगि। 
सीतल संगत साधु की, तहां उबरिए भागि।। 
(दसों दिशाओं में क्रोध की प्रबल आग लगी हुई है । साधु की संगति शीतल 
है। वहां शीघ्रता से जाकर अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए |) 


मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और 
मिथ्याभाषण को सत्य से जीत सकेगा। 
-गौतम बुद्ध 


महा भयंकर कोप के ही, सब ये परिनाम। 
वसुधा में जितने हुए, बड़े बड़े संग्राम || 
(संसार में जितने बड़े-बड़े युद्ध हुए थे, वे सब अत्यंत भयंकर क्रोध के 
परिणाम थे |) 
-हरिऔधष 


कोई मुझे क्षति पहुंचाता है तो अपने आपको ही क्षति पहुंचाता है। क्या 
मैं उसे क्षति पहुंचाकर अपने आपको क्षति पहुंचाऊं। 


क्रोधी का मुंह खुला रहता है, पर आंखे बन्द हो जाती हैं। 


क्रोध से बढकर कोई चीज मनुष्य को कुरूप नहीं बनाती । 


क्रोध सागर की तरह बहगा और आग की तरह उतावला है। 


क्षत्रिय 
क्षत्रिय क्षत्रिय कहे ते, क्षत्रिय होय न कोय | 
सीस चढावै खड्ग पै, क्षत्रिय सोई होय।। 
(क्षत्रिय क्षत्रिय' कहने कोई क्षत्रिय नहीं होता। जो युद्ध मे वीरतापूर्वक 
लडता बहता प्राण दे देता है, वही क्षत्रिय होता है ।) 
-वियोगी हरि 


क्षत्रिय का यही धर्म है, बलवान से जुट जाय। 
दोनो मे है यश, मारै चाहे आप ही कुट जाय।। 
(क्षत्रिय का यही धर्म है कि बलवान से युद्ध करे। चाहे उसे मार डाले 
या स्वय ही मर जाय, दोनो दशाओ में उसे यश प्राप्त होगा |) 
युद्ध सनातन क्षत्रिय धर्मा। समर पलायन कायर कर्मा। 
(क्षत्रिय का सनातन धर्म युद्ध करना है। युद्ध से भाग जाना कायर का 
काम है |) 
-द्वारका प्रसाद मिश्र 


क्षमा 
क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और ममथों का भूषण है। 
-महाभारत 
क्षमा कर देना दुश्मन पर विजय कर नेना है। 
-हजरत अली 
क्षमा के समुद्र को क्रोध की चिनगारी से गरम नहीं किया जा सकता। 
-सुभाषित संचय 
क्षमा तपसर्वियो का रूप है 
-चाणक्य 
क्षमा तेजस्वी पुरुषो का तेज है, क्षमा तपस्वियो का ब्रह्म है, क्षमा 
सत्यवादियों का सत्य है। क्षमा यज्ञ है और क्षमा मनोनिग्रह है। 
-महाभारत 


क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस तरह 
जानता है, वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 
-महाभारत 
क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है 
और क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण कर रखा है। 


-महाभारत 
क्षमा यश है, क्षमा धर्म है, क्षमा में ही चराचर जगत स्थिर है। 
-वाल्मीकि रामायण 
क्षमा वीर का आभूषण है। 
-अज्ञात 


क्षमा शास्त्र है बधा हुआ जिस नर के कर मे, 
सकल सिद्धियां बनी हुईं है उसके घर मे | 
उसे स्वप्न मे भी न किसी से भय होता है, 
निर्भय हो वह सदा शान्त सुख से सोता है ! 

(जिस मनुष्य के हाथ मे क्षमा का शास्त्र बधा हुआ है, मब सिद्धियां उसके 
घर में बनी रहती है । उसको कभी किसी से भय नहीं होता है | वह सदैव निर्भय 
हो कर शान्ति और सुख के साथ सोता है|) 

-रामचरित उपाध्याय 
क्षमा शोभती उस भुजग को, जिसके पास गर्ल हो | 
उसको क्‍या जो दतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो ।। 
-रामधारीसिंह दिनकर! 

(क्षमा उस साप को शोभा देती है जिसके पास विष हो | जो साप दन्तहीन, 
विषरहित, विनीत और सरल हो, उसको क्षमा क्‍या शोभा देगी ?) 

क्षमा से कमा नो गवाए हुए को, 
क्षमा में हमा लो रुलाए हुए को | 

(जो कुछ खो गया डे उसे क्षमा के द्वागा पुन प्राप्त कर लो, और रात 

हुए को हमा लो |) 
-रामचरित उपाध्याय 
क्षमा से बदकर और किसी बाठ में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है | 
-जयशंकर प्रसाद 
छिमा बडेन को चाहिए, छोटन को उत्पात | 
कहा विष्णु को घट गयो, जो भुगु मारी लात।। 

(बड़े लोगो को क्षमा चाहिए ओर छोटे लोगो का उत्पात, अर्थात्‌ जब छोटे 

लोग उत्पात करते है, तब बडे लोग उनको क्षमा कर देते हे | उठाहरणार्थ जब 
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भूगु ने विष्णु के सीने में लात मारी, तब विष्णु को कोई क्षति नहीं पहुंची और 
उन्होंने भूगु को क्षमा कर दिया |) 
-कबीर 
जहां दया तहं धर्म है, जहां लोभ तहं पाप | 
जहां क्रोध तहं काल है, जहां छिमा तहं आप |। 
(जहां दया रहती है, वहां धर्म रहता है ? जहां लोभ रहता है, वहां पाप 
रहता है; जहां क्रोध रहता है, वहां काल (मृत्यु) रहता है; और जहां क्षमा रहती 
है, वहां भगवान रहते हैं|) हिल 


दुष्टों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दण्ड, स्त्रियों का बल है सेवा 
और गुणवानों का बल है क्षमा। 
“बिदुर 


दूसरे का अपराध सहन कर अपराधी पर उपकार करना, यह क्षमा का गुण 
पृथ्वी से सीखना और सदा परोपकाररत रहने वाले पर्वत और वृक्षों से परोपकार 
की दाक्षा लंना। 
दो प्रकार के मनुष्य स्वर्ग के ऊपर स्थान पाते हैं-एक तो वह जो 
ऐश्वर्यशाली होकर भी क्षमावान्‌ हों और दूसरे वह जो दरिद्र हो करके भी 
दानी हों | 
-महाभारत 
मानव कभी इतना सुन्दर नहीं लगता जितना उस समय जब कि वह क्षमा 
के लिए प्रार्थना कर रहा हो या जब किसी को क्षमा प्रदान कर रहा घी 
-रिचर 
सबसे उत्तम बदला क्षमा कर देना है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
क्षमाशील 
क्षमावान लोगों के लिए यह लोक है | क्षमावान्‌ लोगों ही के लिए परलोक 
है। क्षमाशील मनुष्य इस संसार मे सम्मान और परलोक मे उत्तम गति पाते हैं। 
-महाभारत 
यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हों, तो उनमें कभी 


संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। 
-महाभारत 


शुद्र 
छुद्र नदी भरि चलि उतिराई। जिमि थोड़े धन खल बौराई।। 
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(छोटी नदी बहुत जल्दी भर जाती है और उसमें बाढ़ आ जाती है, जैसे 

थोड़े धन से दुष्ट लोग उन्मत्त हो जाते हैं|) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


रलों से भरा रहने पर भी समुद्र मदविद्लल नहीं होता परन्तु एकाध मोती 
पा लेने से ही हाथी मदमत्त हो जाता है। 
अज्लात 


श्षुधा 
क्षुया और शीत से पीडित मनुष्य अपने आप को शत्रु के हवाले कर 
देता है। 
-कहावत 
क्षुधा पत्थर की दीवार को भी तोड डालती है। 
-कहाक्त 
चूसी जाने वाली पीडित प्रजा को लड़ाई में पिले रहने के लिए क्षुधा ही 


उनकी व्यायाम-शिक्षक हे। 
-जवाहरलाल नेहरू 


विभुक्षित किन्‍न करोति पाप, 
क्षीण नरा निष्करुणा भवन्ति। 
(भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर बैठता। भूख से क्षीण व्यवित क्रूर 
हो जाता है |) 
-अजन्लात 
खजाना 


खजाने के नष्ट होने से ग़ाजा के बल का नाश होता है। 
-महाभारत 


गजा की जड है खजाना और सेना, इनमे सेना की जड़ है खजाना, सेना 


सब धर्मों की रक्षा का मूल है। इसलिए सबसे मूलभूत खजाने को बढाना चाहिए | 
-महाभारत 
खर्च 


अपार धनादय कुबेर भी यदि आय से अधिक खर्च करे तो क्रगाल हां 
जाता है| 

-चाणक्य 

छोटे छोटे खर्चों मे सावधान रहो | थोडा थोडा जल रिसते रहने से बड़े बडे 


जलयान डूब जाते है। 
-अल्लञात 


धन पैदा करने की अपेक्षा उसके खर्च करने का काम कहीं कठिन है। 

-अन्लात 

पांडित्य, चातुर्य तथा सुबुद्धि इसी में है कि मनुष्य अपनी आय से कम 
खर्च करे । 

-अल्लात 


खतरा 
खतरे में हमारी चेतना अन्तर्मुखी हो जाती है 
-प्रेमचम्द 
सुनो, मैं क्या कह रहा हूं -कोई जगह खतरे से खाली नहीं है । हर जगह 
सज्जन को दुर्जन मिल जाता है। 
-मिल्टन 


खल 


उसका खल क्या कर सकता है, जिसमें ग्रधित अलौकिक गुण हैं। 

चन्दन का यश क्‍या घटता है, यद्यपि लिपटा अहि-गण है।। 

(जिस व्यक्ति मे सदगुण हैं, दुष्ट मनुष्य उसको कोई हानि नहीं पहुंचा 

सकता है; जैसे चन्दन के वृक्ष मे अनेक साप लिपटे रहते हैं, तथापि उसका 
सुयश ज्यों-का-त्यों बना रहता है।) 

-रामचरित उपाध्याय 
कवि कोविद गावहिं अस नीती | खल सन कलहु न भल नहीं प्रीती ।। 
उदासीन नित रहिय गोसाईं। खल परिहरिय स्वान की नाईं।। 

(कवि और बुद्धिमान ऐसी नीति बताते हैं कि खल से न तो झगड़ा करना 
चाहिए और न प्रीति। उससे उदासीन रहना चाहिए और कुत्ते के समान उसे 
छोड देना चाहिए |) 

-जुकाराम 
कोटि यत्न करिए पर, खल खलता कभी न छोडेगा। 
मलयाचल पर रोपो, बांस न होगा कभी चन्दन।। 
खल का सहाय करना, अपने ही पैर काटने तुल्य। 
विषधर का ज्यों लालन, होता है विष का कारण ।। 


(चाहे कितना ही यत्न किया जाय, पर दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता 
है, जैसे यदि बांस को मलयाचल पर लगाया जाये, तब भी वह चन्दन नहीं बन 
सकता। जो मनुष्य दुष्ट की सहायता करता है, वह अपने ही पैरों में कुल्हाडी 
मारता है; जैसे यदि कोई सांप को पालता है तो वह उसकी मृत्यु का कारण 
हो जाता है।) 

-रामचरित उपाध्याय 
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दामिनि दमकि रही धन माहीं। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं।। 
(बिजली इस प्रकार बादल में चमक रही है जैसे खल की प्रीति स्थायी 


नहीं रहती |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
बहुरि बंदि खल गन सति भाएं। जे बिनु काज दहिघेहु बाएं।। 
परहित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हरष विषाद बसेरें।। 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी | पर हित घृत जिनके मन माखी।। 
वचन वज़ जेहि सदा पियारा। सहस नयन पर दोष निहारा।। 

(फिर मैं अपने सरल स्वभाव से खलों की वन्दना करता हूं जो व्यर्थ दूसरे 
लोगों के काम में अडंगा लगाते रहते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनका 
लाभ है, दूसरों के उजड़ जाने पर जिन्हें हर्ष होता है और उनके बसने पर 
जिन्हें बहुत दुःख होता है। ख़ल लोग दूसरों के दोषों को हजारो आंखों से 
या इन्द्र के समान देखते हैं, परहित रूपी घृत को नष्ट करने के लिए उनका 
मन मक्खी के समान हो जाता है और स्वयं अपने आप को भी नष्ट कर देर 
है | दुर्जनों को वज़ समान कठोर वचन सदा प्रिय लगता है और वे हजार आंखों 
से दूसरों के दोषों को देखते हैं ।) 

-मोस्वामी तुलसीदास 

देखिए, 'कूटिल', दुष्ट' 

खातिरदारी 


खातिरदारी जैसी वस्तु में मिठास जरूर है, पर उसका ढकोसला करने मे 
न तो मिठास है और न स्वाद ही। 


खादी 


-शरतचन्द्र चटर्जी 


खादी के रेशे रेशे में 
अपने भाई का प्यार भरा। 
मां-बहनों का सत्कार भरा। 
बच्चों का मधुर दुलार भरा। 
(खादी के प्रत्येक रेशे में अपने भाई का प्यार भग हुआ है, अपनी माता ओ 
तथा बहनों का सत्कार भरा हुआ है और बच्चों का मधुर दुलार भरा हुआ है |) 
-सोहनलांल द्विवेदी 
खादी छोड़ने के मानी होंगे भारतीय जनता को बेच देना, भाश्तवर्ष की 


आत्मा को बैच देना। 
-महात्मा गांधी 
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ख़ादी न खरीदना करोडो लोगों के मुह का कौर छीन लेने के बगबर डे | 
-विनोबा भावे 
खादी पहनने से हम अपने नादान, गरीब, नगे, भूखे भाइयो की झोपडियो 
मे उम्मीदों से भरी हुई झलक चमका सकते है। 


-जवाहरलाल नेहरू 
खामोशी 
अज खामोशी नीम रज | 
(खोमोशी आधी रजामन्दी है |) 
-फारसी कहावत 


अज्ञानी आदमी के लिए खामोशी से बढकर कोई चीज नही होती है और 
अगर उसमे यह समझने की बुद्धि हो, तो वह अज्ञानी नहीं रहेगा। 
-शैेख सादी 
वाचालता चादी है, खामोशी सोना है, वाचालता मनुष्यो के लिए उचित 
है, खामोर्श' टेवताओ के लिए उचित है। 
-जर्मन कहावत 
वाचालता महान है, परन्तु खामोशी उससे भी महान है | 


-कारलाइल 
खाली 


पहली बात यह है कि एक क्षण के लिए भी खाली मत रहो ! 
-निवृत्तिनाथ 


खिदमत 
जिस मनुष्य ने आत्म सयम की साधना नही की है वह कभी सर्च्ची खिदमत 
नहीं कर सकता | 
-अज्लात 
देश तथा समाज की सच्ची खिदमत वही करता है जो बदले तथा यश की 
आशा न रख कर नि स्वार्थ भाव से खिदमत करना है। 


खिलाड़ी 
खिलाडी जीत कर हारने वाले खिलाडी की हसी नहीं उडाता, उससे गले 
मिलता है| 


-महात्मा गांधी 


-प्रेमचन्द 
चतुर खिलाडी एक बास की छडी से वह काम कर सकता है, जो दूसरे 
मशीन और बंदूक से भी नहीं कर सकते | 
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पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्ठा 
नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। 


खुदा 
खुद को जानना खुदा को जानना है। 
-अज्ञात 
खुदा से डरने वाले को और किसी का क्‍या डर है ? 
-विनोबा भावे 
जो खुदा को जानता है, वह खुद अपनी प्रशसा नहीं करता। 
-हजरत अली 


सारे दरिया स्याही बन जायें और सारे दरख्त कलम बन जाए, तो भी खुदा 
का पूरा बयान नहीं हो सकता। 
-कुरान 
खुदा और दौलत 
तुम खुदा को और दुनिया की दौलत दोनो को एक साथ पाने की आशा 
नहीं रख सकते | 


-ईंजील 
खुदी से आदमी फूल सकता है, परन्तु म्वय अपने को सहाग नहीं दे 
सकता 
-रस्किन 
खुश 
खुश करने की तरकीब है स्वय खुश रहना । 
-हैजलिट 


तुझे इस बात का ख्याल बार बार क्यो आता है कि फला मुझसे खुश है 
या नहीं? तू मदा यही देख कि तेरी अन्नगत्मा तुझसे खुश है या नहीं | 


-हरिभाऊ उपाध्याय 
का रहस्य त्याग है। 
-ऐन्द्रिधू कारनेगी 
खुशी तन्दुरुस्ती है, इसके विपरीत विषाद रोग है।! 
>हेली बर्टन 


शी न हमारे अन्दर है और न बाहर है, वरन्‌ यह ईश्वर के साथ हमारा 
ऐक्य है। 


-पास्कल 
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खुशबू 
फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, परन्तु मानवी गुणों की खुशबू 
चारों दिशाओं में फैल जाती है। 
“धम्मपद 
खुशामद 
अगर बादशाह दिन को रात बतलावे, तो यही कहना चाहिए कि वह चन्द्रमा 
और रोहिणी है | 
-शैख सादी 
जो खुशामद करे खुल्क उससे सदा राजी है। 
सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है।। 
(जो मनुष्य खुशामद करता है, संसार उससे प्रसन्‍न रहता है । सच्ची बात 
तो यह है कि खुशामद से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं ।) 
-नजीर 
खुशामद से आमद है। 
खुशामद हजार नियामत है।। 
(खुशामद करने से आमदनी होती है, खुशामद हजार नियामत है |) 
-अज्लात 
खुशामदी 
खुशामदी इन्सान इसलिए आपकी खुशामद करता है कि वह आप को 
अयोग्य समझता है, किन्तु आप उसके मुख से अपनी बडाई सुनकर फूले नहीं 
समाते | 
-टॉल्सिटाय 


खून 
खून सिर पर चढ़कर बोलता है. 
"कहावत 
वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं | 
वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं ।। 
-गोपालप्रसाद व्यास 


खूबसूरत : खूबसूरती 
खूबसूरत वस्तु में सभी मनुष्यो की दृष्टि को आकर्षित करने की इतनी 
प्रबल शक्ति होती है कि कोई भी उससे प्रसन्न हुए बिना नहीं रह हा 
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खूबसूरती ऐसी जादूगरनी है कि जिसके जादू से धर्म-ईमान गलकर खून 

हो जाते हैं। 
-शेक्सपियर 


खूबसूरती प्रायः शराब से भी बुरी होती है। वह स्वयं को और देखने वाले 
दोनों को मदमस्त कर देती है। 


-जमीरगन 
खैरात 
खुदा कहता है कि तुम खैरात करो, मैं तुमको और दूगा। 
-हजरत मुहम्मद 
खोटा 


बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमानु | 
भलो भलौ कहि छॉडये, खोटीें ग्रह जपु दानु ।। 

(संसार की यह विचित्रता है कि उसमें उसी व्यक्ति का सम्मान होता है 
जो स्वभाव से बुरा होता है। साधु स्वभाव वाले सज्जनों का कोई सम्मान नहीं 
करता, जैसे भल्रा ग्रह तो भला कह कर छोड़ दिया जाता है परन्तु दुष्ट ग्रहों 
के आने पर जप, दान आदि से पूजा होती है।) 

-बिहारी लाल 


यदि आप खोटे इन्सान को देखते और उसकी बातों को सुनते हैं, तो यही 
से खोटेपन का आरम्भ हो गया समझिए | 
-कन्फ्यूशस 
ख्याति 
अपनी ख्याति और स्मृति के लिए मैं दूसरों की दया और कृपा पर निर्भर 
रहता हूं | 
-बैकन 
किसी पूर्वतन ख्याति का उत्तराधिकार प्राप्त करना एक संकट मोल 
लेना है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 
ख्याति एक आवर्धक लेन्स (शीशा) है। ) 
“कहावत 
ख्याति की अभिलाषा वह पोशाक है, जिसे ज्ञानी मनुष्य भी सबसे अन्त 
में उतारते हैं। 
-कहाकत 
ख्याति केवल जनता की सांस है और वह प्राय: अस्वास्थ्यकर होती है। 
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ख्याति नदी की भाति अपने उदगम-स्थान पर अति सकीर्ण और बहुत दूर 
अति विस्तृत होती है। 
-डेब्रिनेन्ट 
ख्याति महापुरुषो की अन्तिम दुर्बलता है। 
-कहाकत 
ख्याति वह प्यास है जो कभी नही बुझती | अगस्त्य ऋषि की तरह वह सागर 
को पीकर भी शान्त नही होती। 
-प्रेमचन्द 
धन और स्त्री को छोडना सहज है, परन्तु ख्याति का लोभ छोडना बहुत 
कठिन है। 
-हनुमान प्रसाद पोददार 
प्रसिद्धि वीरता के कार्यो की सुगन्धि है । 
-सुकरात 
ख्वाहिश 
ख्वाहिशो का पोषण बिलम्ब से होता है | 
-कहाकत 
गंगा जी 
गग सकल मुद मगल मूला। सब सुखकरनि हरिन सब सूला।। 
(गगा जी सब हर्षो तथा मगलो का मूल है। वह सब सुखो को देती हैं 
और सब कष्टो को दूर करती है ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


गगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है, निशान रही है, सदा 
बदलती, सदा बहती, फिर वही गगा की गगा। 
प्रैने सुबह की रोशनी मे गगा को मुस्कराते, उछलते, कूदते देखा है और 
देखा है शाम के साये मे उदास, काली सी चादर ओढे हुए। यही गगा मेरे लिए 
निशानी है भारत की प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक 
और बहती चली जा रही भविष्य के महासागर की ओर। 
-जवाहरखाल नेहरू 
जैसे गरुड को देखते ही सब साप विषहीन हो जाते है, वैसे ही गंगा जी 
के दर्शन से मानव सब पापो से छुटकारा पा जाता है। 
-पहाधारत 


गणतंत्र दिवस 


सबसे विराट जनतत्र जगत का आ पहुचा, 
तैतीस कोटि हित सिहासन तैयार करो, 
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अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है, 
तैंतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरों। 
आरती लिये तू किसे दूंढ़ता है मूरख, 
मन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में? 
देवता कहीं सड़कों पर मिष्टी तोड रहे, 
देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में । 
फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, 
धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 
दो राह, समय के रथ का घ॒र्घर-नाद सुनो, 
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 
-रामधारी सिंह दिनकर 
गणेश 


जो सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवर वदन | 
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभगुन सदन।। 

(जिनका स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है, जो भगवान शंकर के सब 
गणों के नायक हैं, जिनका मुंह श्रेष्ठ हाथी के मुंह के समान है, जो बुद्धि की 
राशि हैं, और जो सब गुणों के भंडार हैं, वही गणेश मेरे ऊपर कृपा करें |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 


गजुल 

गजल” अरबी भाषा का शब्द है, किन्तु ईरानियों ने इसे विश्वेष रूप से 
अपनाया और इसे एक विशिष्ट अर्थवत्ता प्रदान की | ईरानी कवियों से प्रभावित 
होकर भारत के उर्दू शायरों ने 'गजल' को अपने ढंग से सजाया, संवारा | 'गजल' 
का भावीर्थ है 'रमणी-संलाप' अर्थात्‌ जिस प्रेम में काम-वासना निहित हो उस 
प्रेम विधवषक कविता को “गजल' कहते हैं। उर्दू-शायरी के प्रारम्भ में 'गजल' 
को इसी सीमित अर्थ में ग्रहण किया गया, परिणामस्वरूप उर्दू 'गजल' में 
श्रृंगारातिरिक हुआ | श्रृंगार की इस अतिशयता का विस्तार अश्लीलता और प्रेम 
की अप्राकृतिक सीमा तक हुआ | 


-जगदीश नारायण शतिपाठी 

गधा 
अपने को गधा बना दोगे तो हर एक अपना बोझ तुम पर लादता जाग्रैगा | 
-जर्मन कहावत 

गम 


चार बातें सुनकर गम खा जाना, इससे कहीं अच्छा है कि तनाजा हो। 
प्रेमचण्द 
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गरीब 
उस मनुष्य से गरीब कोई नहीं हैं, जिसके पास केवल पैसा है। 
-एडविन पम 
गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी 
इच्छा कम नहीं हुई है, वह सबसे गरीब है। 
-विनोया भावे 
गरीब वह है जिसका खर्च आमदनी से ज्यादा है। 
गरीबों के सिवाय कुछ ही ऐसे इन्सान हैं, जो गरीबों के विषय में 
सोचते हैं| 
-एल०ई० खलण्डन 
गरीब वे इंसान है जो अपने को गरीब मानते हैं, गरीबी गरीब समझने में 
ही है। 


-इमर्सन 

जे। गशाबो पर दया करता है, वह अपने कृत्यों से ईश्वर को ऋणी 
बनाता है। 

-ईइजील 


भगवान गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता है 
या नहीं | 


-विनोबा भावे 
गरीब रोटी खोजता है और अमीर भूख | 
-डेनिश कहावत 
'मैं गरीब हूं' यह कह कर किसी को पाप ऊर्म में लिप्त नहीं हो जाना 
चाहिये | 
-तिरुवल्जुबर 


गरीबी 
किसी प्रकार की भी गरीबी हमारा ईश्वर से उचित संबंध जोड़ देती है 
जब कि हर प्रकार की अमीरी, मन की या धन की, हमारा उससे विच्छेद करा 
देती है। 
-फ्रैंक क्रासले 
गरीबी अनोखे मनुष्यों से घनिष्ठ संबंध करा देती है। 
>कहाकत 
गरीबी दैवी अभिशाप नहीं, मानवीय सृष्टि है। 
-महात्मा गांधी 
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गरीबी मेरा अभिमान है। 
-हजरत मुहम्मद 
गरीबी विनम्रता की परीक्षा और मित्रता की कसौटी है। 
गरीबी सब कलाओं के आविष्कार का कारण है। 
-कहावत 
गरीबी स्वयं अपमानजनक नहीं है, केवल उस गरीबी के अतिरिक्त जो 
आलस्य, व्यसन, फिजूलखर्ची और मूर्खता के कारण हुई हो | 
यदि गरीबी अपराधों की जननी है, तो बुद्धि का अभाव उनका पिता है। 
“बूएर 
सभी महान्‌ धार्मिक नेताओ ने जानबूझ कर गरीबी को अपने भाग्य की 
तरह अपनाया | 


-महात्मा गांधी 
देखिए, “दरिद्रता', 'निर्धनता' 
गरूर 
आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। 
-प्रेमचन्द 
गर्व 


कबिरा गरब न कीजिए, कबहु न हसिये कोय | 
अबहुक नाव समुद्र में का जाने का होय।' 
(कबीरदास जी कहते है कि घमड नहीं करना चाहिए और किसी क॑ ऊपर 
हसना नहीं चाहिए। अभी नो हमारी जिन्दगीरूपी नाव ममुद्र मे ही है। पता 
नहीं क्‍या हो जाये |) 


-कबीरदास 
गर्व सन्‍्तोष का घोर भत्रु है। 
-लोकोक्ति 
जिसने गर्व किया उसका अवश्य पतन हुआ 
-स्वामी दयानन्द झरस्वती 


धन अरू यौवन की गरब, कबहू करिए नाहि। 
देखत ही मिट जात है, ज्यों बादर की छांहि।। 
(धन और जवानी का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बादल की 
छाया की भांति देखते देखते मिट जाते हैं |) 
-अज्ञात 
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ना कोऊ ले आयो यह धन, ना कोऊ लै जाय । 
रावन हू ते अधिक छत्रपति, छिन मे गए बिलाय।|। 
(न तो कोई धन लेकर संसार मे आता है और न कोई उसे लेकर परलोक 
मे जाता है। रावण से भी बडे बडे राजा यहा क्षण-भर में ही नष्ट हो जाते हैं |) 
कबीरदास 


गलती 

अपनी गलती स्वीकार करने मे लज्जा की कोई बात नहीं है। हल 
-पोष 
गलतिया करके, उनको मजूर करके और उन्हे सुधार करके ही मैं आगे 

बढ़ सकता हू | 
-महात्मा गांधी 
गलतियो की सबसे बडी औषधि है उनको भूल जाना । 

-साइरस 
एगग्ती तो हर मनुष्य कर सकता है, पर उस पर दृढ केवल मूर्ख ही होते कर 


बहुत सी तथा बडी गलतिया किए बिना कोई मनुष्य बडा और महान नहीं 


हो मकता | 
-ग्लैडस्टन 
विवेकशील पुरुष दूसरे की गलतियों से अपनी गलती सुधारते है| 

-साइरस 

भूल करना तो पाप ही है, पर उसे छिपाना उससे भी बडा पाप है। 
-महात्मा गांधी 
कोई भी व्यक्ति अधिक बडी बडी गलतिया किए बिनः महान्‌ नहीं बना। 
ग्लैड्स्टन 


हम प्राय दूसरे के गुणो की अपेक्षा उसकी गलतियों से अधिक सीख 


लेते है। 
-लांगफेसो 
हमारा गौरव कभी न गिरने मे नही है, अपितु गिर कर हर बार उठने मे है। 


कन्फ्यूशस 

दुनिया देख कर मैने यह सीखा है कि दूसरो की गलतियों पर क्रोध नहीं 
अफसोस करना चाहिए | 

-कांगफेलो 


गल्प 
गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है 


गहना 
गहने ही स्त्री की सम्पत्ति होते हैं। एक-एक गहना मानो विपत्ति और बाधा 
से बचाने के लिए एक-एक रशक्षास्त्र है। 
-प्रेमचन्द 
स्‍त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है। 


-प्रेमथन्द 
देखिए, “आभूषण' 


ग़रथ 
कुष्ठ ग्रन्थ चखे जाते हैं, कुछ निगले जाते हैं, और कुछ अच्छी तरह पचाए- 
जाने योग्य होते हैं । 
-ब्रेकन 
ग्रन्थ ऐसे अध्यापक हैं जो बिना बेंत मारे, बिना कटु शब्द एवं क्रोध के, 
बिना वस्त्र और धन लिये हमें शिक्षा देते हैं । 
-र्यिई डी० बरी 
ग्रन्ययहित कक्ष आत्मारहित देह के सदृश है। 
-सिसरो 
ग्रन्थ समय के महानगर में प्रकाश-गृह के समान खडे हुए है। 
-ई०पी० विपिल 
पठनीय ग्रन्थों में प्राचीन लेखकों के ग्रन्थ सर्वोत्तम होते हैं। 


-बैकन 
सदग्रन्थ महान्‌ आत्मा. का मूल्यवान्‌ जीवन-रक्‍्त है जो आनेवाली पीढ़ियों 
के लिए सुरक्षित और सचित रखा गया है। 
-मिल्टन 
देखिए, 'पुस्तक' 
गांठ 


जहां गांठि तहं रस नहीं, यह जानत सब कोय | 
मंडवे नर की गांठि में, गांठि-गांठि रस होय।। 

(यह सब लोग जानते हैं कि जहां गांठ होती है, वहां रस नहीं होता परन्तु 
मंडवे में विवाह के समय दूल्हा-दुल्हन के वस्त्रों में जो गांठ दी जाती हैं, वह 
रस से परिपूर्ण होती है।) 

-रहीन 
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोरों चटकाय | 
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठि परि जाय।। 
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(रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो। टूट जाने पर वह 
नहीं मिलता और यदि उसे जोड़ा जाये, तो उसमें गांठ पड़ जाती है |) 


गाधीवाद 
गांधीवाद आज भ्रष्ट राजनीति और शासन के गठजोड़ को ढकने का 


लबादा मात्र बनकर रह गया है। 
-ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद 


गाय 


गाय अपने दूध से भोजन को मधुर बनाती है । 
- ऋग्वेद 
गाय के गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में दुआ और घी में शफा है। 
-अल्लामा जलालुदृदीन सियुनी 
गाय को मारने वाला, फलदार दरख्त को काटने वाला और शराब पीनेवाला 
कभी ५» बख्शा जाएगा। 
-मुल्ला मोहम्मद बाकर हुतैनी 
गाय ही मेरा धन है, इन्द्र मुझे गाय प्रदान करें । 
- ऋग्वेद 


देवगज इन्द्र ने कहा है कि गायो का दूध अमृत है। 
-महाभारत 
फरमाया रसूल अल्लाह ने कि 'गाय का दूध शिफा है, और घी दवा तथा 
उसका मांस नितानन्‍्त रोग है। 
-हजरत आयशा (मुहम्मद साहब की पत्नी) 
मेरा सारा प्रयलल गो-बध रोकने के लिए है। जो गाय को बचाने के लिए 
प्राण होम देने के लिए तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं है। 
-महात्मा गांधी 
में इस संसार में गायों के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता | 


-महापारत 
गायत्री 


गायत्री के समान कोई तीर्थ नहीं है, और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य 
मंत्र न कोई हुआ है, न आगे होगा। 
-वृह० यो० याह्ष० 
गायत्री मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न फरने वाले परमात्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण 
मे श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। 
-स्वामी दयानब्द सरस्वती 
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गायत्री समस्त वेदों की माता है। 
-नारागण उप06 
गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों का नाश करने वाली है। गायत्री 
से बड़ा और कोई पवित्र मंत्र स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर नहीं है.। 
गायन (तल्लीनता से जप) करने वाले की त्राता होने से वह गायत्री कही 
जाती है। 
-अन्लात 


गाली 


गाली का सामना हमें सहनशीलता से करना चाहिए | 
-महात्मा गांधी 
ग्राम्य-जीवन 
अहा ! ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्‍यों न इसे सबका मन चाहे। 
थोडे में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है ? 
यहां शहर की बात नहीं है, अपनी-अपनी घात नहीं है, 


आउ्म्बर का नाम नहीं है, अनाचार का काम नहीं है।। 
-मैविलीशरण गुप्त 


भावना से प्रेम, प्रेम से आनन्द और आनन्दातिरेक से गीतो की सृष्टि 
होती है। 
हे -रस्किन 
सुखें-दुख्ल के भावावेशमयी अवस्था-विशेष का गिने-चुने शब्दों में 

स्वस्साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । 
-महादेवी वर्मा 


हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं जिनमे हमारे सबसे अधिक दु खपूर्ण विचार 
अभिव्यंजित होते हैं। 
-अलज्ञात 


गीता 


गीता को धर्म का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानने का यही कारण है कि उसमैं ज्ञान, 
कर्म और भक्ति-ठीनों योगों की न्याययुक्त व्याख्या है; अन्य किसी भी ग्रन्थ 


में इनका सामंजस्य नहीं है। 
-बंकिमचन्द, चटर्जी 


गीता जबानी जमाखर्च का शास्त्र नहीं है, किन्तु आचरण शास्त्र है। 
-बिनोया भावे 
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गीता विवेकरूपी वृक्षों का एक अपूर्व बगीचा है। यह सब सुखों की नींव 
है। सिद्धांत-रलों का भंडार है। नवरसरूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है। खुला 
हुआ परम धाम है' 
-संत ह्लानेश्वर 
गीता विश्व धर्म की एक पुस्तक है....वह हमारे लिए सदगुरु रूप है, माता 
रूप है। 
-महात्मा गांधी 
गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै: | 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख -पद्माद्विनिः सृता || 
(गीता को भली प्रकार पढ़ कर अर्थ और भाव सहित अन्तःकरण में धारण 
कर लेना चाहिए। वह स्वयं पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णु के मुखारविन्द से निकली 
हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्‍या प्रयोजन है 7) 
-वैद व्यास 
हमणे धर्मग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजम्वी और निर्मल हीरा है। 
-लोकमान्य बालगंगाधर 


जुण 
एक गुण समस्त दोषों को ढक लेता है। 
-चाणक्य 
गुण की पूजा सर्यत्र होती है, बडी सम्पत्ति की नहीं। 
-चाणक्य 
गुण मनुष्य के वश में होता है, प्रतिभा के वश में मनुष्य स्वयं होता है | 
-लॉवेल 
गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। 
-कालिदास 


गुणों का ही सर्वत्र सम्मान होता है, गुणी के वंश का नहीं | लोग वासुदेव 
(कृष्ण) की ही वन्दना करते हैं, उनके पिता वसुदेव की नहीं | 
-चाणक्य 
गुणियों की जात-पात नही देखी जाती | 
-प्रेमथंद 
गुणों से ही मनुष्य महान्‌ होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महल 
के ऊंचे शिखर पर बैठने से भी कौया गरुट नहीं हो सकता। 
-चाणक्य 
जन्म कहीं हो क्‍या होता है, गुण ही से गौरव बढ़ता है। 
कीचड़ में पंकज होता है, ईश शीश पर वह चदढ़ता है।। 
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(उच्च या निम्न कुल में जन्म से कुछ नहीं होता है; केवल गुण से ही गौरव 
बढ़ता है । देखिए, कमल का जन्म कीचड़ में होता है तथापि अपने गुण के कारण 


बह भगवान के सिर पर चढाया जाता है|) 
-रॉमचरित उपाध्याय 


जहां बहुत-से गुण हो वहां यदि एक-आध अवगुण भी आ जाय, तो उसका 
वैसे ही पता नहीं चल पाता, जैसे चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक | 


जिसके गुण का दूसरे लोग वर्णन करते है उससे निर्गुण भी गुणवान होता 
है, परन्तु इन्द्र भी अपने गुणों की प्रशसा करने से लघुता को प्राप्त होता है। 


दातापन, मीठी बोली, धीरज और उचित का ज्ञान-ये अभ्याम से नहीं 
मिलते, ये चार स्वाभाविक गुण है। 

-चाणक्य 
बडे न हूजे गुनन बिन, विरद बढ़ाई पाय। 
कहत धत्रे सो कनक, गहनो गठो न जाय।। 

(यदि किसी व्यक्ति को यश और बड़ाई प्राप्त हो जाये, तो भी वह गुणों 
के बिना महान्‌ नहीं हो सकता, जैसे धतूरे को कनक भी कहा जाता है पर 
उससे गहने नहीं बनवाये जा सकते |) 

-बिहारीलाल 


यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुण रोशन हो, तो दूसर॑ क गुणों को 


मान्यता दो | 
-अलन्लात 


रूप की पहुच आखो तक है, गुण आत्मा को जीतते है 
-पोष 
विवेकी को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते है, सौने म॑ जड़ा हुआ रत्न 
अत्यन्त शोभित होता है। 


सज्जन लोग चाहे दूर भी रहे, पर उनके गुण उनकी ख्याति क॑ लिए स्वयं 

दूत का कार्य करते है। केवडा पुष्प की सुगन्ध मूँघकर भ्रमर स्वय उनके पास 
चले जाते है। 

-अज्ञात 

समकालीन व्यक्ति गुण की अपेक्षा मनुष्य की प्रशसा करते है, ऑन वाली 


पीढ़ियां मनुष्य की अपेक्षा उसके गुणों का सम्मान करेंगी । 
“कोल्टन 
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स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु हैं| इनके सिया 
और सभी बातें गौण हैं। 
-प्रेमचन्द 
स्पष्टवादिता मनुष्य का एक उच्च गुण है। 
-प्रेमचन्द 
गुण-ग्राहक : गुण-ग्राहकता 
जड़ चेतन गुन दोष मय, विश्व कीन्ह करतार | 
संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार।। 

(भगवान्‌ ने संसार को ऐसा बनाया है कि उसमें जड़ और चेतन तथा 
गुण तथा दोष सब पाये जाते हैं। परन्तु जैसे दूध और पानी के मिश्रण से हंस 
दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार सज्जन त्केग गुण को तो 
ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु दोष को छोड़ देते हैं ।) 

-मोस्वामी तुलसीदास 


जब गुण को गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाय। 
जब गुन को गाहक नहीं, कौड़ी बदले जाय ।। 

(जहां गुणज्ञ लोग होते हैं वहां गुणवान मनुष्य का बहुत आदर सत्कार 
होता है, परन्तु जहां गुणज्ञ लोग नहीं होते वहां गुणवान मनुष्य कौड़ी का तीन 
हो जाता है।) 

-कबीर 
मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास गुण-ग्राहकता एवं 
प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। 


-वार्स्स श्वेष 
सफलता का रहस्य निष्कपट गुण-ग्राहकता है। 
-अन्नात 
शत्रु के भी गुण ले ले, गुरु के भी दोष छोड़ दें | 
-चाणक्य नीति 


गुणज्ञ 
जो जाको गुन जानहीं, सो विहि आदर देत। 
कोकिल अंबहि लेत है, काग निबौरी लेत।। 
(जो जिसका गुण जानता है, वह उसको आदर देता है। कोकिल आम को 
लेती है और कौवा नीम के फल से प्रेम करता है।) 
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गुणहीन मनुष्य में बल-शौर्य आदि सभी (गुणों) का अभाव हो जाता है। 
बल-औौर्य से रहित मनुष्य सभी से अपमानित होता है।. -बिष्णु पुराण 


अरबी घोड़ा अगर दुबला-पतला हो तो भी गधों के पूरे अस्तबल से 
अच्छा है। 
-शेख सादी 
ऐरावत पर चढ़कर चलने वाला देवराज इन्द्र बूढ़े बैल पर सवार शिव 
के आगे मस्तक झुकाता है। 
-कालिदास 


गुणी पुरुष को उचित है कि जिस गुण के द्वारा उसकी जीविका चलती 
है तथा सभ्य समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसकी वह रक्षा करे और 68 करे | 


गुणी मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वय नहीं करते बल्कि दूसरों मे अपनी प्रशसा 
सुनकर नम्र हो जाते हैं| 
-अलन्लात 
मानुस बैठे चुप करे, कदर न जाने कोय। 
जब ही मुख खोले कली, प्रगट बास तब होय ।|। 

(जब तक गुणवान मनुष्य चुपचाप बैठा रहता है,तब तक उसका गुण कोई 
नहीं जानता | देखिए, जब तक कली कली रहती है तब तक उमकी सुगन्ध नहीं 
मालूम होती | परन्तु ज्यों ही वह पुष्प रूप मे परिणत होती है, त्यों ही उमकी 
सुगन्ध फैल जाती है।) 

-कबीर 
हींग पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाय। 
बहुतक मूर्ख चलि गए, पारख लिया उठाय।। 

(यदि हीरा बाजार में पड़ा हो, तो उसमें मिट्टी लिपट जाती है, बहुत से 
मूर्ख उस पर से होकर निकल जाते है, कोई उसे नहीं उठाता। परन्तु जौहरी 
उसे उठा लेता है। तात्पर्य यह है कि गुणज्ञ लोग ही गुणवान का सम्मान 
करते है ।) 

“कबीर 


गुनाह 
अगर गुनाह से किसी की जान बचती हो, तो ऐसा करना सवाध है। 
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गुनाह छिपा नहीं रहता। वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। 


गुप्त भेद 
किसी मित्र को भी अपना ऐसा भेद मत बताओ जिसके जाहिर हो जाने 
पर बदनामी हो । 
-येल्स 
जो मनुष्य अपना गुप्त भेद नौकरों पर प्रकाशित करता है, वह उनको 
अपना मालिक बना लेता है। 
-ड्राइडिन 
धन का नाश, मन का ताप, घर का दुश्चरित्र, नीच का वचन और 
अपमान-इनको बुद्धिमान प्रकाशित न करे | 
-अन्लात 
रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अठिलैहैं लोग सब, बांटि न लैहैं कोय।। 
(रहीम कवि कहते हैं कि अपनी व्यथा को अपने मन ही में छिपा कर रखना 
चाहिए, क्योंकि उसको सुनकर सब लोग इठलायेंगे, कोई उसे बाट नहीं 23 


गुमान 
गुमान खोख़ली चीज है, स्वमान ठोस वस्तु है। हमारे सिवाय और कोई 
हमारा स्वमान नहीं कर सकता । 
-भहात्मा गांधी 
गुरु 
एकमात्र ईश्वर ही विश्व का पथ-प्रदर्शक और गुरु है। । 
-रामकृष्ण परमहस 
कबिरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। 
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर।। 


(कबीरदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो गुरु को अन्यथा कहते 
हैं। यदि ईश्वर हमसे रूठ जायें तो हमे गुरु का आश्रय मिल सकता है, परन्तु 
गुरु के रूठने पर हमें कही आश्रय नहीं मिल सकता |) 

-कबीर 
गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। 
-अन्लात 


28 : युरु 
गुरु को अगर हमने देह रूप में माना, तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं अज्ञान 


पाया। 
-बविनोवा भावषे 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पांय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।। 
(गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हैं। मैं किसका चरण-स्पर्श करू। गुरु जी 
की बलिहारी है, जिन्होंने मुझे परमात्मा का पता बता दिया |) 


गुरुब्रह्ा गुरुविंष्णु गरुदेवों महेश्वर: | 
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
(गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुर शंकर हैं| गुरु ही परब्रह्म हैं। उस गुरुदेव 
को मैं नमस्कार करता हूं ) 


-अल्लात 
जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा का ही स्वरूप 
बन जाता है और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु 


परमात्मा स्वयं आसीन है। 
-सूर्यकांत भिपाठी निराला 
बिन गुरु होय न ज्ञान | 
(बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता |) 
-मोस्वानमी तुलसीदास 
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की ख़ान | 
सीस दिए जो-गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।। 
(यह शरीर विष की बेल है और गुरु अमृत की ख़ान है। यदि सिर देने 
से भी गुरु मिले, तो सस्ता समझना चाहिए |) 


-कबीर 
सच्चा गुरु अनुभव है। 
-विवेकानन्द 
स्त्रियों का गुरु उनका पति है| 
-चाणक्य 
गीमिंगुरुणां परुलाक्षराभि: , 
तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌। ' 
अलब्ध शाणोत्कषणा नृपाणां 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति|। 


(गुरु के कठोर वचन सह कर ही शिष्य महत्त्व को प्राप्त करता है। सान 
घिसी जा कर ही मणी राजाओं के सिर पर चढ़ने के योग्य बनती है।) 
-भामिनी विलास 
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गुलाम मनोवृत्ति वीर पूजा या निःशंक होकर आज्ञा मानने की वृत्ति से 
अलग चीज है। 
-महारना गांधी 
जब गुलाम अपनी बेड़ी को आभूषण समझकर मुस्कराएं, तब मालिक की 
पूरी जीत हुई मानी जाती है । 
-महात्मा गांधी 
जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बना रहता है, वह कभी नेता और 
प्रभावशाली नहीं हो सकता | 
-स्वेट मा्डेन 
देह से ही नहीं जो दिल से भी गुलाम हो गए हैं वे कभी आजादी हासिल 
नहीं कर सकते। 
-महात्मा गांधी 
माया नदी के प्रवाह में बहे जाने वाले काम-शास्त्र के अनुयायी प्रवाह-पतित 
वासन+जो के मुलाम होते हैं । 
-बिनोभा भावे 
वे गुलाम हैं जिनमें इंसाफ का साथ देने की हिम्मत नहीं हैं। 


एक घंटे के लिए भी गुलामी को रहने देना अन्याय है। 


-बि० मिट 
गुलामी अत्याचार और डकैती की प्रणाली है। 
-सुकरात 
गुलामी दुनिया का सबसे घृणित पाप है। 
-सुधानचना बोस 
गुलामी पूर्ण अन्याय की एक व्यवस्था है। 
-सुभायचन्द्र बोस 


स्वर्ग की गुलामी की अपेक्षा नरक का अधिराज्य श्रेयस्कर है। 
गुलाम से भिखारी अच्छा है। 
-महात्मा गांधी 
जिसकी संकल्प शक्ति स्वतत्र है, वह परतन्त्र नहीं है। 
कोई सही व्यक्ति हड्डी के लिए स्वय का कुत्ता नहीं बनायेगा। 
-डेनिश कहावत 
मरे हुओं को रोते हो ? वे तो अपने घर गये । उन गुलामों को रोओ जो 


380 : पैसा 
बाजार बाजार बिकते हैं। ' 


-कबीर 
मैं अपने दुःख को तुम्हारी गुलामी से नहीं बदलूंगा। 
देखिए, 'दास' 
गुस्सा 
गुस्सा इंजिन है, अविवेक और अज्ञान उसके पहिये हैं। 
-अन्लात 
गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। 
-महात्मा गांधी 


गुस्सा करना दूसरे की गलती का अपने से प्रतिशोध लेना है। 


गुस्सा मूर्खता से आरम्भ होता है और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है| 
-पाइयागोरस 


गुस्से को शर्बत के घूंट की तरह पी जाओ, क्योंकि इससे अच्छी और कोई 
आनन्दायक वस्तु नहीं है। 


-अज्ञात 
सज्जन पुरुष का गुस्सा शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। 
-कहावत 
गूगा 
प्रकृति के समान गूंगे की भी अपनी महिमा होती है 
ह - ठाझुर 
गृह 
सत्त्तरिया रक्ष्यते गृहम्‌ | 
(भली स्त्री से घर की रक्षा होती है |) 
-चाणक्य 
भार्या पुत्र पौत्रदयों गृहा उच्येते | 
(भार्या, पुत्र, पौत्र आदि ही गृह कहलाते हैं |) 
-बजुवेंदीय उज्दट भाष्य 


गृह-कलह 
अब गृह-कलह के अर्थ भारत-भूमि रणचण्डी बनी, 
जीवन, अशान्ति-अपूर्ण सबके दीन हो अथवा धनी | 
जब यह दशा है गेह की, क्या बात बाहर की कहाँ, 
है कौन सहंदय जन न जिसके अब यहां आंसू बहें।। 
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(घर के आन्तरिक झ्षगड़ों के लिए भारत भूमि रणचंडी बन गई है; अर्थात्‌ 

अब घर-घर में कौटुम्बिक कलह प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। चाहे धनी हो 

चाहे निर्धन-सबके घर अशान्तिपूर्ण हो गये हैं। जब घर की यह दशा है, तब 

बाहर की बात कया कहें ? यह दु:ःखद और दयनीय दशा देखकर सब सहदय 
लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं |) 

-पैविसीशरण गुप्त 


गुहस्थ 
पतिर्बन्धेषु बध्यते | 
(गृहपति कर्त्तव्य के बन्धनों में बंधा हुआ है |) 
-अग्वेद 
रसवती जिसकी मृदु भारती, 
गृहबधू शुभ पुत्रवती सती, 
बहुत दानवती वर सम्पदा, 
मफल जीवन है, वह ही गृही | 
(जिसकी कोमल वाणी मधुर हो, जिसकी स्त्री सुन्दर, पुत्रवती, सती और 
दानवती हो, जिसके पास पर्याप्त सम्पत्ति हो, उसी गृही का जीवन सफल है |) 
“अनूप 
यस्सेते चतुरोधम्भा, सद्धस्स धरमेसिनो। 
सच्च॑ धम्मोधिती धागो, सवे पेच्चन सोचति |। 
(जिस गृहस्थ में सत्य, धर्म, धृति और त्याग, ये चार गुण हैं, उसे पछताना 
नहीं पड़ेगा |) 


-सुत्तनिपात 
गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है, सहनशीलता और संयम खोकर कोई 


इसमें सुखी नहीं रह सकता | 
-जनार्दन प्रसाद ज्ञा 'द्विज' 
गृहस्थ-जीवन की सफलता यही है कि उसके द्वारा अतिथि सेवा हो। 
-अन्ञात 
जिस गृह से अतिथि निराश लौटता है, उस गृहस्थ के समस्त पुण्य वह 
ले जाता है और अपने पाप वहीं छोड़ जाता है। 
-अन्लात 
जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रम-धर्म का पालन करता है, वह मरने के 
पश्चात्‌ अक्षय लोक प्राप्त करता है। 


-गहाभारत 
जो पुरुष धमनुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को बिलाता 
है, वही सच्चा गृहस्थ है। 
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प्राप्त धनराशि के एक अँश का स्वयं उपयोग करे, दो अंशों 
को व्यापार आदि कार्य-क्षेत्र में लगाए और चौथे अंश को आपद्काल के लिए 


रख छोड़े | 
सुरक्षित हि जल 


जम 


गृढ्रचा 
गृहस्थाश्रम परम पवित्र है, घर सदा तीर्थ के समान है | गृहस्थाश्रम ही सब 
धर्मों का मूल है। 


-पदूमपुराण 
जिस कुल में स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरे से सन्तुष्ट रहते है, उसका 
अवश्य कल्याण होता है| 
-अल्लात 
जिस गृहस्थाश्रम में आनन्दपूर्ण गृह, बुद्धिमान पुत्र, प्रियवंदा स्त्री, इच्छापूर्ति 
के लिए पर्याप्त धन, अपनी पली से प्रीति, आज्ञाकारी सेवक, आतिथ्य सत्कार, 
देव-पूजन, प्रतिदिन मधुर भोजन तथा सज्जनों के संग का सुअवसर सदा सुलभ 
होता है, वह धन्य है। 
-चाणक्य 
जिसके घर में माता नहीं है, और स्त्री कर्कशा है, उसको वन में चले जाना 
चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन एक जैसे हैं। 
-चाणक्य 
जिस भांति सब प्राणी. माता के आश्रय से जीते हैं, उसी भांति सब आश्रम 
गृहस्थाश्रम के आधार पर स्थित है। 
-अल्लात 
यह गृहस्थाश्रम सब तरह से परिपूर्ण और कभी ध्वस्त न होने वाली ऐश्वर्य 
की नौका है | हे गृहपली | तू उस पर चढ़ और अपने प्रिय पति को जीवन-संघर्षो 
के सागर से पार कर। 
-अथर्वदेद 


कभी मत सोचो कि गृहस्थाश्रम आत्मोन्‍नति में बाधक है। 
-मुरु रामदात 


गृहिणी को सदैव प्रसन्‍न एवं गृहकार्य में दक्ष रहना चाहिए। 


मैं गृहिणी उत्तम हूं और भविष्य में अधिक उत्तम होऊंगी। 


पक 


मैं गृहिणी स्वपति के साथ सस्नेह अविच्छिन्न भाव से रहूं। 
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हे मधुवन्‌ ! वस्तुतः गृहिणी ही गृह है । 
-आग्वेद 
गो-बध 
है कृषि-प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा ! 
होकर रसा यह नीरसा अब हो गई है कर्कशा | 
अच्छी उपज होती नहीं है, भूमि बहु परती पड़ी; 
गो-वंश का बध ही यहां है याद आता हर घड़ी ।। 
(भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है और कृषि की दशा शोचनीय हो रही है। 
अब हमारी पृथ्वी अनुपजाऊ हो गई है और बहुत-सी जमीन परती पड़ी हुई 
है। हम लोगों को हर समय गो-बध याद आता है|) 


गोरस 


चलु रे सखी गोकुल चलैं, जहां बसत बृजराज !। 
गोरस बेचत हरि मिलैं, एक पन्‍थ दो काज।। 
(एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है-है सखी ! आओ हम लोग गोकुल 
चलें, जहां कृष्ण रहते हैं। वहां दही बेचती हुई हम कृष्ण से मिलेंगी | इस प्रकार 
एक पथ पर जाने से दो काम हो जायेंगे |) 


गौ 


काली गौ पुष्टिकारक एवं प्राणदाता अमृतस्वरूप सफेद दूध के द्वारा मनुष्यों 
का पालन करती है। 


-वैविलीशरण गुप्त 


-आग्वेद 
जो सैंकड़ों मनुष्यों को अन्न-भोजन देने वाली गौ को पालता है, वह अपने 
संकल्पों को पूरा करता है। 
-अधर्ववेद 
दूध-दान आदि के द्वारा शोभायमान अदिति गौ को मत मारो। 






मेरे विचार के अनुसार गौ-रक्षा का सवाल स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं 
है! कई बातों में मैं इसे स्वराज्य के सवाल से भी बड़ा मानता हूँ। मेरे नजदीक 


गो-बध और मनुष्य-बध एक ही चीज है। 
-महातत्मा गांधी 
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गलानि 
मर्द लज्जित करता है, तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं, 
तो ग्लानि उत्पन्न होती है। 
-प्रेमचन्द 


घटना 
कभी-कभी जीवन में ऐसी घटनायें हो जाती हैं जो क्षण-मात्र में मनुष्य 
का रूप पलट देती है। 
-प्रेमचन्द 
जैसे तिनका हवा का रुख बताता है, वैसे ही मामूली घटनायें भी मनुष्य 
के हृदय की वृत्ति को बताती हैं । 
-महात्या गांधी 


समय परिवर्तन का साधन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है। उसे 
केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है, साधन के रूप में नहीं । 


रबीकानाथ ठाझुर 
घमंड : घमंडी 
एक बार एक अंग्रेज ने बड़े घमंड से कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी 
सूर्यास्त नहीं होता | एक फ्रांसीसी ने तुरन्त हंसते हुए उत्तर दिया। क्कोंकि ईश्वर 
अंग्रेजों के अंधकार में विश्वास नहीं रखता। 
; +रशविलरोय जनों 


जो बहुत घमण्ड करते थे वही अपने घमण्ड के कारण गिरे | इसीलिए किसी 


को बहुत घमण्ड नहीं करना चाहिए। घमण्ड ही हार का दरवाजा है। 
-शत्तप्थ ब्राजण 


घमण्ड मत कर। घमण्ड एक दिन तुझे सिर के बल गिरा 8 


घमंडी आदमी प्रायः झक्की हुआ करता है। 
हु र 


-अप्रकत 


घमण्डी का सिर नीचा | 


घर 
आदमी घर वालों के लिए धन कमाता है और किसी के लिए नहीं |:अपना 
पेट तो सुअर भी पाल लेता है। 
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कौन बड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भो धीम। 
केहि की प्रभुता नहिं घटे, पर घर गए रहीम |। 
(रहीम कवि कहते हैं कि समुद्र में मिलने से गंगा की कोई बड़ाई नहीं 
हुई बल्कि उसका नाम भी मिट गया । दूसरे के घर जाने से सबकी प्रभुता घट 
जाती है |) 


-रहीम 
घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध | 
-कहावत 
घर का भेदी लंका ढावे।| 
-कहाक्त 
घर वही है जहां प्रेम और सत्कार मिले | 
-प्रेमथन्द 


जिस घर में कोई नहीं रहता, उसमें चमगादड़ बसेरा करते हैं। 
जीवन का केन्द्र घर है और घर है स्त्री का किला। घर के भीतर स्त्री का 
अधिकार सर्वोपरि है। स्त्री ही वास्तव में घर की सच्ची स्वामिनी है| 
-अज्ञात 
पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। 
बिन घरनी घर भूत का डेरा । 
-कहाकत 
वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहने हैं। जिस घर 
में गृहिणी न हो, वह वन के ही समान है। 


घरौंदा 
मनुष्य दुश्मन का सुदृढ़ गढ़ तोड़ सकता है, मगर अबोध बालक का मिट्टी 
का घरौंदा तोड़ने की शक्ति किसमें है ? 


-महाभारत 


-प्रेमचन्द 
घायल 
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय | 


(दु:खी व्यक्ति की पीडा को केवल दु.खी आदमी ही जानता है, दूसरा कोई 


नहीं जानता |) 
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घाष 
बे घाव पर कपड़ा भी छुरी बनकर लगता है। दुखे हुए अंग को हवा भी दुखा 


है। 
-जुकरात 


घूस 
पैसे वाले अपराधी न्याय को भी रास्ता बताते हैं और ऐसा भी देखा गया 
है कि घूस कानून को भी मोल ले लेती है। 
-शेक्सवियर 


घृणा 
इस संसार में घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती , धृणा प्रेम से ही कम 
होती है, यही सर्वदा उसका स्वभाव रहा है| 


घृणा और प्रेम दोनों अंधे हैं। 
-कहाकत 
जो सच्चाई पर निर्भर है, वह किसी से घृणा नहीं करता | 


-पम्मपषद 


घृणा राक्षसों की सम्पत्ति है, क्षमा मनुष्यों का लक्षण है और प्रेम देवताओं 
का गुण है। 
-भर्तहरि 


पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। 
-महात्मा गांधी 
चचल : चचलता 
बड़ा बली है बड़ा हठीला, मथता जन को चंचल मन। 
उसका निग्रह अति ही दुष्कर, वायु सदृश है मघसूदन ! 
(अर्जुन श्रीकृष्ण जी से कहते हैं-हे मधुसूदन ! चंचल मन बड़ा बलवान, 
हठी और मथने वाला है। उसको अधिकार में करना ऐसा ही दुष्कर है जैसे 
वायु को रोकना |) 


-लोकभीता 

चंचलता निर्बलता से उत्पन्न होती है। इस दोष से सावधानीपूर्वक बृंचना 
चाहिए। 

-सत्य साईं व्राबा 


चन्दन और सज्जन 


अपने प्राणों को भी देकर, पर दुख को सज्जन हरता है। 
चन्दन ज्याँ कट जाने पर भी, तप्तों को शीतल करता है।। 
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(अपने प्राणों का बलिदान करके भी सज्जन इस प्रकार दूसरे लोगों का 
दुःख दूर करता है, जैसे कट जाने पर भी चन्दन ताप-पीड़ित लोगों को शीतलता 
प्रदान करता है |) 
-रामचरित उपाध्याय 
सज्जन स्वार्थ नहीं रखता है, निज समान सबको करता है। 
स्वयं सुगन्धित होकर चन्दन, अपने सम कर देता है वन !। 
(सज्जन निःस्वार्थ होता है, यह दूसरे लोगों को अपने समान सज्जन बना 
देता है, जैसे चन्दन स्वयं सुगंधित होता है और पूरे वन को सुगन्धित बना 
देता है|) 
-रामचरित उपाध्याय 


चन्द्रमा 
जय जय जय गिरिराज किशोरी | जय महेश मुख चन्द्र चकोरी।। 


(सीत!ओ पार्वती जी से प्रार्थना करती हुईं कहती हैं-हे हिमालय कुमारी 
पार्वती जी !' आपकी जय हो। शंकर जी के मुख-रूपी चन्द्रमा के लिए आप 


चकोरी हैं। आपकी जय हो |) 
-गोस्वामी तुलतीदास 
टेढ़ जानि शंका सब काहू। वक्र चन्द्रमहिं ग्रसै न राहू |! 
(टेढ़ा जानकर सब लोग डरते है। टेढ़े चन्द्रमा को राहु नहीं निगलता है। 
चन्द्रग्रहण केवल पूर्णमासी को लगता है जब चन्द्रमा पूर्ण वृत्ताकार होता है, 


टेढ़ा नहीं होता है |) 
-गोस्थामी तुलसीदास 
पिय तिय सौं हंसि कै कद्यौ, लखे दिठौना दीन। 
चन्द्रमुखी, मुखचन्दु तैं, भलौ चन्द-सम कीन |। 
(नायिका को दिठौना लगाए देखकर नायक हंस कर कहठा है-हे चन्द्रमुखी 
प्रियतमे ' तुमने अपने चन्द्रमा रूपी मुख पर दिठौना लगाकर उसे पूर्ण रूप से 
चन्द्रमा के समान कर लिया है।) 


चक्रवर्ती 


चक्रवर्ती राज्य का उस समय तक नाश नहीं होता, जब तक कि आपस 
में फूट न हो। 


-बिहारी लाल 


-स्वामी दवानण्द सरस्वती 
जिस देश को चक्रवर्ती गजा प्राप्त हो वह देश देवलोक हो जाता है। 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
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जो पुरुष पविन्न होकर जगत्‌ के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, 
वह चक्रवर्ती से भी अधिक सत्ता भोगता है। 
-महात्मा गांधी 


चतुर वह है, जो राम-चरण लवलीन है। परधन, परमन हरने में तो वेश्या 


सबसे ज्यादा प्रवीण होती है। 
-मोस्वामी तुलसीदास 
चतुर सभा में कूर नर, सोभा पावत नाहिं। 
जैसे बक सोभित नहीं, हंस-मंडली माहिं ।। 
-हृन्द 
भीरु छिपावत जीव ज्यों, कृपण छिपावत दान। 
सूर छिपावत शक्ति त्यों, चतुर छिपावत नाम ।। 

(जैसे कायर लोग युद्ध में न जाकर अपने प्राण की रक्षा करते हैं, जैसे 
कंजूस अपने धन को छिपाते हैं और शूरवीर अपनी शक्ति छिपाते हैं, उसी प्रकार 
चतुर अपना नाम (ख्याति) छिपाते हैं|) 

-वियोगी हरि 


चतुराई दरबारियों के लिए गुण है, साधुओं के लिए दोष | 


सबसे बड़ी चतुराई यह है कि कोई चतुराई न की जाये । 
-फ्रांसीसी कहावत 


चरखा 
चरखा आनन्द का साधन है| 
-बिनोगा भावे 
चरखा तो नलंगड़े की लाटी है, सहारा है। भूखे को दाना देने का साधन 
है। निर्धन स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला किला है। 
-महात्मा गांधी 
चरखा भूखे की रोटी, अन्धे की लकडी और विधवा का सहारा है! 
-नहात्मा 
चस्े की पुकार दूसरी सब पुकारों से मधुर है, क्योंकि वह प्रेग॑ की 
पुकार है। ।' 
-महारमा भांधी 
चरखे के द्वागा माता बच्चे को देश प्रेम मिखा सकतरे है। । 
-बिनोवा भावे 
मनुष्य की नग्नता को ढकना-यह चरखे का दावा है। 
-बिनोया भावे 
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चरित्र 


अपने चरित्र को दर्पण के समान सहेज कर रखो, जिससे दूसरों को भी 
उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखने की आकांक्षा हो। 
-अन्ञात 
उत्तम चरित्र ही निर्धन का धन है। 
-इमर्सन 
कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन करने और दु:खों को सहन 
करने से चरित्र उच्च, सुदृढ़ और निर्मल होता है 
-अज्ञात 
कर्म को बोओ और आदत (की फसल) को काटों; आदत को बोओ और 
चरित्र को काटो; चरित्र को बोओ और भाग्य को काटो। « 
-बोर्डमैन 
गुण एकान्त में अच्छी तरह विकसित होता है; बरित्र का निर्माण संसार 
के भीषण कोलाहल में होता है। 


-नेटे 
चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं । 
चरित्र का सुधारना ही मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए। 
-दी० ग्रीन 
चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होना चाहिए। 
-महात्मा गांधी 


चरित्र के बिना ज्ञान बुराई की ताकत बन जाता है, जैसा कि दुनिया के 
कितने ही 'चालाक चोरों” और “भले मानुस बदमाशों' के उदाहरण से स्पष्ट है। 


-महात्मा मांधी 
चरित्र केवल एक स्थायी स्वभाव है। 
-च्यूटार्क 
चरित्र को उज्जवल और पवित्र रखना चाहिए । 
-चेस्टरफीश्ड 


चरित्र जब एक बार गिर जाता है, तब मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर 
हो जाता है। 
-अन्लात्त 
चरित्र जब तक उज्ज्वल रहता है, तब तक उसे सहेज कर चलने की इच्छा 
रहती है। जब दुर्भाग्ययश उस पर एक भी छींटा लग जाता है, तब हम गंदे 
वस्त्र की भांति उसकी चिन्ता नहीं करते। 
-अल्ञात 
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चरित्र जीवन में शासन करने वाला तत्य है। और वह प्रतिभा से उच्च है। 
फ्रेडरिक सान्दर्त 


चरित्र, बिना सफलता के भी रह सकता है। 


-इमर्सन 
यरित्र मनुष्य के अन्दर रहता है, यश उसके बाहर । 
-अज्ञात 
चरित्र वृश्ष है, प्रतिष्ठा छाया । 
-लिंकन 
चरित्र शुद्ध, ठोस शिक्षा की बुनियाद है। 
-महात्ना गांधी 
चरित्र सम्पत्ति है और यह सम्पत्तियों में सबसे उत्तम है। 
-स्माइल्‍्त 


दुर्बल चरित्र का व्यक्ति उस सरकंडे जैसा है जो हवा के हर झोंके पर 
जुक जाता है। 
-माष 
जब धन गया, तब कुछ भी नहीं गया; जब स्वास्थ्य गया, तब कुछ गया, 
जब चरित्र गया, तब सब कुछ गया। 
-अन्लात् 
महान्‌ चरित्र का निर्माण महान्‌ और उज्ज्वल विचारों से होता है। 
-स्वामी शिवानन्द 


मानव की सबसे बडी आवश्यकता शिक्षा नहीं, चरित्र है और यही उसका 


सबसे बड़ा रक्षक है| 
-हर्बर्ट स्पेन्सर 


नर का भूषण विजय नहीं, 
केवल चरित्र उज्ज्वल है। 
(किसी पर विजय पा लेना विजेता का आभूषण नहीं है। मनुष्य का 
आभूषण तो केवल उसका उज्ज्वल चरित्र होता है।) 
-रामघारी सिंह दिनकर 
३ दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ 
जाते हैं। 


मानव चरित्र न बिल्कुल श्यामल होता है, न बिल्कुल श्वेत | उसमे दोनों 

रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है; किन्तु स्थिति अनुकूल हुई तो यह ऋषितुल्य 
ही जाता है, प्रतिकूल हुई तो नराधम | 

-प्रमचन्द 


धरने का आशय : 34 


मानवीय चरित्र इतना जटिल है कि बुरे से बुरा आदमी देवता बन जाता 
है और अच्छे से अच्छा आदमी पशु | 


-चबैनिंग 

श्यास की क्रिया के समान हमारे चरित्र में एक ऐसी सहज क्षमता होनी 

चाहिए जिसके बल पर जो कुछ प्राप्य है वह हम अनायास ग्रहण कर सकें तथा 
जो कुछ त्याज्य है वह बिना क्षोभ के त्याग सकें । 


व्यक्तिगत चरित्र समाज की महान आशा है। 


-रवीनानाथ दाकुर 
उत्तम व्यक्ति शब्दों में सुस्त और चरित्र में चुस्त होता है। 


चरित्र में परिवर्तन या उत्कर्ष वर्जन से नहीं, योग से आज्ञा है। 
रवीनानाथ 


तमाम उपदेशों में सबसे शरारतपूर्ण उपदेश यह है कि गरीबी चरित्र को 
निर्बल कर देती है। की 


चरिभ्ोन्‍नति 


चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य हैं। 
दरिद्रता को काला नाग क्यों समझें ? चरित्र-संगठन के लिए यह सम्पत्ति से 
कहीं महत्त्यपूर्ण है। 


-पैनयन्द 
चरित्र-बल 
चरित्र बल पर ही मनुष्य दैनिक कार्य, प्रलोभन और परीक्षा के संसार में 


दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हैं, और वास्तविक जीवन की क्षीणता को सहन करने 
योग्य बनते हैं। 


-स्माइसत 
मन के सौन्दर्य और चरित्रबल की समानता करने वाली कोई दूसरी वस्तु 


नहीं है| 
-जे० ऐसपय 
समाज के प्रचलित विधि-विधानों के उल्लंघन का दुःख सिर्फ चरित्र-बल 
और विवेक-बुद्धि के बल पर ही सहन किया जा सकता है। 
-शरत्यना चरखी 
चलने का रहस्य 
अगर हम गिरते हैं तो अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख आते हैं। 
-अरबिन्द कोष 


242 : चहुर्य 


मनुष्य के अन्तरंग का श्रृंगार है चातुर्य, वस्त्र तो केवल बाहरी सजावट है। 


“शुरु रामदात 

निकृष्ट के हैं 

चापलूस अत्यन्त प्रकार के भत्रु हैं। 
-टैसिट्स 


-एडीसन 

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 

चापलूस इसलिए आपकी चापलूसी करता है क्योंकि वह आपको अयोग्य 

समझता है । लेकिन आप उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते | 


चापलूसी एक नकली तिक्‍्का है। 


चापलूस उन बिल्लियों की तरह है जो सामने से चाटती हैं और पीछे से 
खसोटती हैं। 
-जर्मन कहाक्त 
जब चापलूस मिलते हैं, तो शैतान भोजन के लिये चला जाता है। 


अनुकरण चापलूसी का सबसे सच्चा रूप है। 
-कोस्टन 


चापलूसी एक नकली सिक्का है और नकली सिक्के की तरह जब भी आप 
इसे चलाने का प्रयत्न करेंगे यह आपको कष्ट में डाल देगी। 

चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता 
जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं | 

चापलूसी तीन घोर घृणित दुर्गुणों से बनी है असत्य, दासत्व और 
विश्वासघात | 

+जअलज्ात 
चापलूसी. दिखावटी मित्रता के समान है। 
जब निष्कपट व्यवहार को दरवाजे से बाहर धकेल दिया जाता है, तो 


यचापलूसी बैठक में आ बैठती है। 
हु - अंग्रेजी कहावत 


चविकम-आकि : 243 


जो शत्रु तुम पर आक्रमण करते हैं, उनसे तुम मत डरो, उन मित्रों से डरो 
जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। 


-जनरल ओबगोन 
देखिए, 'खुशामद' 
चालाकी 
चालाकी द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता | 
-विवेकानर 
चिन्तन 


पनिहारी रखे जलघट सिर पर 
घूंघट उठा बात भी करती है, 
किन्तु चित्त लगा रहता 

उसका अपनी गागरी में | 

इसी तरह करते दैनिक कार्य 
होता रहे आत्म-चिन्तन 

और रहे ध्यान घट विकारों का। 

(पनिहारी पानी का घड़ा सिर पर रखे रहती है और घूंघट उठाकर बात 
भी करती है, परन्तु उसका चित्त अपने घड़े पर लगा रहता है। इसी प्रकार अपना 
दैनिक कार्य करते हुए हम आत्म-चिन्तन कर सकते हैं और छ: मनोविकारों - 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य-का ध्यान कर सकते हैं ।) 


हम अपने बारे में जो दृढ़ चिन्तन करते हैं, जिन विचारों में संलग्न रहते 
हैं क्रमशः वैसे ही बनते जाते हैं । 


-अन्लात 
चितन-मनन 
आत्मा का अपने साथ बातचीत करना ही मनन है। 
-प्बेटो 
बिना मनन किए पढ़ना, बिना पचाये खाने के समान है 
-वर्क 


चिन्तन-शक्ति 
जिसमें सोचने की शक्ति खत्म हो गयी है, समझ लीजिए, वह व्यक्ति 
बरबाद हो चुका है। 
-सुकरात 


344 + चिन्ता 


चिन्ता 


अगर इंसान सुख-दुःख की घिन्ता से ऊपर उठ जाये, तो आसमान की 
ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाय । 
-शेख तादी 


उस अचित्य प्रभु की कृपा, हुई नहीं भरपूर | 
चिंतित चित्त ! चिन्ता कहो, कैसे होवे दूर ? 
(यदि उस अचिंत्य प्रभु की पूरी कृपा नहीं हुई, तो चिन्तित चित्त की चिन्ता 


दूर नहीं हो सकती है ।) 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिजौध' 
कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बल्कि चिन्ता मारती है। 
-स्वेट मार्डेन 


कुटुम्ब की चिन्ता से परेशान व्यक्ति की कुलीनता, शील और गुण कच्चे 
घड़े में रखे हुए पानी की तरह है। । 
-संस्कृत सूक्ति 


चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह | 
जिनको कछू न चाहिए, सोई साहंसाह || 
(जिसकी चाह चली जाती है, उसकी चिन्ता मिट जाती है और मन निश्विन्त 
हो जाता है। जिनको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, वे ही शहं भाह 22273 


चिन्ता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमे से 
निकलने की फिर कोई “गली नहीं सूझती | 


-प्रेमचन्द 
चिन्ता गेग का मूल है। 
-प्रेमचच्छ 
चिन्ता शहद की मक्खी के समान है। इसे जितना हटाओ उतना ही और 
चिपटती है। 
>मुदर्शन 


चिन्ता करता हूँ मै जितनी 
उस अतीत की, उस सुख की, 
उतनी ही अनन्त में बनती 
जातीं रेखाये दुख की। 
(मैं भूतकाल की और भूतकालिक सुख की जितनी अधिक चिन्ता करता 


हूँ, उतनी ही मेरे दुःख की वृद्धि हो जाती है|) 
>-अवशकर प्रसाद 


फिसला : 365 
चिन्ता करना प्राने भगवान का भरोसा खोना। 


चिन्ता चिता समान है। 
-कहानत 
चिन्ता-जननी चाह है, ताको पति अविवेक | 
जो विवेक की चाह तो, राम नाम जपु एक।। 


(चिन्ता की माता चाह है और अविवेक उसका पति है। यदि तुम्हें विवेक 
प्राप्त करने की इच्छा है, तो राम-नाम का जाप करो, और कुछ करने की 
आवश्यकता नहीं है |) 

-रामचरित उपाध्याय 
चिन्ता जब अधिक हो जाती है, तब उसकी शाखायें प्रशाखायें इतनी 
निकलती हैं कि मस्तिष्क उनके साथ दौड़ने में थक जाता है। । 
-अयशंकर प्रताद 
चिन्ता ने आज तक कभी किसी कमी को पूरा नहीं किया | 


चिन्ता वहां तक वांछनीय है जहां तक रचनात्मक ध्येय की पूर्ति के लिए 
विविध उपायों का मनन करने तक सीमित हो; परन्तु जब चिन्ता इतनी बढ़ 
जाये कि वह शरीर को ही खाने लगे तो वह अवाछनीय हो जाती है, क्योंकि 

फिर तो यह अपने ध्येय को ही हरा बैठती है। 
-महारणा गांधी 
बिस्‍्तरे पर चिन्ताओं को ले जाना, पीठ पर गट्ठर बांध कर सोना है। 
-हैलीबर्टन 
यदि हम अपने को उसकी इच्छा पर छोड़ दें तो हमें एक क्षण भी चिन्ता 

न करनी पडे। 


-महात्मा गांधी 
चिन्ता से रूप, बल और ज़ान का नाश हो जाता है। 
-अन्लात 
चिन्ता हर प्रकार की सुन्दरता और स्वास्थ्य की भत्रु है। 
-स्वेट माहथेन 
प्राणियों के लिए चिन्ता ही ज्वर है। 
- शंकराचार्य 


चिन्ताएं, परेशानियां, दुःख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़ने से नहीं 

दूर हो सकतीं, थे दूर होंगी अपनी अन्दरूनी कमजोरी दूर करने से जिसके कारण 
ही थे सचमुच पैदा हुई हैं। 

-स्वामी रामतीर्थ 


346 ? सिनला-ास्त 
भविष्य की भीषण चिन्ता आन्तरिक संदभावों का सर्वनाश कर अल 


मुझे निश्चय है कि चिन्ता जीवन की क्षत्रु है। 


यदि चिन्ता करनी है, तो चरित्र की उन्नति की करों | 
“संस्कृत सूक्ति 
यदि तुम्हारा स्वभाव है, तो चिन्ता करके कष्टों का आह्यन कर लो, परन्तु 
उसे अपने पड़ोसी को उधार मत दो। 
-रडयाई किप्लिंग 
रहिमन कठिन चिताहु से, चिंता कहाँ चित चेत | 
चिता दहति निर्जीव कहैँ, चिन्ता जीव समेत ।। 
(रहीम कवि कहते हैं कि चिन्ता चिता से भी कठिन होती हैं, क्योंकि चिता 
तो निर्जीव लाश को जलाती है परन्तु चिन्ता सजीव शरीर को जला 82003 


व्यवसायी पुरुष जिनको यह ब्लान नहीं है कि चिन्ता से कैसे दूर रहना 


चाहिए शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 
-डॉ० केटेन 


वासनाओ का त्याग करो, चिन्ताये स्वयं पीछा छोड देंगी । 


चिन्ता-ग्रस्त 


आलमसी आदमी ही चिन्ता -ग़स्त रहा करता है। वह आलस्य चाहे शारीरिक 
कष्ट से बचने के लिए हो या मानसिक | 


चिन्तामणि 


पायो नाम चारु चिन्तामणि उर कर ते न खबैहों | 
मन को राम-नाम रूपी चिन्तामलि मिल गई है ? उसको अपने हृदय और 


हाथ में नहीं हटाऊंगा | 
चिम्तित 


जो लोग अधिक सोचने-विचारने के आदी होते हैं, वे चिन्तित भी अंधिक 
रहते हैं। 


>अनज्ञात 


-जअन्ञात 


->जअलात 


विविरतक : विकिला : 2647 
चिकित्सक : चिकित्सा 
एक निपुण शल्य-चिकित्सक के पास गिद्ध की आंख, शेर का हृदय और 
नारी-जैसा कोमल हाथ होना चाहिए। 
-कहाकत 
चिकित्सकों की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वे बिना मन को आरोग्य किए 
शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि मन और शरीर एक ही हैं । 
इसीलिए उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ चिकित्सा नहीं होनी चाहिए । न 
पापी अन्तःकरण का रोग संसार के सभी देशों के चिकित्सकों की चिकित्सा 
के परे है। 
-भ्लैडस्टन 
संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम से भूख 
तेज होती है और संयम अतिभोग से रोकता है। के 
चिंकित्सा-विज्ञान असीमित, अगाघ जलघि-सदृश है, तथा उसका विवरण 
हजारों श्लॉकों में भी नहीं किया जा सकता | 
-सुशुत संहिता 


चितवन 


चितवनि रूख़े दृगनि की, हांसी बिनु मुसकानि | 
मानु जनायौ मानिनी, जानि लियौ पिय जानि।। 

(देखो, सखी ! आंखों की चितवन और बिना हंसी की मुस्कराहट से मानिनी 
ने अपना मान जनाया और नायक भी इतना चतुर था कि उसने जान लिया 
कि नायिका ने मान किया है ।) 

-विहारीसाल 
वन-तन कौं, निकसत लसत, हंसत हंसत इत आइ। 
दृग-खंजन गहि लै चल्यौ, चितवनि चैंपु लगाइ।। 

(नायिका सखी से कहती है-हे सखी ! मैं क्या करूं ? मैं निकलकर अपने 
घर के द्वार पर खड़ी ही हुई थी कि इतने में नायक वन की ओर जाता हुआ 
इधर मेरे घर से समीप से मुस्कराता हुआ निकला और वह अपनी चितवन रूपी 
लासा से मेरे नयन-रूपी खंजनों को पकड़कर वन की ओर ले चला। अतएव 
मैं भी विवश होकर पीछे-पीछे चल रही हूं)) (वन-तन कौं-वन की ओर; 
गहि-पकड़ कर; चैंपुरलासा |) 

2 आ -विहारीसाल 


मैदान भें/लोपों की गर्जना जिन वीरों के दल को दहला नहीं सकती और 


आए * मिलन 

तलवारों की चमक आंखों में चकाचींध महीं ला सकती, वे ही यीर स्त्री की 
चितवन के तीर खाकर अपने हथियार डाल देते हैं और शरणागत होने के लिए 
सफेद झण्डा उठा लेते हैं। 


-अन्लात्त 
च्तति 
एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है। 
-मौतन बुद्ध 
चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। 
कक -गौतम बुद्ध 


चित्त के वशीभूत हो जाने पर ऋद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं| 
-गौतन बुद्ध 


-भौतम बुद्ध 

जितनी भलाई माता-पिता अथवा भाई-बन्धु कर सकते हैं, उससे अधिक 
भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। 

-मौतप बुद्ध 


चित्त से ही विश्व नियन्त्रित होता है। 


या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहीं कोइ | 
ज्यौं-ज्यौं बूहै स्याम र॑ग, त्यौं-त्यां उज्ज्वल होइ |। 
(इस प्रेमी चित्त की विलक्षण अवस्था को कोई नहीं समझता | यह ज्यों ज्यों 
श्रीकृष्ण के प्रेम में डूबता है त्यों-त्यों उज्ज्वल होता है ।) 


का चित्त एकाग्र होता है। 
सुखी एकाग्र होता है न ख 
साई अपने चित्त की, भूलि न कहिए कोय। 
तब तक मन में राखिए, जब तक काज न होय || 
(है स्वामी | अपने मन की बात भूल कर भी कभी किसी से नहीं कहना 
चाहिए | उसे तब तक गुप्त रखना चाहिए | जब तक आपका काम न 3-33 


चित्र : चित्रकार 
चित्र एक शब्दरहित कविता है| 


-हरेत्त 
चित्र कविता के आभूषण नहीं, कल्पना के हृदय से चलनेयाली रक्तैधारा 


के बिन्दु हैं। 


-अल्ाात 


धुराद : 24% 
चित्रकला मुख्यतः अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और एक दर्शन है। 

-केनेथ कासाहम 
चित्रकारी मूक कविता है और कविता बोलती हुई तसवीर। 


जिस कमरे में बहुत-से चित्र लटक रहे हैं, वह ऐसा कमरा है जिसमें 
बहुत-से विचार लटक रहे हैं | 
-सर जोलेफ रेनास्डस 
चित्रकार अपने काम के लिहाज से मिकेनिक है लेकिन अपने चिन्तन, 
भावना और उद्देश्य की दृष्टि से किसी कवि से कम नहीं है । 


चींटी 


हमारे लिए चींटी से बढ़कर और कोई उपदेशक नहीं है वह काम करती 
है और खामोश रहती है। 


-अल्लात 
चुगलखोर 
चुगलखोर कूुने के समान है, क्योंकि दोनों ही अपनी जीभ से सत्पात्र (शुद्ध 
बर्तन या सज्जन मनुष्य) को दूषिट करते हैं, कलह करने में पक्के होते हैं और 
दोनों ही सदा अशुद्ध रहते हैं। 
-अन्लात 
जैसे ऊंट को किसी वृक्ष के फूल-फल से अनुराग नहीं होता, उसे कांटों 
का देर ही अभीष्ट होठा है, वैसे ही गुणियों में अनेक गुणों के वर्तमान रहने 
पर भी चुगलखोर उनमें दोष ही दूंढ़ता है और ग्रहण करता है। 
-अल्ञात 
नेकी से विमुख हो जाना और बदी करना निस्सन्देह् बुरा होता है, मगर 
सामने हंस कर बोलना और पीठ पीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है। 
-सम्त लिरुबल्लुबर 
चुनना 
ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को सच और झूठ में एक को चुनने का अवसर 
देता है। 
-इमर्तन 
चुनाव 
चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। 
-जशाहरलास 


3230 : फुष्णव 
चुनाव युद्ध नहीं, तीर्थ है, पर्व है--वह पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, वह 


प्रयाग है, शत्रिवेणी है, संगम है, सिंहस्थ है, कुम्भ है। 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
सच्चे मित्रों के चुनाव के बाद सर्वप्रथम एवं प्रधान आवश्यकता है उत्कृष्ट 
पुस्तकों का चुनाव। 
-कोल्टन 
मधुमक्खी की तरह गुलाब से मधु ले लो और कांटे छोड दो। 
-अमरीकी कहावत 


ईश्वर अपने प्रेम में सान्‍्त को चूमता है, और मनुष्य अनन्त को | 
-रबीन्द्रनाथ ठारुर 


-बेंजमिन वेस्ट 
प्रेमियों के होंठ मिलते हैं, तो आत्मा आत्मा हो मिलती है। 


मेरी मां के चुम्बन ने मुझे चित्रकार बना दिया। 


चोरी-छुपे के चुम्बन मधुरतम होते हैं। 
-ले हंट 
हे भगवान्‌ ! कैसा मूर्ख था वह जिसने चुम्बन का आविष्कार किया! 


चूल्झ गृहस्थ आश्रम कां प्रतीक है आत्मीयता की दीक्षा है, कुट॒म्ब परम्परा 


का संरक्षण है। 
-काका साहेव कालसेसकर 
चेतावनी 


इहि अवसर देत्या नहीं, पसु ज्यूं पाली देह | 
राम नाम जाप्या नहीं, अंति पड़ी मुख खेह || 
(मानव जीवन जैसा सुन्दर अवसर पाकर भी तुम सावधान नहीं हुए। प्रशु 
के समान अपने शरीर का पालन किया। शाम नाम का जप नहीं किया। आुन्त 
में तुम्हाग शरीर भिड़ी में मिल गया और तुम्हारी दुर्गति हो गई।) है मल 


मन की मनहीं माहिं रही | 


ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही। 
धरा मीत पूत रथ संपति धन जन पूर्न मही | 


चोर ! 253 
और सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही। 
फिरत फिरत बहुते जुग हास्यों मानस देह लही। 
ननानक' कहत मिलन की बिरियां, सुमिरत कहा नहीं |। 

(मेरे मन की इच्छा मन ही में रह गई । मैंने न तो भगवान का भजन किया 
और न तीर्थ-सेवन किया | काल मिर पर सवार हो गया। स्त्री, मित्र, पुत्र, रथ, 
धन, सारी पृथ्वी तथा अन्य मब चीजों को मिथ्या समझो। केवल गम-भजन 
सत्य है। अनेक जन्म-जन्मांतरों के पश्चात मानव शरीर प्राप्त हुआ । नानक जी 
कहते हैं कि इस जीवन में तुमने भगवान का भजन नहीं किया, इससे यह व्यर्थ 
हो गया |) 

-शुरु नानकदेव 
चेहरा है 

चेहरा हृदय का प्रतिविम्ब है। 

-कहावत 
सभी मनुष्यों के चेहरे अगली होते हैं, उनके हाथ चाहे जैसे भी हों | 
-शेक्सपीयर 


सुन्दर चेहरा सबसे अच्छा प्रशस्ति-पत्र है। 
-रानी एलिजाबेय 
हंसमुख चेहरा रोगी के लिए लगभग उतना ही अच्छा है जितनी कि 

स्वस्थ ऋतु | 
-बेंजमिन फ्रेंकलिन 
चोट 

जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है वह तुमसे प्रबल है या निर्बलल ” यदि तुमसे 
निर्बल है, तो उसे क्षमा कर दो; यदि प्रबल है, तो अपने को कष्ट मत दो। 


चोर 

ईश्वर ने आदमी को मेहनत करके खाने के लिये बनाया, और कहा कि 

जो मेहनत किए बौर खाते हैं, वे चोर हैं। 
-महात्मा मांधी 
चोर अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दण्ड भोगना बेहतर 

समझता है। 

-पैमचन्द 
चोर केवल दण्ड से ही नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता 
है। वह दण्ड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। केक 


202 : भीरी 


चोर को पकड़ने के लिए बिरले हीं निकलते हैं, पकड़े गए चोर पर 
पंचलसियां जमाने के लिए सभी पहुंच जाते हैं। 


चोरहिं यांदनी रात न भावा। 
(चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती |) 


जितने से आदमी का पेट भरे, उतने पर ही उसका निजी अधिकार है। 
जो इससे अधिक एकत्र करता है, वह चोर है । 
- भीमदूभगवत गीता 


जो मेरा धन चुराता है वह मेरी सबसे तुच्छ वस्तु ले जाता है। 


बड़े चोर छोटे चोर को फांसी पर चढ़ाते हैं । 


चोरी 
अनुकरण ही चोरी है, स्वीकरण चोगे नहीं। 


-रबीश्नाथ ठाकुर 
गोपिकाओं के इससे बढ़कर और क्या सुकर्म होंगे कि कृष्ण ने उनका 
मक्खन चुराया। धन्य है वह जिसका सब कुछ चुराया जाये, मन और चित्त तक 
बाकी न रहे | 
-स्वामी रामतीर्थ 
चोरी का धन कच्चे पारे को खाने के समान है। जैसे कच्चा पारा शरीर 
में से फूट निकलता है, वैसा ही चोरी का धन भी । 
-महात्मा मांधी 
भोरी का माल खाने से छात्र शूर-वीर नहीं बनते, दीन बनते हैं। 
-महात्मा गांधी 


छछ्ूंदर 
धरम सनेह उभय॑ मति घेरी। भइ गति साप छछूँदरि केरी ।। 

(जब भगवान्‌ राम वन जाने के लिए तैयार हुए, तब धर्म और स्नेह दोनों 
ने उनकी बुद्धि को घेर लिया। उनकी दक्शा सांप-छछूंदर की सी हो गई; यदि 
सांप पकड़ी हुई छछूंदर को निगल जाता है, तो अन्धा हो जाता है और यदि 
उगल देता है, तो कोढ़ी हो जाता है। इसी प्रकार कौशल्या जी न तो राम जी 
को रोक सकती थीं और न वन जाने को कह सकती थीं ।) 
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छत्नछाया 
श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू की छत्रछाया में काम करना, अपना कितना बड़ा 
सौभाग्य होता ! 
-रामबृक्ष बेनीपुरी 
छंद-मुक्त 
मुक्त छन्द कुछ वैसा बेतुका काम है, 
जैसे कोई बिना जाल के टेनिस खेले । 
-रामधारी सिंह दिनकर 


छवि 


का वरनौं छवि आपकी, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष वाण लो हाथ ।। 

(एक बार तुलसीदास जी ने कृष्ण जी की बहुत सुन्दर मूर्ति देखी। वह 
धनुषवाणधारी भगवान्‌ राम के अनन्य भक्त थे। इसलिए उन्होंने कहा-है 
नाथ ' आज आप की शोभा अवर्णनीय है, परन्तु मेरा सिर तभी झुकेगा जब 
आप हाथ में धनुष-वाण धारण कर लेंगे। कहते है कि कृष्ण-मूर्ति राम-मूर्ति 


में परिवर्तित हो गई |) 
-मोस्कनी तुलतीदास 


छल : छली 
छल का बहिरंग सुन्दर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दु:खदायी 
और हृदय को बेधने के लिए | । 
-अवशंकर पताद 
जिस सत्य में छल हो, वह सत्य नहीं है। 
-महाभारत 
विबुध काज बावन बलिहिं, छलो भलो हिय जानि। 
प्रभुता तजि वश में तदपि, मन तें गई न ग्लानि।! 
(देवताओं का काम करने के लिए भगवान ने बावन का रूप धारण करके 
बलि के साथ छल किया। उनको प्रभुता छोड़कर बलि के वश में होना पड़ा। 
आज तक यह ग्लानि उनके हृदय से नहीं गई !) 


- तुखतीदात 
सभी छलों में स्वयं अपने से किया हुआ छल प्रथम और निकृष्ट कक 


स्पष्टवादी छली नहीं होता। 
-शायआक 
देखिए, 'कपट' 


छाया 
छाया घूंघट डालकर प्रेम की मौन गति से, विनीत भाव से प्रकाश का 
अनुसरण करती है। 
-रवीनख्नाथ ठाकुर 
तुम अपने आप को नहीं देख सकते, तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारी 
छाया है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
छायावाद 
कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की 
सुंदरी के बाहय वर्णन से भिन्‍न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी 


अभिव्यक्ति होने लगी, तब उसे छायावाद के नाम से अभिह्नित किया गया। 
-जयशंकर प्रसापद 


छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक 
निर्भर करती है, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान तथा 


उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति 'छायावाद' की विशेषतायें हैं । 
-जयशंकर प्रसाद 


'छायावाद' आधुनिक हिन्दी कविता की ही एक महत्वपूर्ण प्रवृति है ' सन्‌ 
95-6 से लेकर सन्‌ 4936 तक हिन्दी कविता क्षेत्र में इसी का 


आधिपत्य रहा। 
-शिवकुमार मिश्र 
'छायावाद” एक विशान सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उममे 
नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिह स्पष्ट हैं तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव 
नहीं था, कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा और शैली में अपने 
को अभिव्यक्त किया था। 
-शिवकुमार मिश्र 


छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी 

है जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। 
-महादेवी वर्मा 
'छायावाद' नाम उन आधुनिक कविताओं को बिना विचारे ही दे दिया गया 
था जिनमें मानववादी दृष्टि प्रधान थी, जो वक्तव्य विषय को कवि की व्यक्तिगत 
चिन्ता और अनुभूति के रंग में रंगकर अभिव्यक्त करती थी, जिनमे मानवीय 
विचारों, क्रियाओं, चेष्टाओ और विश्वारमों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों 
को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी, जिनमें छंद, अलंकार, रस, ताल, तुक आदि 
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सभी के विषय में गतानुगतिता से बचने का प्रयल था, और जिनमें शास्त्रीय 
रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई गई थी। 

-हजारीप्रसाद द्विवेदी 


छायावादी 
इस छायावादी कविता के प्रवर्तक श्री जयशकर प्रमाद कहे जाते है, जिनके 
पश्चात्‌ ही निराला और पन्‍त का नाम आता है। 
-शिवकुमार मिश्र 


पौराणिक रूपको या छायाओ से परे जो सत्य है, वही हम गरहस्यवार्दी या 
छायावादियो का नक्ष्य है ' इन छायाओ के आधार से मत्य को प्राप्त करने वाने 
लोग छायावादी कड़े जा सकते है, पर छाया उनका वाद नहीं-उनका वाद मत्य 

है, अत वह सत्यवादी है। 
-अल्लात 


छिद्रान्वेषण 
दुर्बल जन तथा अज्ञानी लोग ही हमेशा सबसे अधिक छिद्रान्वेषण किया 
करते है | 
-स्वामी रामतीर्थ 
दूसरों मे दोष न निकालना, दूसरा का इत्ना उन दोषों से नहीं बचाता 
जितना अपने को बचाता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


छुआएछूत 
अपनेहि अग अछूत करि, पर अछूत भे लोय , 
जो जैसी करनी करै, तैसी भरनी होय । 
(अपने ही अग को अछूत करके लोग दूमरों द्वारा अडूठ कर दिए जाते 
है | जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है ) 
-दुलारे लाल 
एके पवन एक ही पाणी, करी रसोई न्यारी जानी 
माटी सो माटी ले पोती, जागी कहौ कहा छूं छोठी 


(एक ही वायु है, एक ही पानी है, उससे बनाकर अपनी रसोई को दूसरों 
की रसोई से भिन्‍न समझते हो | एक ही पृथ्वी से मिट्टी लेकर चौका पोता फिर 
बताओ हूठ कहा से लगी २) 

-कबीर 
छूत क्या है अछृठ लोगों मे, क्यो न उनका अछूतपन लखिंए 
हाथ रखिए अनाथ के सिर पर, कान पर हाथ मत रखिए |, 


256 : छोरे 
(अछूत लोगों में छूत क्‍या है ? क्‍यों नहीं उनके अछूतपन को देखते हो ? 
अनाथों के सिर पर हाथ रखकर उनकी रक्षा करिए। अछूतों को छूत बनाने 


के नाम पर आप अपने कानों पर हाथ मत रखिए |) 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध 
छोटे 


आड़ बडे की लेकर छोटा, पलता भी है गलता भी है| 
योग हवा का पाकर दीपक, जलता भी है बुझता भी है।। 
-सागरमल 
कैसे छोटे नरनु तें, सरत बडन को काम । 
मढ़यौ दमामौ जात क्‍यों कहि चूड़े के चाम || 
(छोटे लोगों से बड़ों के काम पूरे नहीं किए जा सकते जैसे दूड़े के चमडे 
से नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता |) 
-बिहारीशाल 


छोटे काम बड़े करैं, तो न बढ़ाई होय।! 
ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरिधर कहै न कोय |। 

(रहीम कवि कहते हैं कि छोटे लोग बढ़े काम करते हैं, तब भी उनकी 
बड़ाई नहीं होती | देखिए, यद्यपि हनुमान जी पर्वत को उठाकर हिमालय से लंका 
में ले गए थे तथापि उनको कोई गिरिधर नहीं कहता | सब लोग श्रीकृष्ण जी 
को ही “गिरिधर' कहते हैं ।) 

* -रहीम 


छोटेन सो सोहें बडे कह रहीम यह रेख | 
सहसन को हय बांधियत ले दमरी की मेख ;। 
(रहीम कवि कहते हैं कि यह नियम है कि छोटे ही लोगों से बड़े लोगों 
की शोभा होती है, जैसे हजारों रुपयों के घोड़े को दमडी के खूंटे में बांधने की 


जो रहीम छोटे बड़े, बढ़त करते उत्पात 
प्यादे मो फरजी भयों, तिग्छो तिरछों जात ,। 

(ग्हीम कवि कहते हैं कि जब छोटे लोग बड़े हो जाते हैं तो ये बढ़ते ही 
उत्पात करने लगते हैं, जैसे शनरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी हो जाँता है, 
तब वह़ टेद्े-2दें चलता हैं।) 

“-रहीन 


गहिमन देखि बड़ेन को लघु ने दीजिए डारि। 
जहां काम आवै सुई, कहा की तरवारि।। 
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(रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को छोड़ मत दीजिए | 
जहां सुई से काम होता है, वहा तलवार कुछ नहीं कर सकती |) 


जंजीर 

जजीरे जजीरें ही है, चाहे वे लोहे की हो या सोने की, वे सब समान रूप 
से गुलाम बनाती है। 

-स्वामी रामतीर्थ 
स्वर्ण की जंजीर बांधे, श्वान फिर भी श्वान है, 
धूलि धूसरि भी करी, पाता सदा सम्मान है। 

(यदि कुत्ते को सोने की जजीर बाध दे, तब भी वह कुत्ता ही रहेगा, वह़ 
सम्मान नहीं प्राप्त कर सकेगा . परन्तु धूल में सने रहने पर भी हाथी सदा 
सम्मानित होता है ) 

-रामचरित उपाध्याय 
जग : जगत 
जए ते रहु छन्नीस है, ग़म चरन छ तीन! 
तलगी देख विद्यारिं हिय, है यह मतौ प्रवीन।। 

(तुलमांदास जी कहते है कि ससार से विमुख होकर राम जी के त्रणों 
के प्रति उन्मुख्य बना अधाल समसार से विरक्‍त होकर भगवान के चरणों मे 
लवलीन रहो हृदय म॑ विचार करके देस्ों यही बुद्धिमानों का विच्गर है;) 

धृप छाह यह जग, आशा में घुली निगशा, 
गरग डेष सुख दुसख्ख सर बधी अमिट अुभिलाषा, 
विरह मिलन संघष शान्ति जग की परिभाषा, 

(यद समार धप छाह की तरह है. इसमें आशा के साथ निराशा घुली रहती 
है. यहा राग द्वेष तथा सुख दस्व के राथ अमिट अभिलाषा बधी रहती है ' 
विरह मिलन त्था संघर्ष शान्ति को ही जग कहते है 

-सुमिप्रानंदन पंत 
में समझयो निरधार, यह जगु काचों काच सो, 
एके रूप अपार, प्रतिविबित लखियतु जहा, ' 

(मै ने निश्चित रुप से इस सिद्धान्त कौ समझ लिया है कि यह अगत्य मसार 
शीशे के समान है टसमे एक ही परमात्मा ता प्रतिबिम्ब अनन्त रुप में 
प्रतिबिबित दिखाट दे रहा है. भावार्थ यह है कि जिल्‍लने भी पदाथ गसार में 
दिखाई देते है, थे सव एक ही 9वर के प्रतिब्रिम्य मात्र है निरधार>निश्चय, 
काचो-कर्चा,अगत्य ) 

-बिहारी लाल 
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या जग मीत न देख्यो कोई। 
सकल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न कोई।। 
(इस संसार में मैंने किसी को मित्र नहीं देखा | सब लोग अपने-अपने सुख 
में लगे रहते हैं, दु:ख़ में कोई किसी का साथ नहीं देता ॥) 
सो जग क्या मिथ्या कहि जाइ। जहां तरै तुम्हरे गुन गाइ।। 
(है प्रभो | उस जग को मिथ्या कैसे कह सकते हैं, जहां तुम्हारा गुण-गान 
करके तर जाते हैं |) 
-सूरदात 
न इधर ही कुछ है, न उधर ही, जहां-जहां जाता हूं, वहां कुछ भी नहीं 
है। विचार करके देखता हूं तो यह जगत भी कुछ नहीं है। स्वात्मा के बोध 
से बढ़ कर कुछ भी नहीं है। 
-संस्कृत सूक्ति 


जगत का प्रतीयमान रूप मायाजनित है, इसलिए असत्य है। जगत का 
वास्तविक रूप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है। 
-सम्पूणणनिम्द 
जगत कितना मिथ्या है ! वह केवल स्वप्न है, केवल मरीचिका है | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जगत के बिना ईश ईश नहीं है, सृष्टि नहीं तो ईश नहीं । 
ब्रद्म सत्यं जगन्मिथ्या । 
(ब्रह्म सत्य है जगत मिथध्या है ।) 
। -उपनिषद 
सृष्टि की रचना करके ईश्वर स्वयं अपने को ही प्रकट करता है। 
-रबीमग्द्रनाथ ठाकुर 
जगत का मंमर्ग या तो दिल को तोंड़ता है या उमे कटोर बनाता है। 


आत्मा एक माया शून्य है। इस एक और शुन्य के संयोग से असंख्य जग 
बनते हैं ; 
-बिनोड़ा भावे 


संसार एक रंगशाला है, सब स्त्री-पुरुष सिर्फ पात्र हैं न आम 
- शैक्सपीयर 
जो कहते हो जगत महामाया है, भीषण प्रम है। 
इम विचार में तुमको ही धोखा है, भ्रान्ति विधम है ।। 
है यह कर्मभूमि जीवों की, यहाँ कर्म च्युत होना | 


धोखे में पढ़ना अलभ्य अवसर से है कर धोना ।। 
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(जों लोग कहते हैं कि जगत माया है; भीषण भ्रम है, उनके इस विचार 

में ही धोखा और भ्रान्ति है। यह जगत जीवों की कर्मभूमि है। जो लोग अपने 

कर्तव्य से च्युत होते हैं, वे बहुत बड़े धोखे में पड़कर एक दुर्लभ अवसर से 
हाथ धोते हैं |) 


-रामनरेश शभिपाठी 
टेखिए, 'विश्व', 'संसार' 


जड़ : जड़ता 
जड़ता निर्टयता की जननी है । 

-रस्किन 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं | विधि सन विनय करहिं मन माही | 
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई।। 

(सीता-राम का अनुपम सौन्दर्य देखकर जनकपुर के सब नर-नारी मुग्ध 
हो गए और चाहने नगे कि सीता जी का विवाह राम जी से हो जाय। परन्तु 
जनक जी ने प्रण किया था कि जो धनुष तोड़ देगा, उसी के साथ सीता जी 
का विवाह होगा। सब सोचते थे कि जनक अपनी प्रतिज्ञा त्याग दें | वे मुंह से 
ऐसा कहते हुए बहुत संकोच करते थे परन्तु मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना 
करते थे कि वे जनक की जड़ता को दूर कर उन्हें ऐसी सुबुद्धि दें कि वे राम 
जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें |) 

कठिन से कठिन रोग की भी दवा है, पर जड़ता की कोई दवा नहीं है। 

-कैत-विन-इल-खतीम 


दूसरों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, यहां तक कि वेश-भूषा, 
भोजन, आने-जाने, सोने-जागने, हंसने-रोने, कहने-सुनने तक में स्थतन्त्रता न 

रखना जड़ता, नहीं तो और क्‍या है| 
-स्वामी रामतीर्थ 


जनतभशत्न 
सबके शासन में कौन सहे अनुशासन ? 
सबका समान पद और एक-सा आसन । 


(जनतंत्र सबका शासन होता है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे के 
समान पद और शक्ति वाला समझता है। इसलिए जन-तंत्र में कौन किमका 


अनुशासन माने ?) 
-मैथिलीशरण मुप्त 
जनता के लिये, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली जनता की सरकार कभी 

नहीं मिट सकती | 
-अश्वाहण खिकन 


3660 : अच-मा 
जनतन्त्र इस आस्था पर आधारित है कि साधारण लोगों में असाधारण 
सम्भावनायें छुपी हैं । 
-हैरी इमर्सन फासडिक 


जनतंत्र वह है जहां नेता के पास जनता का भाग्य नहीं है, बल्कि जनता 
के हाथ में नेता के भाग्य का निर्णय है। 


-जैनेन्द्र कुमार 
देखिए, 'प्रजात॑त्र' 
जन-मत 
जन तंत्र में जन मत का विशेष महत्त्व होता है। उसी के आधार पर शासन 
चलता है। 
-हरिवंशराय शर्मा 


बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो | 
जुबाने खलक को नक्कारये खुदा समझो ।! 
(संसार जिसे अच्छा कहे उसे अच्छा समझो | दुनिया की जबान को ख़ुदा 
का नक्कारा समझो |) 
-जौक 


जन-मानस 


जिन पर सरस्वती की कृपा होती है वे अपने साहित्य के माध्यम में, सही 
पूजी छोड जाते है जो अनेक पीढियो तक जन मानस को प्रेरित करती रहती है ' 


-रामकृष्ण श्रिवेदी 
जनता 
जनता अत्यन्त क्षमाशाल होती है। 
-प्रेमचस्द 
जनता की आवाज परमंश्वर की आवाज है। 
-कहाक्त 


जनता की दृष्टि ने एक बार विश्वास खोकर फिर जमाना मुश्किल है 
जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मृल्य नही है, जितना 
चरित्र बल का! 
-प्रेमचन्द 


जनता क्रोध मे अपने को भूल जाती है, मौत पर हसती है। 
जनता जो कुछ मीखती है, वढ़ घटना क्रम की पाठशाला मे सींखती है 
और दुख-दर्द ही उमका शिक्षक है| 
-जवाहरलाश नेहरू 


जननी : 26 
जनता तो धरती माता की तरह है, जिस पर क॒दाली से घाव होता है, लेकिन 
गेद का स्पर्श यों ही ऊपर से ऊपर उड़ जाता है। 
-विनोवा भावे 
जनता तो भावोन्माद की अनुचरी है। । 
-जयशंकर प्रसाद 
जनता बलवान मनुष्यों से प्रेम करती है। वढ़ स्त्री की तरह होती है! 
जनता सहनशील होती है, जब तक प्याला भर न जाय, वह जबान नहीं 
खोलती | 
-प्रेमथन्द 
बढ़े बड़े आन्दोलनों से, जो व्यक्तियों और श्रेणियों के असली रूप को 
प्रकट कर देते है, जनता राजनीति का पाठ पदतीं हे | 
-जवाहरलाल नेहरू 
गजमहलो की चालबाजिया, रुभा भवनों की ग़ाजनीति, समझौते और 
लेन देन का जमान। उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश 
करती है। 
-जवाहरलाश नेहरू 
मर्वमाधारण जनता की उपेक्षा ही एक बडा राष्ट्रीय पाप है। 
-विवेकानन्द 


जनता की शक्ति 


हुकारों से महलो की नीव उखड जाती, 
मांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, 
जनता की रोके राह, समय में ताब कहा ? 
वह जिधर चाहती काल उधर ही मुडता है। 
(जनता मे बहुत शक्ति होती है | इसकी हुंकारो से बडे-बडे महल धराशायी 
हो जाते है। इसकी सांसों के वेग से राजाओं के मुकुट हवा मे उड जाते हैं। 
समय में वह शक्ति नहों है जो जनता का रास्ता रोके। मृत्यु भी इसके इशारे 


पर नाचने लगती है|) 
-रामधारी सिंह दिनकर 


जननी 
कोमलता में जिसका हृदय गुलाब की कलिश्शें से भी अधिक कोमल तथा 
दयामय है, पवित्रता में जो यज्ञ के धुएं के समान है और कर्त्तव्य में जो वज्ध 
की तरह कठोर है-वही दिव्य जननी है। 
-अज्लात्त 


20 : जन्यभूतमि 
माता के चरणों के नीचे स्वर्ग है। 


“हजरत मोहम्मद 
जननी का हृदय शिशु की पाठशाला है। 
-एच०इब्ल्पू० बीचर 
जननी जननी है, जीवित वस्तुओं में वह सबसे अधिक पवित्र है। 
जननी जन्म-भूमि तो 
स्वर्ग से महान्‌ है। 


माता और मातृभूमि स्वर्ग से महान्‌ है। 
-विदधया तिवारी 


शिशु का भाग्य सदैव उसकी जननी द्वारा निर्मित होता है। 


जन्मभूमि 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | 
(माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं ।) 
-अज्लात 
जन्म-भू सी जन्म-भू है, और उपमा है नहीं | 
खोजते रहिए कभी भी पा नहीं सकते कहीं ।। 
जन्मदा मां है हमारी जो नहीं निःस्वार्थ है। 
जन्म-भू सी फिर उसे कहना हमाग व्यर्थ है।। 
(जन्म-भूमि के समान जन्म-भूमि ही है, उसकी और कोई उपमा नहीं है। 
आप चाहे जितना भी खोजें उसकी उपमा नहीं पा सकते । हमारी माता हमारी 
जन्म-दात्री अवश्य है, पर वह निःस्वार्थ नहीं है। इसलिए उसे जन्म-भूमि सी 


कहना व्यर्थ है।) 
-रांमचरित उपाध्याय 


जिसकी रज में लोट-लोट कर खड़े हुए हैं। 

घुटनों के बल सरक-सरक कर छड़े हुए हैं।। 

परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये। 

जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाये।। 

हम खेले-कूदे हर्षयुक्त, जिसकी प्यारी गोट में | 

है मातृभूमि ! तुझको निरख मग्न क्‍यों न हो मोद में ! 

(जिसकी मिट्टी में लोट-लोट कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक-सरक 

कर हम खड़े हुए हैं, जहां बालकपन में हमने परमरहंस की भांति सब सुखों 


जन्यभूषि : 263 
का भोग किया है, जिसके कारण हम धूल-भरे हीरे कहलाये, उस मातृभूमि को 
देख कर हम आनन्द-विभोर क्‍यों न हो जाएं ?) 

-मैविशीशरण गुप्त 
तुलसी कबहूँ न जाइए, जन्मभूमि के ठांव। 
जानें, पहिचाने नहीं, लेत पुरानों नांव |। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां अपनी जन्मभूमि हो, वहां कभी नहीं 
जाना चाहिए, क्‍योंकि वहां के लोग अब के गुण नहीं जानते और पुरगने नाम 


से पुकारते हैं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
शरीरधारियों को ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं मिलता, जैसा कि दरिद्र होने 
पर भी अपने देश, गांव और घर में मिलता है। ने 
-पंचतंत्र 
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गईं ! 
सेवनीया है सभी को वह महा महिमामयी | । 

(माता ओर मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कही गई है। इस मह़ामहिमामयी 

मातृभूमि की सेवा सभी लोगो को करना चाहिए ।) 
-मैविलीशरण गुप्त 
हस ! गंगाकूल भी अनुकूल तेरे है नहीं, 
मानसर पहुचे बिना तू मान मकता है नहीं | 
धन्य है अनुगक्ति तेरी, धन्य तेरी शक्ति है, 
धन्य तेगी जन्म-धरती, धन्य तेरी भक्ति है।। 

(हे हंस ! गगा तट जैसा पवित्र स्थान भी तेरे अनुकूल नहीं पडता है। 
मानसरोवर पहुंचे बिना तू नहीं मान सकता है। तेरा अनुराग धन्य #, तेरी शक्ति 
धन्य है, तेरी जन्म भूमि धन्य है और तेरी भक्ति धन्य है 

-रामवरित उपाध्याय 
हंसा सरवर ना तजो, जो जल खारों होय ' 
डाबर डाबर डोलते, भला न कहमी कोय।। 

(यदि सरोवर का पानी खारा हो, तब भी हस उसको नहीं छोडता, क्योंकि 

गढे-तलैया मे घूमते रहने पर उसे कोई भल्रा नहीं कहता ॥) 
-अज्ञात 
है पिता से मान्य माता दशगुनी, इस मर्म को 
जानते है वे सुधी जो मानते है धर्म को ' 
मातृ से भी जन्म धरती सौगुनी है, मान्य है, 
है यही मिद्धान्त जिनका, जन्म उनका धन्य है! 


3264 : अनाजोरी 


(जो बुद्धिमान लोग धर्म को मानते हैं, वे जानते हैं कि माता पिता से दस 
गुनी मान्य होती है। जन्मभूमि माता से भी सौगुनी मान्य होती हैं, जिन व्यक्तियों 
का यह सिद्धान्त है, वे धन्य हैं|) 

-रामचरित उपाध्याय 


देखिए, 'मातृभूमि' 
जमाखोरी 


जमाखोरी से बाजार मे चीजों का अभाव हो जाता है और अभाव के कारण 
मांग अधिक हो जाती है। माग अधिक होने से वस्तुओ के भाव बढ़ जाते है | 


-माधुरी गोयल 
जमाखोरी मामाजिक अपगध है! 
-अज्ञात 
जय 
जय ईश्वर की मुम्कान है 
-छिटियर 


जय उन्हीं की होती है जो अपने को मकट में ढालकर कार्य मम्गन्न करते 
हैं. जय कायरों की कभी नहीं होती 
-जवाहरलाल नेहरू 
दूसगे के निमित्त अपने हित को छोड़ने के लिए सदा उद्यत हांते हण भी 
जो स्वयं अभिमान से गहित होते है, मसार में उन्हीं की जय हाती है 
-अजात 
स्वय वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जा स्वदेश के प्रेम से शामित * और 
अपने कर्तव्य से भागकर वनवास के लिए उत्सुक नहीं है, मसार मे उन्हीं का 
जय होती है 


-अज्ञात 
जल 
हम जल की कीमर तब तक नहीं पढ़चानते जब तक कु आ सुख ने जाये 
“टामस फुलर 


अजीर्ण होने पर जल औषधि है, पच जाने प जल बल देगा है भोजन 
के समय जल अमृत के समान है और भोजन के अन्न में विध का फल देहा है! 
- चाणक्य 

जल में अमृत है और जल में ओषधिया हैं 
-अधर्ववेद 
जन ही औषधि है, जल रोगों का भत्रु है, यही सब रोगों को नप्ट करता 


है! अत यह तुम्हारा भी रोग दूर करें। 
-अग्वेद 


जवानी 
जवानी के कोश में, जिसको भाग्य उज्ज्वल पराक्रम के लिए सुरक्षित रखता 
है, असफलता का शब्द नहीं है। 
-लिटन 
जवानी जोश है, बल है, साहस हे, दया हे, आत्म विश्वास है, गौरव है 
और वह मब कुछ है जो जीवन को पवित्र, उज्ज्यल और पूर्ण बना देता है। 


-प्रेमचन्द 
जवानी दीवानी होती है । 

-प्रेमथन्द 
जवानी में कोन सुन्दर नहीं होता ' 

-प्रेमचन्द 
जवानी हिम्मत और साहस का घर है 

-अज्ञात् 


नदी की बाठे, वृक्षो क फुल और चन्द्रमा की कऋलाये नष्ट होकर फिर से 
आती £, +** टेहधारियों की जवानी नहीं, 
-अज्ञात 
यह मसुज्ञात सन्‍्य है कि जैसे वड़ापे में बुद्धिमता होती है, वैस ही जवानों 
में अविवेक होता है। 
-सिसरो 
गहती है कब बहारे जबानी तमाम उम्र । 
मानिन्द बये गुल इधर आई उधर एई।' 
(जवानी की बढ़ार पूरे जावन भर नहीं रहती - वह फूल की सुग्न्ध की 
भाति इधर से आती है और धर से चली जादी है, अर्थात जवानी अस्थायी 
होती है ) 


-अज्लात 
गष्ट और व्यक्ति के लिए जवानी आशा, साहस एवं भ्राभ्ति का काल है! 
-डब्ल्यू० आर० विलियम्स 
जवानी का फूल एक बार खिलता है, दुबाग नहीं । 

-शिलर 

यौवन का उन्माद बुढापे को गमखाना बना देता है' 
-फ्रैन्‍्कलिन 
देखिए, 'यौवन' 


जागरण 
जागरण का अर्थ है कर्मक्षेत्र में भऋवती्ण हाना और कमंक्षेत्र क्या है ? 
जीवन मंग्राम | ु 
-अयशंकर प्रसाद 
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नयी पौ फटी रात कटी, 
तमकी अन्तरपटी, हटी | 
उठो, उठो, बोलो, बोलो, 
खोलो, मनोद्वार खोलो | 
(रात व्यतीत हो गई, पौ फट गई है. अंधकार का धुंधलका दूर हो गया 
है। उठो, बोलो और मन का दरवाजा खोलो । अपना कार्य आरम्भ कर दो ॥) 
-मैथिलीशरण मृप्त 
शीघ्र सोने वाला और प्रात काल जल्द उठने वाला मनुष्य आरोेग्यवान, 
भाग्यवान होता है। 
-फ्रैंकलिन 


जाति 
जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मनुष्य शृद्व या ब्राह्मण होता है। 
-गौसम बुद्ध 
जाति न काह की प्रभु मानत। भक्ति भाव हरि जर जुर मानत।, 
(भगवान्‌ जानि में नहीं बल्कि भक्नि में प्रमन्‍न होते है ) 
-सूरवास 
जो जाति जब तक मरना जानती रहेगी, उसको तभी तक हस पृथ्वी पर 
जीने का अधिकार रहेग्ग ' । 
-जयशंकर प्रसाद 
जो रहती है जाति जगत में, मरने को हैयार, 
वहीं अमरता का पाती है, ईश्वर से अधिकार । 
-रामनरेश अ्िपाठी 
पैंने ही गुण और कर्मों के अनुसार चागे वर्गों की स्थापना की है 
-गीता में श्रीकृष्ण 
वर्तमान काल में जाहि प्रथा जिस रूप से प्रचलित है उसका एकान्ह रूप 
से विनाश करना ही होरा ' यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना 
है तो उसे वर्ण भेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना डारा, क्योंकि वह उन्नति 
के सभी विभागों में भयंकर रूप से बाधा समुपस्थित कर रहा है। 


-डा० भगवान दास 
हमारा टकमात्र जागन देवत्ग हमारी जाति है 
; -विवेदानम्द 
आर्वरकार जालि केवल एक है-मानव जाि' 
-जाओं मूर 


जाणहु जोति न पृछहु जाती आगे जाति न है 
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(सभी मनुष्यों में परमात्मा की ज्योति है। किसी की जाति मत पूछो क्योंकि 
आगे भगवान के यहां कोई जाति नहीं हैं |) 
-गुरु ग्रन्थ साहब 
हमारी जाति-प्रथा मनुष्यों का सर्वश्रेष्ट श्रेणी-विभाजन है, क्योंकि हर एक 
जाति में शास्त्र ने नारायण का अंश बतलाया है! जाति की निन्दा भी कहीं 
नहीं की गई। जाति निन्‍्दनीय नहीं | 
-निराला 


जाति-अभिमान : जाति-भेद 


निज दूधण भी सदगुण कोष, विजातीय गुण भी दोष | 
होता जिससे है यह भान, झूठा है वह जात्यभिमान || 
(ऐसा जात्यभिमान हानिप्रद है जिसमें अपनी जाति के अवगुण भी सद्‌गुण 
लगे ओर दूसरी जाति के सदगुण भी अवगुण लगें। यदि किसी जाति में कोई 
सदगुण है, तो हमें उसे सहर्ष ग्रहण कर लेना चाहिए।) 
-मैविलीशरण गुप्त 
जाति-पांति 


एक बूद एके मलमूतर, एक चाम एक गूदा। 
एक जोतियै सब उतपना, कौन ब्राह्म कौन खूदा ।। 

(एक ही बूंद वीर्य से सब उत्पन्न हुए हैं, सबका मल-मूत्र, चमड़ा तथा 
मांस एक ही है। सब लोगों का जन्म एक ही ज्योति से हुआ है। इसलिए न 
कोई अपना है और न कोई पराया है। सब मनुष्य एक ही है |) 

कुल विशेष उत्तम नहीं, सुमिरै उत्तम होय। 
उत्तम जात भये सो, गरब न राखे कोय।। 


(कोई विशेष कुल उत्तम नहीं होता, जो भगवान्‌ का भजन करता है, वह 
उत्तम होता है। इसलिए यदि किसी का जन्म उत्तम जाति में हुआ है, तो उसे 
इस पर गर्व नहीं करना चाहिए |) 

बन भुहम्बद 
जातिभेद राष्ट के बल-सम्बर्द्न और अभ्युदय के लिए अपरिहार्य 
आवश्यकता न होकर उल्टे बाधास्वरूप है। 
-बिनायक दामोदर सावरकर 
भारत-मस्तक का कलंक यह, 
जाति-पांतियों में जन खंडित, 
जहां मनुष्य अस्पृश्य चरण-रज, , 
राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित ? 
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(भारत के मस्तक का यह कलंक है कि यहां के लोग जाति-पांति में विभक्त 
है । जहा मनुष्य अछूत और पैर की धूल के समान है, वह राष्ट्र कैसे जीवित 


रह सकता है ?) 
-सुभिश्रानग्दन पंत 


वर्ण वर्ण मे छिडः इन्द्र है, 
जानि जाति में जूझ रही है। 
स्वार्थ किए है व्यग्र सभी को, 
सुमति कुमति कब सूझ रही है ? 
(आजकल हिन्दू ममाज मे वर्णों मे आपस में युद्ध छिढ़ा हुआ है और सब 
जातिया परस्पर लड़ रही है ! सब लोगां को स्वार्थ ने व्यग्र कर दिया है. किसी 


को सुमति और कुमति दीख़ नहीं पद रहीं है|) 
-सोहनलाल द्विवेदी 


हाठ चाम का पीजरा, तासे किया विचार ' 
एके घर मे सब अहै, ब्राह्मण तुरक चमार 
(हडुडी ओर चमड़े का बना हुआ भरीर है , ब्राह्मण तुर्क और चपार सब 
एक ही प्रकार के मानव शरीर में रहते है ) 


जाति-सेवा 
जाति सेवा में शगर को घुलाना पड़ता है, रक्त का जलाना पड़ता है, यही 
जाति सेवा का उपड़ार है.। 


-जगजीवन राम 


-प्रेमचन्द 
जाति सेवा वही कर सकते डे जिनके हृदय में प्रात भाव की भावना 
भरी है। 
-अज्ञात 
जातीयता 
जए में सुखी जो है हुआ जातीयता पाकर हुआ | 
नदियों नदों से मेलकर सलिलेश रत्नाकर हुआ! 

(संसार में जो कोई सुखी हुआ है, वह जातीयता प्राप्त करके सुखी हुआ 
है। देखिए नदियों और नालों से मेल करके ममुद्र अनन्त रत्नाँ का भार हो 
गया है।) 

-रामचरित उपाध्याय 
जीवन मृतक कहते किसे जातीयता जिसमें न हो, 
जिसमें न जाति ज्ञान हो आत्मीयता जिसमें न हो | 
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(जिसमें जातीयता न हो, जिसमें जाति ज्ञान न हो और जिसमें आत्मीयता 
न हो, वह जीवनकाल में ही मृतक के समान है।) 


-रामचरित उपाध्याय 
जालिम 
जालिम मिट जाता है पर जुल्म रह जाता है, 
-अज्ञात 
जितेन्द्रिय 


श्रद्धावान, ज्ञान प्राप्ति में तत्पर, जित॑न्द्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर लेता 
है और ज्ञान का पाकर थोड़े ही समय में परम शान्ति पा जाता है। 


जिन्दगी 


जिन्दगी इन्‍्मा की है मानिन्दे मुर्ग खुशनुमा' 
शाख पर बेटा कोई दम चह्चहाया उढद गया।। 
(मनुष्य की जिन्दगी एक सुन्दर पक्षी की भाति है, जो किसी डाल पर बैठा 
है आ थोड़ी देर चहचहाता और फिर उड़ जाता है ) 
-इकेयाल 
जिन्दगी एक कसोर्टी ह ' ई७वर उस पर हमे कस लेता है| नेक काम करके 
हम कसौटी पर ख़रें उतरते है, हो भरवान की सच्छी भक्ति करते है ' 
-विनोबा भावे 
जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है 
मुर्दादिल क्या खाक जिया करते दे ' 
(जिन्दादिली का नाम जिन्दगी है जो मुर्दादिल है अर्थात्‌ जिनके हृदय 
में जीवन के प्रति कोई उत्साश नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है।; 


जिन्दगी हमार॑ साथ किया हुआ एक मजाक है! 


जिन्दगी का भेद 


जहा में 'हाली कमी पै अपन सिवा भरोसा न कीजिएगा | 
यह भेद है अपनी जिन्दगी का बस इसका चर्चा न कीजिएगा।। 
(हाली कहते है कि दुनिया में अपने सिवाय किसी दूसरे पर भरोसा मत 
कीजिएगा। यह अपनी जिन्दगी का भेद है किसी से इसका उल्लेख मत 
कीजिएगा | 


-रूसो 


-होंली 
जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नजर ' 
जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा।। 
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(जो धार्मिक था और जो ईश-पूजक था, वह मरके जी उठा, वह सदा के 
लिए अमर हो गया। परन्तु जो केवल लौकिक पदार्थों पर ध्यान देता था वह 
जो धन-दौलत कमाई थी, वह सब, खोके मर गया |) 
>अकबर 
हंस के दुनिया में मरा कोई कोई रोके मरा। 
जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा।। 
(दुनिया में कोई हंस के मरा और कोई रोकर मरा। परन्तु जीवन उसी 
का सफल हुआ जो कुछ होकर मरा |) 
-अकबर 
जिन्दगी और मौत में कौन बदतर है, इसका ज्ञान परमात्मा को और मिर्फ 
परमात्मा को ही है। 
-सुकरात 
जिज्ञासा : जिज्ञासु 
जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता। दुःख के बिना सुख नहीं होता। 
-महात्मा गांधी 
जिज्ञासा तेज बुद्धि का एक स्थायी और निश्चित गुण है। 


जॉनसन 
बा पहली और सहज भावना हम मनुष्य के मस्तिष्क में पाते हैं वढ़ जिज्ञासा 
की है। 
-बर्क 
अधिक जिन्नासु अधिक विद्वान नहीं होते | 
-मैसिंजर 
सब जिज्ञासुओं को एक बार धर्म-संकट और हृदय-मंथन होता ही है। 
-महात्मा गांधी 
उठते हैं यदि प्रश्न हृदय में तो वे उठें सुखेन। 
प्रश्नों के बल हमें उपनिषत्‌ मिले प्रश्न, कठ, केन || 
करते-करते प्रश्न बन गया, नचिकेता मान मित्र | 
और अमृत है कंवल मंथन जिज्ञासा का पोन।। 
-बालसकृष्ण शर्मा “नवीन! 
जिम्मेदारी 
जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है। वह आनन्द से 
ओत-प्रोत है । 
-बिनांगा भावे 


मनुष्य को जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कर दो, वह परिस्थिति के अनुसार 
उन्नति करेगा। 
-अज्ञात 


जीने की इच्छा : 27 


जिह्ा 
ईश्वर ने हमें दो कान दिए है, और दो आंखें, परन्तु जिद्दा केवल एक 
इसलिए दी है कि हम बहुत अधिक सुने और बहुत अधिक देखे, लेकिन बोलें 
बहुत कम | 
-सुकरात 
कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती जिल्ना कि एक बुरी जिद्य * 
-पी० सिडनी 
जिद्दा का घाव तलवार के घाव से अधिक बुरा हाता है, क्योंकि तलवार 
देह पर चोट करती है और जिह्मा आत्मा पर। 
-पाइथागोरस 
जिह्ा केवल तीन इंच लम्बी होती है | परन्त वह छ फुट लम्बे आदमी को 
कतल कर मकती है | 
-जापानी कहावतत 
जिश » ४ सी कतरती है' 
-कहाक्त 
हे जिले | मै तुझी से एक भिक्षा मागता हू, तू ही मुझे दे। वह यह कि 
जब गदापाणि यमराज इस शरीर का अन्त करने आवे, तो बडे ही प्रेम से रदगद 
स्वर में 'है गोविन्द हे दामोदर है माधव' इन मजुत्र नामों का उच्चारण करनी 
रहना । 
-बिल्वमंगल 
जीना 
अहमियत इस बात की नहीं कि हम किहने दिन जीये, बिक इसकी है 
कि कैसे जीये | 
-बेली 
उनम कर्म थे मनुष्य एक मुहर्तत भी जीवित रहे, तो वह अच्छा है परन्तु 
दोनो लोको के विरोधी दुष्ट कर्म करने वाले का कल्प भर जीना भी अच्छा 
नही है। 
-चाणक्य 
जिसके जीवित रहने से विद्वान, मित्र और बन्धु बान्धव जीते है, उसी का 
जीना सार्थक है। अपने लिए कौन नहीं जीता ”? 
हितोपदेश 


जीने की इच्छा 


कीट को और इन्द्र को जीने की समान आकाक्षा है और दोनो को मृत्यु 
का भय भी समान है। 
-योगवाशिष्ट 
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जीव 


ईश्वर अंश जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी || 
जीव ईश्वर का अनश्वर अंश है। वह स्वाभाविक रूप से चेतन, निर्मल और 


सुखराशि है | 
-गोस्वामी तुलसीदास 


-उपनिषद 
भूमि परत भा डाबर पानीं। जिमि जीवहिं माया लपटानी !। 
(जब ठक पानी आकश में था तब तक बहुत निर्मल था, परन्तु पृथ्वी पर 
पड़ते ही इस प्रकार मटमेला हो गया जैस जन्म लेते ही जीव में माया लिपट 
जाती है | 


जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नही है। 


-गोस्थामी तुलसीदास 
माया इस न आपु कहु जान कह़िय सो जीव | 
(जो माया, ईश्वर तथा अपने आप को नहीं जानता उसे जीव कहने है |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
जीव-दया 
क्या बकरी क्या गाय है, क्‍या अपनी जाया | 
सब को लोह एक है, साहिब फरमाया 
पीर पैग्म्बर औकिया, सत्र मरने आया! 
नाहक जीव न मारि!, पोषन को काया।। 
-गुरुनानक देव 
खुस खाना है खिचगी, माहि परा हुक नौन 
मास पराया खाय कर, गला कटावे कौन '' 
-कबीर 
का पर दया कीटिए, का पर निर्दय होय। 
सार्ट के सब जीव है कीरगी कुजर दोय ।' 
-कबीर 
पीर सबन की एक सी, म््‌रख जानत नाड़ि। 
काटा चुभौ पीर है, गला काटि को खाय।। 
-मलूंकदास 


जीवन 
आदि से अन्त तक हमारा जीवन एक प्रकार की म्रत्यु है जिसका अर्थ है 
अधिक विशाल जीवन ' 
-डा० राधाकृष्णन 
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खाने और सोने का नाम जीवन नहीं | जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने 
की लगन का। 
-प्रेमथम्द 
जीना भी एक कला है, बल्कि कला ही नहीं तपस्या है। 
-हैजारीप्रसाद द्विवेदी 
जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। 
-जवाहरलाल नेहरू 
मोत जब तक नजर नहीं आती। 
जिन्दगी राह पर नहीं आती, ' 
-जिगर 
जीवन अस्तिल से अधिक कर्म है। उन्नति, प्रगति, परिवर्तन आदि इसी 
जीवन की पर्पूर्णता के अग है| 


-जैनेन्द्रकुमार 
जीवन और क॒छ नहीं है, कंवल मृत्यु को अल्य समय के लिए टालना है। 
-शोपेनहार 


जीवन एक कहानी के मदृश है। वह कितनी दीर्घ है, यह नहीं, वरन कितनी 
अच्छी है, यह विचार्णीय विषय है! 

-सेनेका 

जीवन ”क बाजी की हगह है। हार जीत तो हमारे डाथ में नहीं है, पर 
बाजी का खेलना हमारे हाथ में है। 


-जैरेमी टेलर 
जीना कंवल सत्य माधना के लिए, 
मरना भी बस सत्य दृष्टि के लिए। 
निज ममाज को मीख़ मनोड़र दो यहीं, 
आए हम सब सत्य दृष्टि ही के लिए ' 
-गिरिजादत्त शुक्ल 


जीवन का उद्देश्य है ममष्टि के प्राणों के साथ एक रस हो जाना। व्यक्ति 
अपने को छिटका हुआ अलग अनुभव न करे, समस्त के साथ अभिन्‍नता अनुभव 
करे, यही उसकी मुक्ति है, यही उद्देश्य है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
जीवन का पहला ओर स्पष्ट लक्षण है विस्तगर | यदि तुम जीवित रहना 
चाहते हो, तो तुम्हे फैनना ही होग। जिस समय ?म जीवन का विस्तार बद 
कर दोगे, उसी क्षण जान लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है, विपनिया तुम्हारे 
सामने हैं। 
-विवेकानन्द 
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जीवन का रहस्य भोग में नहीं है, पर अनुभव के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति में है। 
-विवेकानब्ध 


धर्म-रहित जीवन सिद्धान्त-रहित जीवन है और गिद्धान्त-रहित जीवन 
पतवार-रहित नौका के समान है। 


-महात्मा गांधी 
मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़े। 
-सुभाषचन्द्र बोस 
मनुष्य-जीवन अनुभव का शास्त्र है। 
-बिनोभा भावे 


जीवन को नियम के अधीन कर देना आलस्य पर विजय पाना है। जीवन 
को नियम के अधीन कर देना, प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है| 
-अखण्डानन्द 
जीवन नहीं व्यर्थ का सपना, बुद्बुद्‌ जैसा ही क्षणभंगुर; 
चपला जैसा चंचल, अस्थिर, ऊषा की लाली सा नश्वर | 
जन्म-मरण है आंख-मिचौली, एक अनोखा खेल ठमाशा, 
मर कर अमर कीर्ति से सुरभित, जग हो ऐसी अतुलित आशा । 


-श्रीमस्नारायण 
जीवन दायित्व का खेल है, पग-पग पर समझौता है| 
-जैनेन्द्र कुमार 
जीवन नाम चलने का है। 
ह -जैनेस्द्र कुमार 


जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना 
कठिन है! 
-प्रेमचन्द 
जीवन विकास का मिद्धान्त है, स्थिर रहने का नहीं । लगातार विकमित होना 
स्थिर अवस्था में रहने की आज्ञा नहीं देता | 
-जवाहरसाल नेहरू 
जो दूमगें के जीवन के अंधकार में सूर्य का प्रकाश पहुंचाते हैं, उनका 
इस मृत्युलोक से कभी नाश न होगा, वे अमर हैं। 
-स्वेद माड़ेंन 
जीवन की लम्बी यात्रा में 
खोए भी हैं मित्र जाने, 
जीवन है तो कभी मित्रन है 
कर जातीं दुख की रातें 
-जयशंकर प्रसाद 
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मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी सिद्धि का मूल एवं 
एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीव-मात्र की सेवा करना है। 


-महात्मा गांधी 
आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं | 
-सुकरात 

आज ऐसे जियो जैसे यह अन्तिम दिन हो । 
-विशप कैर 


है जीवन ! दुखी के लिये तू एक युग है, सुखी के लिये एक पल। 
-बेकन 


'लटके' रह कर जीते रइना कष्टदायी है। वढ़ तो मकड़ी का जीवन है। 
-स्विफ्ट 
हम निरन्तर जीने की तैयारी करते रहते है, जीते कभी नहीं । 
-इमर्सन 
जीथन +# भूलों पर बलिदान नहीं करना चाहिये । 
-यशपाल 
जीवन अपनी इच्छानुकूल चलना नही, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने 
में है। 
-टालस्टॉय 
कहीं ऐसा न हो कि जिन्दगी की अच्छी चीजें, जिन्दगी की सबसे अच्छी 
चीजों को खत्म कर दें! 
-वास्टेयर 
यशपूर्ण जीवन का एक व्यस्त घंटा कीर्ति रहिर युगों से कहीं अधिक है। 
-वाल्टर स्कॉट 
रुकना है गति का नियम नहीं, तुम चलते जाना भाई, 
बुझना प्राणों का नियम नहीं, तुम जलते जाना भाई | 
हिमखंड सदृश तुम निर्मल शीतल उज्ज्वल यश के भागी, 
जमना आंसू का नियम नहीं, तुम गलते जाना भाई!। 
-भगक्‍तीचरण वर्मा 


जीवन-कला 
जब तक जीवित हो, तब तक जीवन कला सीखते हो | 


जीवन-चरिश्र 


जीवन-चरित्र ही सच्चा इतिहास है। 


-सेनेका 


276 : जीक्ण-ग्याय 
महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपना जीवन 
महान बना सकते हैं और मरते समय अपने पदचिह्व समय की बालू पर छोड़ 
सकते हैं । 
-लांग फेलो 
वास्तव में इतिहास कुछ नहीं, केवल जीवन-चरित्र ही है। 


जीवन-न्याय 
जीवन के न्याय पर से मैं अपना विश्वास कैसे खो दूं, जबकि मखमलों 
पर सोने वालों के स्वप्न जमीन पर सोने वालों के स्वप्नों से सुन्दरतर नही होते । 
-खलील जिब्नान 
जीवन-मरण 
मरने में श्रेय है या जीने में श्रेय है, यह हम नहीं जानते। इसलिए जीने 
गे प्रसन्‍न और मरने से भयभीत नहीं होना चाहिए। 


जीवन-मार्ग 
ख़बरदार ऐ मुमाफिर | खौफ की जा ऱहे-हम्ती है। 
ठगो का बैठका है जा-बजा चोरों की बस्ती है।। 
इस सरा में हूं मुसाफिर, नहीं रहने आया। 
75 गया थक के अगर आज तो कल जाऊगा। 


-पहात्मा गांधी 


-अमीर 


जीवन-मृत 

जीतेजी कौन मर चुका है ? उद्यमहीन | 
- शंकराचार्य 

जीवात्मा-परमात्मा 
पानी और उम्रका बुलचुला एक ही चीज है। उसी प्रकार जीवात्मा और 
परमात्मा एक ही चीज है, फर्क यह है कि एक परिमित है, दूसरा अनन्त, एक 
परतन्त्र है, दूसरा स्वतन्त्र | 

-रामकृष्ण परमहंस 

जीविका 


जीविका का अभाव विश्राम नहीं है, बिल्कल शून्य मस्तिष्क एक परीडित 
मम्निष्क है 


० कूपर 
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मनुष्य का महान सौभाग्य इसमें है कि वह कोई व्यावसायिक प्रवृत्ति लेकर 
जन्मे, जिससे उसे जीविका और आनन्द प्राप्त हो। कि 


वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें अपने धर्म की हानि न हो, और वही देश 
उत्तम है जहां कुटुम्ब का पालन हो | 


-शुक्राचार्य 
जुआ 
जुआ पारस्परिक फूट का मूल कारण है। 
-महाभारत 
जुआ लोभ का पुत्र, दुराचार का भाई और बुराइयों का का है 334 
- 


जुआ सुख, सम्पत्ति और समय इन तीनों का-जो जीवन के लिए अति 
बहुमूल्य हैं-नाश करता है। 
-अल्लात 
मनुज्य को दो वक्‍तो पर जुआ नहीं खेलना चाहिये। एक उस समय जब 
वह खेल सकता हो और एक तब जब वह खेल नहीं सकता हो | 


-सेम्युअल क्सीमेस्स 
जुल्म 
बुरा कानून निकृष्ट तरह का जुल्म है। 
- कर्क 
मर मिटना जुल्म के सामने सिर झुकाने से अच्छा है। 
-प्रेमचन्द 
जुल्मी 
जब जुल्मी चूमने का अभिनय करे, तो डरना चाहिए। 
जेल 


जेल एक नई दुनिया है, जहां मनुष्य ही मनुष्य है, ईश्वर नहीं | 


जेल शासन का विभाग नहीं, पाशविक व्यवसाय है, आदमियों से काम लेने 
का बहाना अत्याचार का निष्कपट साधन। 
-प्रेमचन्द 


जेवर 


जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहां जेवरों का प्रचार भी उतना 
ही अधिक होगा। 
-प्रेमचन्द 
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जेहन 
वह जेहन किस काम की जो हमारे आत्म-गौरव की हत्या कर डाले ? 


जोश 
जोश मनुष्य से कितनी शपथें कराता है। यह वह आग है जिसमें चमक 
बहुत होती है, गरमी कम होती है और जो बहुत जल्द बुझ्च जाती है। 


मुहब्बत के जोश में आदमी अपने आप को भूल जाता है। 


देखिए “उत्साह' 


ज्योति 
महापुरुष मरने पर ऐसी ज्योति छोड़ जाते हैं जो उनकी मृत्यु के बाद भी 
कई युगों तक जगमगाती रहती है। 
-साइनफेलो 


जान 
अपनी अज्ञता की चेतना ज्ञान की तरफ जाने का एक बडा कदम है। 
जाति न पूछो साधु की, पूछि लीजिए ज्ञान | 
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।। 
* -कबीर 
ज्ञान उड़ने की बनिवस्त झुकने के वक्‍त हमारे ज्यादा नजदीक होता है। 
-बर्डसवर्थ 
ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
ज्ञान का लक्ष्य सत्य है, और सत्य आत्मा की भूख है! 


ज्ञान मानव जीवन का सार है। 
“आचार्य कुष्दकुम्द 
ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, 
क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है, 
दर्शनों से मिद्धियां किसको मिली हैं ? 
जीव का उद्धार केवल कर्म से है| 
-रामधारीसिंह दिनकर 


ज्ञानान्मुक्ति: 
(ज्ञान से ही मुक्ति होती है|) ह 
-सांख्य 
ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य रत्न से भी अधिक है। 
-निराला 
ज्ञान की अग्नि सुलगते ही कर्म भम्म हो जाते हैं। 
-शंकराचार्य 


ज्ञान मे जो पुरुषार्थ न हो, शक्ति निर्माण करने का गुण न हो तो 
ज्ञान-उन्ञान में कुछ फर्क नहीं है। 


-नाथजी 
ज्ञान सिर्फ सच्चाई में ही पाया जाता है। के 
ज्ञान से मुक्ति होती है, बाह्य उपकरणो (मण्डन) से नहीं। 

-अजन्लात 
ज्ञान ही वास्तविक मोना और हीरा है | 

- स्वामी शिवानन्द 


भयउ प्रकाश कतहुं तम नाहिं। ज्ञान उदय जिमि संयम नाहीं।। 
(प्रकाश हो जाने पर अंधकार इस प्रकार लुप्त हो जाता है जैसे ज्ञान के 
उदय होने पर कोई संशय नहीं रह जाता ॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


जिसका जितना ज्ञान है वह है उतना ही मान्य । 
अधिक मान्य को ही मिला करता है प्राधान्य || 
है प्रधानता योग्यता, द्वारा होती प्राप्त ! 
मिले योग्यता ही मनुज, बन पाता है आप्त।। 
-हरिऔध 
जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस पर काम और लोभ का 
विष नहीं चढ़ता। । 
-रामकृष्ण परमहस 
जिस प्रकार अच्छी तरह जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर देती है, उसी 
तरह ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। 


-गीता 
हम सब ज्ञान से युक्त हों, ज्ञान के साथ हमारा कभी वियोग न हो। 
-अथर्ववेद 
अनन्ता वै वेदा: | 
(ज्ञान अनन्त है|) 


-तैसिरीय ब्राह्मण 


24 : हाथ 
क्षर॑ त्वविद्या द्यमृतं तु विद्या | 
(अविधा क्षर है और विद्या अक्षर है।) 
-श्वेताश्क्तर उपनिषद्‌ 
हे अर्जुन ! जैसे प्रज्यलित अग्नि लकड़ियों को भग्म कर देती है, वैसे ही 
ज्ञानागिन सभी कर्मों को भस्म कर देगी है। 
-गीता 


न हि ज्ञानेन सदृंश पवित्रमिह विद्यते 
(इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है।) 
-गीता 
जो प्रमन्‍न और शुद्ध मन से ब्रह्मज्ञान रूपी जल के द्वारा मानस तीर्थ में 
स्नान करता है, उसका वहड़ स्नान ही तत््वदर्शी ज्ञानी का स्नान माना गया है' 
-महाभारत 
जैसे-जैसे पुरुष शास्त्रों का गडग अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे उनके 
रहस्यों को जानता जाता है ओर उसका ज्ञान उज्ज्बल और प्रकाशमान हॉत्ग 
जाता है। 
-मनुस्मृति 
जल से भरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा तथा 
ज्ञान मे बुद्धि शुद्ध होती हे 
“मनुस्मृति 
मत्त्य ज्ञान नमोएज्ञान गगदेषों गज स्मुत 
(ज्ञान मन्‍्च गण है, रागद्वेष र्जोगुण है और अज्ञान त्मोगुण है ) 


४ -मनुस्मृति 
मृत्युर्वी तमो ज्योतिरमृतम 
(अधकार मृत्यु है, प्रकाश अमृत है ) 
-शतपथ ब्राह्मण 
मन रूपी उन्मत्त हावी को वश में करने के लिए ज्ञान अक॒ुश के समान है 
-अज्ञात 


हमारी अपनी अज्ञानता का ज्ञान ही बुद्धिमता के मन्दिर का स्वर्ण 
मोपान है! 


-अज्ञात 
जो यथार्थ मुक्ति का कारण है, वह यथार्थ ज्ञान है। 
- शंकराचार्य 
पारमाधिंक कर्मा के आचरण से ही मनुष्य को जान प्राप्त होता है। 
-शैकरावार्य 


यदि तुम्हें मेरे सत्स्यकूप का ज्ञान हो जाये और अन्य किसी प्रकार का ज्ञान 
न भी हो तब भी तुम सुखी ही होगे । 
“श्रीकृष्ण 


जोश : 28॥ 
मब दानों में ज़ान का दान ही श्रेष्ट दान है। 
-मनुस्मृति 
रात रात भर पूजा प्रार्थना करने के बदले एक घंटा भी दूसरों को ज्ञान 
देने में लगाना अधिक उन्तम हे । 
-हजरत मोहम्मद 
लानी कौन है ? वह जो अपने ज्ञान का उपयोग कर्ता हे 
-हजरत मोहम्मद 
काम और क्रोध को आपस में लढठा कर मारना, इसी में ज्ञान का 
कौशज है; 


-विनोबा भावे 

ज्ञान का अर्थ है आत्मा गे आत्म को जानना ' 
-गुरु रामदास 

ज्ञान पाप वन जाता है यदि उद्देश्य शुभ न हो 
-घ्लेटो 


ज्ञान ओर पुरुषार्थ 
ज्ञान में पुरुषार्थ न हो, शक्ति निर्माण करने का गुण न हो, तो ज्ञान अज्ञान 
में कुंड फक नहीं 
-नाथजी 
ज्ञानी 
अल्लेभ्यो ग्रन्थिन: श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यों धारिणों वरा ' 
धाश्भ्यों ज्ञानिनः श्रेष्टा ज्ञानिभ्यों व्यवसायिन !' 

(अज्ञानी मूर्ख से शास्त्र पढने वाला श्रेप्ट होता है, पटने व ने से शास्त्र 
को स्मृति में धारण करने वाला, धारण करने वाने से शास्त्र के मम को समझने 
वाला ज्ञानी और ज्ञानी से भी उस पर आचरण करने वाला श्रेष्ठ होता है।) 

बडे मनुस्मृति 


-हर्बर्ट 
जानी की बुद्धि दर्पण के समान है। वह स्वर्गीय प्रकाश को ग्रहण करती 
है और उसे परावर्तित कर देती है। 


ज्ञानी किसी चीज के न मिलने का अफसोस नहीं करता | 


-हेयर 
ज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌ को स्वर्ग में पां*-तित कर सकता है। 
-स्वामी शिवानगन्द 
जानी ही सन्‍य को देख सकते हैं, अज्ञानी नहीं | 
- ऋग्वेद 


282 : ज्योति 
बहुत जन्मो के अन्त में ज्ञानी मुझे पाते है। 
-गीता 
जो दूसरों को जानता है, जो स्वय को जानता है वह ज्ञानी है। 
-लाओस्से 


झण्डा 


वह झण्डा जिसको मूर्दे की मुट्ठी जकड़ रही है। 

छिन न जाय, इस भय से अब भी कस कर पकड़ रही है| 
थामो इसे, शपथ लो, बनि का कोई क्रम न रुकेग | 

चाहे जो हो जाय, मगर यह झडा नहीं झुकेगा। 

(झडा गष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है । मृत्यु हो जाने पर भी वीर सेनानी 
उसे अपनी मुटटी में पकड़े रहत्गी है कि कोई कहीं उसे छीन न ले ' इसे अपने 
डाथों में पकड़ कर प्रण करो कि जय _क तुम्डारे शरीर में कुछ भी शक्ति शेष 
रहेगी, तब तक ने तो बलिदाना का क्रम सकेगा और न यह राष्ट्रध्वज ।“च2 ) 

-रामधारी सिंह ; 
देगिए, 'घ्वज 
बगड़ा 

जब दो झगढ़, तव दोना गलतों पर हात है 

-कहाक्त 
झग्डे में बनना श्रेयर्कर है यदि उसमें पड़ भी जाए हो शन्नु को अपना 
तेज, शक्ति ओर पौर्ष दिखा दे 


४ -शेक्सपीयर 

लोग गूद की बजाय छिलके पर जधिक झग्दते हैं ' 
-जर्मन कहावत 
देगििए, कलह 


झुकना 
जब हम लद़ने की बजाय झुकते है, तय हम विवेक से अधिक निकट 
हाते है 
-जार्ज बरनाई शॉ 


झूट 
एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठ बोलने पढ़ते है । 
- कहावत 
जड़ा झूठ बालने का परिणाम सत्य बोलने के समान मगलकारक हो अधवा 
जहा सत्य बोलने का परिणाम झूट बोलने के समान अनिष्टकारी हो, यहाँ सन्य 
नहीं बोलना चाहिए ' वहां झूठ बोलना डी टीक है। 
-महाभारत 


जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकाग मिलता 
हो, वहां झूठ बोलना भी ठीक है, इसी को विना विचारे सत्य समझो | 
-महाभारत 
झूठ कभी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं होता ' 
-उपनिषद्‌ 
झूट के अनेक संयोग होते है, परन्तु सत्य का केवल एक रूप होता है। 
झूठ बिना फीकी लगे, अधिक झूट दुख्य भौन' 
झूठ तितों ही बोलिए, ज्यों आटे में लौन 
जज वुन्द 
झूठ बोलना तलवार के घाव की तरह है, घाब तो भर जायेगा लेकिन उसका 
चिह्न हमेशा बना रहेगा ' 
-शैेख सादी 
मनष्य झूठ बोलने वाले से टसी प्रकार भयभीत रहते है जेस साथ से 
विश्व मे सन्‍्य ही सबसे महान धर्म है वही सबका पल कहा जाहा है 
-वाल्मीकि रामायण 
मान घटत जग झूठ ते, सो यह झूठी बात 
पावर मान वकील है, कहि झूठी ही बात 
-किशोरीलाल बाजपेयी 


झूठा 
झूठ बोलने वाले को न मित्र मिला है, न प्ृण्य, न यश 
-कल्पतरु 
झूठा आदमी कममे खाने में उदार होता है 
-कोरने 
झूठे की नजा यह नहीं है कि उसका विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि 
यह कि वह किमी का विश्वास नहीं कर सकता 


-बनार्ड शा 
टका 
जब टका बोलता है, तब मच मौन रहता है' 
-रूसी कहावत 
टके का प्रेम ही सब बुराइयों की जड' 
-अश्ात 


टका ही माता पिता है' 


टहलना 
हर रोज काफी टहलने से जिन्दगी बढ़ती है और जीवन की खुशियों में 
भी वृद्धि होती है। 


-बौडलर 
ठग 
टठए किमी संबंध का ख्याल नहीं करते, वे सभी को ठग लेते है। 
-अज्ञात 
टगना : ठगाना 
कबिंग आप टगादइणए, और न ठगिए कोय ' 
आप टरै मुख ऊपजै, ओर टगे दुख होय।' 
-कबीर 
ठग जाना अच्छा है, किनत ठगना नहीं | 
-अज्ञात 
ठोकर 
टोकरे केवल धृल उड़ाठी है, धरती से फसले नहीं उगती, 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ठोकर लगे और दर्द हो, तभी में मीख पाता ह 
-महात्मा गांधी 


दूसरों के अनुभव ये होशियारी सीखने की मनुष्य की इन्छा नहीं होती, 
उसको स्वत्त्र ठोकर चाहिए। 


-विनोबा भावे 
डर 
जिसे पराजित डोने का डर है, उसकी हार निश्चित है! 
-नेषोलियन 
डग प्रेम में अधिक शक्तिशाली है! 
-कहाक्त 
ढर सदैव अज्ञान से थैदा होता है। 
>इमर्सन 
डर हमें मानव प्रकृति का अनुभव कराता है! 
-डित्तैली 
इगते हो ? किससे ? 
ईश्यर मे ? मर्ख हो | 


मनुष्य से ? कायर हो ! 


पंचभूतों से ? उनका सामना करे। 
अपने से ? जानो अपने आप को | 
कहो - अह ब्रह्माम्मि | 
- स्वामी रामसीर्थ 
देखिए “भय! 
डरपोक 
डरपोक डगमगाते है, परन्तु ख़तरे से प्राय वही पार होते है जो साहस 
से उसका सामना करते है 
-रानी एलिजाबेथ 
डग्पोक प्राणियों में सत्य भी गंगा हो जाता है। वहीं मीमेन्ट जो ईंट पर 
चढकर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाय तो मिट॒टी हो जाता है। 
-प्रेमचन्द 
डांट : डपट 
गझ की डाट डपट पित्ग क प्यार से अच्छी है 
-शैेख सादी 
डावाडोल 
जीवन मे, विशेषकर राजनीति मे, कोर्ट चीज इगनी ढानिकर और खतरनाक 
नहीं है जिलना कि डावाडाल स्थिति म॑ रहना 
-सुभाषथन्द बोस 
डावाडोल स्थिति म॑ रहना द्‌ खदायी हे, वह मकड़ी के जीवन के तुल्य है। 


डाक्टर 
डाक्टर उपचार करते है, प्रकृति अच्छा करती है ' 
क्न्क जअरस्तु 


-गैलेन 
डाक्टर मृत्युपर्यन्त विद्यार्थी होगा है और जब वह विद्यार्जन की इच्छा छोड 
देता है तो उमकी मृत्यु समझिए 


डाक्टर प्रकृति क॑ महायक है 


-लॉर्ड डासन 
प्रकृति, समय और थधिर्य-ये तीन बडे डा. ? है। 
-एच० जे० बहन 
भोजन, शान्ति और विनोद ही विश्व के मर्वश्रेष्ठ डाक्टर है। 
-स्विफ्ट 
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सत्कर्म न करने वाले, वृथा भाषी, हिंसावादी, सूद लेनेवाले, श्रद्धाहीन, यज्ञ 
न करनेवाले डाकुओ से दूर रहो । 


- ऋग्वेद 
डीग 

अधजल गगरी छलकत जाय, 

-कहावत 
जहां डींग खत्म होती है, वही से प्रतिष्ठा शुरू होती है। । 

-यग 

जो गरजने है, वे बरसते नहीं । 

-कहावकत 
धोधा चना, बाजे घना। 

-कहाकत 


ढोंगी 
जो मनुष्य के साथ तो दयालुता का बर्ताव नहीं कर्ता, किन्‍्त पाषाण मूर्ति 


की पूजा करता है वह ढोगी कहा जा सकता है। 
-विनोबा भावे 


टोगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है, 
-विवेकानन्द 
तकदीर 
जब आदमी का कोई बस नहीं चलता, तो अपने को तकदीर पर छोड 
देता है, 
-प्रेमचम्स 
हम अपनी तकदीर का निर्माण करते है और उसे होनी कहते हैं ' 


हम तकदीर के खिलौने है, विधाता नहीं । वह हमें इच्छानुसार नचाया 
करती है । 
-अमचन्‍्द 
तकरीर 


तकरीर मस्तिष्क का प्रतियिम्ब है| 
-सेनेका 


-स्विफ्ट 


तकरीर में सबसे बडी कला, कला का छिपाना है। 
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तकरीर सभी के गुण हैं, परन्तु विचार थोड़ों ही के 
-केटो 
देखिए 'भाषण' 


तजुर्बा 
तजुर्वा अच्छा है यदि उसका अधिक नृल्य चुकाना ने पड 
-कहाकत 
तजुवां ज्ञान का जनक है और स्मरण शक्ति उसकी जननी ' 
-कहावत 
देखिए 'अनुभव' 


तत्त्व 
कर्म से केवल मन की ही शुद्धि डोली हे.तत््य की प्राप्ति नहीं ह सकती, 
उसके लिए मुख्य उपाय ध्यान है। 
- शंकराचार्य 


तत्त्वज्ञ : तत्त्वज्ञानी 
जैसे बांस के पिजदे में सिह बन्द नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तन्‍्चज्ञ 
संसार में नहीं फस सकता 
-अज्ञात 
जो सत्य की झलक के स्नेहीं है, वे ही मच्चे ठत्वतानी है 
-सुकगात 
तत्त्वज्ञान 
अखिन ब्रह्मा मे जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर से व्याप्त  च्याग्पूवंक 
ज्सका भोग करो किसी का धन मत लो 
-ईशावास्योपनिषद 
अमसत से सत्‌ कभी उत्पन्न नहीं होता 
-महावीर स्वामी 
अस्तित्व अस्ल्न्वि मे परिणत होता है और अनमस्तित्व अनस्तित्व में परिणत 
होता है, अथांत्‌ू संत सदा संत ही रहता है और असत सदा असत | 
-महावीर स्वामी 
अह ब्रद्मारिम ' 
(मै ब्रह्म हू ) 
-वेदान्त 
ई१वर अचल सत्य है, उसका विश्व कभी अगजक नहीं हो सकता | 
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ईश्वर दर्शन काम्य ? सृष्टि ही उसका दर्पण, 

भाव स्वर्ग की साध ? रूप का करो उन्नयन ' 

क्या प्रकाश तम भिन्‍न ? पृथक्‌ सदुसद, जड़ चेतन ? 
एक गति क्रम भर से व्याप्त अमर्तक अनुक्षण ' 

(क्या आप ईश्वर दर्शन की इच्तहा करते हैं ? तो समझ लीजिए कि यह 
सारी सृष्टि उसका दर्पण है ' यदि आप को स्वर्ग की इच्छा ढा ता आप रूप 
का उन्धान कीजिए यह मत समझिए कि प्रकाश अंधकार, सत्‌ असन्‌ तथा जड़ 
चेतन सब एक दूसरे से भिन्‍न है ' इस लोक से अमर लौक तक सब एक गति क्रम 
या ईश्वर से व्याप्त है।) 

-सुमित्रानग्दन पंत 

इक्वर देवी सत्ता है, जिसमे सत्य, स्नेह आर पृणत्ग अथवा तान, सौन्दर्य 
और शक्तिति के तीनो गृण वतमान डै 

-डॉ० राधाकृष्णन 

ज्म इृक्चर में ही सारा लोक स्थित ह& 

-ऋग्वेद 
उसी मूल तन्‍व का अग्नि, आदित्य, वायू, चन्द्रमा, भास्कर, बह्य जल और 
प्रजापति कश जाता है 
-यजुर्वेद 
गक ही मूल नन्‍्य को विद्वान अग्नि यम, मातरि०वा आदि अनेक नामा 
से कहते है 
-अग्वेद 
काहे रै बन य्रोजन जाई 
पुष्प मध्य ज्यों बराम बसत हैं मुकुट माहि जग छाट 
तैम हीं हारे वगे निरन्‍नर घटही खाजां थराट 

(नानक जी कहते ह कि ह मनुष्य । तुम भगवान का ख्ोजन के लिए बन 
में क्यों जाते हां * जैसे फूल म॑ सुरंध रहती है और जैस दर्पण में परठाई 
रहती है, उसी प्रकार भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्य में विशजमान रहते है। इसलिए 
तुम अन्तर्यामी भगवान्‌ को अपने भीतर ही खांजों * 

-गुरु ऋआनक देव 
गृदट तत्व ने साधु दुरावहि 
आरत अधिकारी जह परावर्हि ! 
(साधु जब आतुर और सुपात्र व्यक्ति को समान॑ पाते है तगे 


उसमे तन्‍्च को छुपाते नहीं, तत्काल कह देत है।) 
-गोस्वामी तुलतीदात 


गल सकता जे से ने ज्यतन से जल सकतग है, 
काट कटा नहीं नहीं वह टन सकता है 
घ्ता बहता नहीं क्‍्भी यह जीय अरे है 
आदि अन्श मो अतर अमिट अजझ अजय अमर 7 
-रामचरित उपाध्याय 
गाह गहा वहि से ऑविकतर औऋरता * वान मे 
राज से भा शग्से भा यह डा है लाल मे 
औज एर सबक सयहा हो ले ग्टा है थार में 
मार लेग्ग वेट अनाना बात ही जा बाल मे 
(काल में हाथी का पकहन याज॑ मगर राह कल आदि रट और सप से 
भा आधपविक निष्टरता है सकी न्‍गत बात और आग से भा हज होती है. यह 
सयक सिर पर रोाहा होकर खाल में जगा रहात्म है यह अदचानर क्षार भग् मे 
टमका मार ल॑ंगा ) 
-रामचरित उपाध्याय 
पृठ घट में सार र्मला कैटक बच्चन मत बाल ? 
(पत्यक प्रापा म॑ भगयान्‌ रमते है टसलिए किसी से कट यदन नहा ऊहना 
दाहिए ) 

-कबीर 
जए जावन से कर वियुक्त प्रभु को पूण रहा जब से छोथा को नर 
कोयि को लगा-स्यय लेटा भू पर सास ले रहा हां यिग? हृध्यर 

(बहत अधिक समय से मनृष्य भगवान वो लौकिक जीयन से प्रधक यरक 
गाया की पृजा कर रहा है परन्तु मुझ का एसा जगा है कि विगट टश्यर 
ग्यय पृथ्वी घर लेटा दुआ सास ले रहा है ) 

-सुमित्रानंदन पंत 
जठढ चेतन जग जीव ज सकल गममय जानि 
बदा सबक परद्रकमल, सदा जोर जुरग पानि 

(मसार में जितने जद और चेतन प्राणी है, उन सबका राममय जानकर 
सदैव हाथ जोडकर प्रणाम करता हू |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 


जिसने अपने आपको जीत लिया, वह़ स्वयं अपना बन्धु है परन्तु जो अपने 

आप को नहीं पहचानता यह स्वय अपने साथ शत्रु के समान वैर रखटा है। 

-श्रीमद्भगवत गीता 

जिससे समस्त प्राणियों की उन्पत्ति हुए है आर जिससे यह सम्पूर्ण जगत 

य्याप्त है. उसका अपने कर्मों में दारा पृजन करन से मनृष्य को सिद्धि पाप्त 
हांती है। 

- श्रीमद्भगवत गीता 
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जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता 
है उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता 
रहता है। 
-जीमदूभगवत गीता 
जिस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे प्रविष्य एक ही अग्नि भिन्‍न भिन्न वस्तुओ 
के अनुरूप नाना रूपो में व्यक्त होती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियो का 
अन्तरात्मा-ईश्वर -एक होते हुए भी भिन्‍न भिन्न प्राणियों मे उन्हीं के अनुरूप 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रकाशित होता है और उन सबके बाहर भी स्वतन्त्र रूप 
से स्थित है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका 
जन्म निश्चित है | अतएव तुम्हे इस अपरिहार्य बात का शोक नहीं करना 838 
जो मनुष्य सब प्राणियों को निरन्तर परमात्मा में और सब प्राणियों में 
परमात्मा को देखता है, वह किमी से घृणा नहीं कर सकता | 


नत्व-ज्ञान वह विज्ञान है जो सत्य का विचार करता है। 


-अरबिन्द 
तत्त्वमसि | 
(तुम वही (ब्रह्म) हो |) 
-वेदान्त 
दिन गया संध्या हुई, सध्या गई तो रात है, 
शत भी जाती रही, तो सामने ही प्रात है। 
ऐन्द्रजालिक खेल ये, इनमें न तुम भूले रहो, 
काल धोखा दे रहा है, व्यर्थ मत फूले रहो।। 
-रामचरित उपाध्याय 
देवता भाव का भूखा है, न कि पूजा की सामग्री का | 
-लोकमास्य तिलक 


पंरचभूत हैं अमर, अमर आत्मा है सबका, 

प्रकृति अमिट है, बनी न जाने कैसे कब की | 
फिर मरता है कौन ? समझ में बात न आती, 
अचग्ज है यह सृष्टि मृत्यु से क्‍यों भय खाती ? 

(क्षिति, जल, पावक, आकाश और वायु-ये पांचों तत्व अमर है और 
सबकी आत्मा अमर है। प्रकृति भी अनश्वर है। न जाने यह कैसे और कब 
की बनी हुर्ड है। ऐसी दशा में यह बात समझ में नहीं आती कि कौन मग्ता 
है, यह बढ़े आश्चर्य की बात है कि सृष्टि मृत्यु से भय खाती है ") 

-रामचरित उपाध्याय 
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ब्रह्मा के स्वरूप में ईश्वर सृजन करता है, विष्णु के रूप में पालता है और 
शिव के रूप में न्याय करता है। 

-डा० राधाकृष्णन 

भगवान न तो विश्व के कर्तव्य का रचयिता है, न कर्मो का रचयिता है 

और न वह कर्मफल के संयोग की ही रचना करता है। यह सब प्रकृति का ही 

स्वभाव रहा है। 

-श्रीमदृभगवत गीता 

मनुष्य को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए। उसे स्वयं अपनी 

अवनति या दुर्गति नहीं करनी चाहिए । प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और 


स्वयं ही अपना क्षत्रु है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
मेरे हृदय के भीतर किसी अज्ञात देवता का वास है; वढ़ मुझसे जैसा 
करवाता है 7 वैसा ही करता हू। 
-अज्ञात 
मैं समुझयो निरधार, यह जगु कांचो कांच मौ। 
एके रूपु अपार, प्रतिबिंबित लखियतु जहा ।। 

(मैंने निश्चित रूप से यह सिद्धान्त समझ लिया है कि यह असत्य संसार 
शीशे के समान है। इसमें एक ही परमात्मा का प्रतिबिब अनन्त खूप मे 
प्रतिबिम्बित दिखाई पड रहा है। तात्पर्य यह है कि ससार के सब पदार्थ एक 
ही परमेश्वर के प्रतिबिम्ब मात्र हैं |) 

-बिहारी लाल 
यदि तुम वास्तव मे अपनी आखें खोलकर देखो, टो तुम इन सब ३/ःकृतियों 
में अपनी ही आकृति पाओगे | 
-खलील जिब्रान 
और यदि तुम वास्तव में अपने कान खोलकर सुनो, तो विश्व की समस्त 
ध्वनि में अपनी ध्वनि को ही प्रतिध्वनित पाओगे | 
-खलील जिब्रान 
यह आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मरता है। ऐसा भी नहीं है कि 
यह एक बार होकर फिर न होता हो | यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन 
है और शरीर का वध हो जाने पर भी नहीं मस्त! 
-श्रीमद्भगवत गीता 
राम भये जेहि दाहिने, सबै दाहिने ताहि।। 
(जिस पर श्री रामचन्द्र जी कृपा करते है उस पर सब लोग कृपा करते है ॥) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
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विन्दु में सिन्धु समान, को कासों अचरज कहै। 
हेरनहार हिरान रहिमन, आपुहि आप में।। 
(आत्मा में परमात्मा समा गया है। यह आश्चर्य कौन किससे कहे ? रहीम 
कवि कहते हैं कि परमात्मा को खोजने वाला स्वयं अपने आप में गमा गया 2 
-- 
सब जीवों के हृदय देश में, ईक्ष्वर स्थित होकर रहता । 
यन्त्रारूढ हुए उन सबको, माया से भ्रामित रखता | 
(ईश्वर सब जीचों के हदय देश में स्थित रहता है ओर उन सबको अपनी 
माया से इस प्रकार घुमाता है मानो वे यंत्रारूढ हों | 


-लोकगीता 
समझा का घर और है, अनसमझा का और ; 
जा घर मे साहिब बसे, बिरला जाने णौर ' ' 
-कबीर 
सर्व खाल्विद बद्म 
(यह मब निश्चय रूप से ब्रह्म है ) 
-वैदान्त 
समोहपम्‌ ' 
(मैं वही (त्रह्म) हू .) 
-वेदान्त 


सत्य रहित से कभी धरा पर धर्म ने होगा, 
धर्म रहित से कभी यशस्कर कर्म न होगा । 
कर्म करेगा वहीं धैर्य का धरने वाला, 
पैर्य करेगा वहीं सत्य पर मरने वाला ,। 
-रामचरित उपाध्याय 
ममुद्र मे रहने वाला बिन्दु समुद्र की महला का उपभोग करन है, पान्‍्त्‌ 
उसका उसे ज्ञान नहीं होत्ग | समुद्र से अलग होकर ज्यों ही अपनपन का दावा 
करने चना कि वह उसी क्षण सूखा ! इस जीवन को पानी के बुलबुले के गमान 
उपमा दी गई है। इसमें मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं दिग्याई देती 
-महात्मा गांधी 


सियारममय सब जए जानी ' करई प्रनाम जोरि जुर पानी ' 
(मारे मंसार को सीत्ग राम मय जानकर मैं दोनों हाथ जोडकौर सबको 
प्रणाम करता हूं !) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मिर्फ विद्यार से तल्वतान नहीं मिलता, उसके जिए साथना करनी चाहिए ' 
-ब्रह्म चैतम्य 
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हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रैम ते प्रण्ट होहि में जाना: 
(भगवान सर्वत्र समान रूप से व्यापक है| में जानता हु कि वे प्रम से प्रकट 
डोते है ॥) 
-गोसज्वामी तुलसीदास 


तप 
अनशन में बदकर कोर्ट तप नहां है 
-तैत्तितीय आरण्यक 
अनुद्वग्कर वाक्य सत्य प्रियहितव यत 
स्वाध्यायाभ्यमन चेव वादमय तप उच्यत 
(जो उद्गग न करने वाला, प्रिय, हितकर और यथाथ भाषण ? ठथा जा 
वदशास्तर के पठन एव परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है -वहीं वाणा सम्बन्धी 
तप कहा जाता है। मन और ईन्द्रिपों द्वाा जैसा अनुभव किया हा, ठाक वेसा 
ही कडने का नाम "यधाथ भाषण' # ) 
- श्रीमद्भगवत गीता 
अतानपृण तप से कक्‍भा म॒क्ति नहीं मिलती। 
-आयार्य भद्वबाहु 
अपनी शक्ति, याग्यत। या समृद्धि का बढ़ाने के लिए जा कप्त सहन किए 
जात है, वे ठप है , तप के द्वाग मनृष्य अपने दाप जलाटा है, कमजोरिया हटाला 
है, अपने जीवन आर अपनी परिस्थिति को शुद्ध करता है, प्रतिकुल परिस्थिति 
को हटाकर अनुकूल स्थान प्राप्त करता है और पुण्य रूपी पूरी भा बटाटा है 
ज्ञान और ठप दोनों मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व की श्रेप्ट पूजी बने है ज्ञान 
प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है ठप के लिए कुछ भी अर! य नहीं 
है. तपो हि दुरतिक्रमम' (तप दुर्लध्य है) 
-काका साहेब कालेलकर 
क्रत ठप , सत्य तप श्रूत तप, 
शान्‍त तणे, दान तप । 
(मन का सत्य सकलय तप है, सत्य तप है, शास्त्र श्रवाग ठप है, शान्ति तप 
है, दान तप है ।) 
-वैत्तितिय आरण्यक 
जिस तरह जलादि शोभक द्रव्यो से मैल्ा वस्त्र भी शुद्ध हो जाता है, उपी 
तरह आध्यात्मिक तय साधना द्वागा आत्मा ज्ञानावर दे अष्टविध मम वे मल 
से मुक्त हो जाता है ' 
-आचार्य भद्रवाहु 


जिस साधाना से पाप कर्म ठप्त होता है, वह तप हे 
-निशीय चूर्णि 
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जो तप मूदलापूर्वक हट से, मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देकर अथवा 
दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 
जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा पाखण्ड के लिए किया 
जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला राजम तप कहा गया है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
जो दुस्तर है, दुष्प्राप्य है, दुर्गग है और दुष्कर है, उसे सब प्राप्त नहीं कर 
सकते | तप दुल॑ध्य है। 
-मनुस्मृति 
तप का आचरण तलवार की धार पर चलने के ममान दुष्कर है। 
-महावीर स्वामी 
ठप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिनाधा नहीं करनी चाहिए | 
-महावीर स्वामी 
तप के द्वाग ही हमारी दुबलत्ा शक्ति में और अचिद्या ज्ञान में परिणत 
हो मक्‍ती है, 
-हॉ० राधाकृष्णन 
ठप बल से सिरजरई्ट विशाल तप बल विष्णु भये परिभ्रातग 
तप बल सभु करहि सड़ाग ठप ते अग्म ने कुछ समसागा 
(“प के बल से ब्रह्मा सप्टि करत डै, तपोबल से विष्णु रक्षा करत है और 
तपोबल से शकरजी सड़ार करते है रूप से ससार में कोड भी गस्लु दुर्लभ 
नहीं है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
त्पोमलमिद सर्व दैवमानुषक सुस्यम ' 
देवत्गओं और मनुष्या के सभी सुखा का मूल तप है 
-मनुस्मृति 


-तैत्तितीय आरण्यक 


तप ही ब्रद्म है ' 


देवद्विजश गुमुप्राज्पूजज भौचमाज॑वम 
ब्रद्मचर्यमहिसा थे शरीर तप उच्च्यते , 

(देवता, ब्राह्मण, गुर और ज्ञानी जना का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मयर्य 

और अहिंसा यह शारीरिक तप कहा जाता है।) बा 


फल को ने चाहने वाल योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए तप 


को मात्विक कहते हैं| 
- जीमदूभगवत गीता 
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ब्राह्मण का तप ज्ञान है और क्षत्रिय का तप दुर्बल की रक्षा करना है। 


मन की प्रसन्नता, शान्त भाव, भगवच्चिन्तन करने का स्वभाव, मन का 
निग्रह और अन्तःकरण के भावों की भल्री भांति पवित्रता यह सब मानस तप 


कहा जाता है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
शास्त्र ज्ञान मे कुशल साधक भी तप, सयम रूप पवन के बिना भव सागर 
को पार नहीं कर सकता। 
-आचार्य भद्रवाहु 
सम्मानात्‌ तपस क्षय । 
(मम्मान से तप का क्षय हो जाता है |) 
-आपस्तम्ब स्मृति 
साधक करोंडो जन्मो के सचित कर्मो को तपस्या के ढारा क्षीण कर 
देता है। 


-महावीर स्वामी 
स्वाध्याय स्वय एक तप है। 
-तैत्तितीय आरण्यक 
तपस्या 
अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पांडा न पहुचाना, यही तपस्या 
का स्वरूप है। 
-संत तिरुबस्खुबर 
जीवन मे सबसे बडी कला तपस्या है। 
-महात्मा गांधी 
तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। 
-महात्मा गांधी 


दु ख-वेदना ही मनुष्य जीवन मे कठोर तपस्या का रूप यारण कर लेती 
है। यह तपस्या जिसकी सार्थक होती है उसकी आत्मा तपाए हुए सोने के समान 
निर्मल निष्कलुष और उज्ज्वल हो जाती है। 
-अन्लात 
धन-सग्रह की अपेक्षा तपस्या का सग्रह श्रेष्ठ है। 


तर्क 
कड़े और कट शब्द दुर्बल कारण को सू। <त करते है। 


संसार के कष्टों से मुक्ति तर्क के द्वारा नहीं मिलती है 


-महाभारत 


ठाझुर 


296 : सलखर 
तर्क केवल बुद्धि का विषय है। हृदय की सिद्धि तक बुद्धि नहीं पहुंच 


सकती। जिसे बुद्धि माने मगर हृदय न माने, वह त्याज्य है। 
-महात्मा गांधी 


तर्क को पार कर डालना चाहिए या वह स्वयं अपनी सीमा पार कर डाले 
और दिव्यता का मार्ग बन जाये। 
-अरविन्द घोष 


मानय, तुम तार्किक हो, लेकिन ठरक॑ नहीं निस्मीम अपरिमित, 
उसकी भी सीमाये है पर, उनसे शायद तुम न सुपरिचित | 
मत अवलम्बित रहो तर्क पर, तर्क सत्र का कौन सहारा, 
कही न हेत्वाभासों में ही, उलझ जाय यह जीवन मांग |। 

(हे मानव ! तुम तार्किक हो, परन्तु तक असीम और अपरिमित नहीं है 
उसकी भी सीमाये है किन्तु शायद ठम उनसे सुप्रिचित नहीं हा तुम तक का 
सहारा लेकर मत रहो, क्योकि तक के सूत्र का कोइ महाग नहीं है. वही ऐसा 
न हो कि तुम्हारा साग जीवन हेत्वाभासों में ही उलझ कर रह जाय ) 

-बालकृथ्ण शर्मा “नवीन! 
आदमी की वासना पहले है और तर्क केवल वासना को पुष्ट करन का 
माधन है 


-आचार्य रजनीश 
तक॑ बडा कच्चा मवार है ' कषाया क॑ घोड़े गम सग्लता में पटक देते है । 
-स्विफ्ट 
सौन्दय का हर्क लाजवाब्र हांता है| 
-ऐडिसन 
तलवार 
तनवार ही सदर कुछ है, उसके दिना ननुष्य न अपनी रक्षा कर सकता है 
और न निर्वल की | 

-गुरु गोविन्दसिह 

तलवार ओर कलम 

कलम तलवार से अधिक शक्निशाली हांता है 
-केहाक्त 


तलवार और भाग्य 
तलवारे सोती जहा बंद म्यानों में । 
किस्मत वहां सडती है तहखानों में ।। 
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(जिस देश में योद्धाओं की तलवारें म्यानों में पड़ी रहती हैं, उसके 
निवासियों का भाग्य दासता के तहखानों में पड़ा सइता रहता है|) 

-रामधारीसिह “दिनकर” 


ताड़ना 
गुरु की ताड़ना पिता के प्यार में अक्ती है। 
-शेख सादी 
पांच वर्ष तक पुत्र को लाड़ प्यार करना चाहिए, दस वर्ष तक उसकी ताडना 
करनी चाहिए और जब वह पन्द्रह वर्ष का हो जाये, तब उसके साथ मित्रवत्‌ 
व्यवहार करना चाहिए । 


-अज्ञात 
देखिए दण्ड' 
तिरस्कार 
जो निरस्कार को महन करता है, वह अनिष्ट को आनत्रण देता है। 


- कहाक्त 
तिरस्क्त डान का मार्ग लिरस्कागे के सासने सिर झूका देना डे ' मनुष्य 
का उतना ही सम्मान होटा है जिलना वह दूसरे से प्राप्ट करने में समर्थ 
होता हैं 

-हैजलिट 

लिग्स्कार दिखाने का सर्वोत्तम हरीका है मोन ' 
-बनार्डि शोौं 
देग्विए, 'अपमान' 


तिल 


दम गुना रूप है बढाता तन कर बिन्दु, 
अंक अनमोन यह कहां से ग्या मिल है' 
(जैसे किसी सख्या के आगे बिन्दु (शून्य) लगा देने से उसका मान दस-गुना 
हो जाता है, उसी प्रकार नायिका के मुख पर तिल के कारण उसका सौन्दर्य 
दस गुना हो गया है ' पत्ण नहीं, यह अमूल्य अंक (तिल) कहां से मिल रुया है! 


-अज्ञात 
दृष्टि लग जाय किसी के चन्द्र आनन पै, 
काला दिह विधि ने इसी से क्‍या दिया है छोड ? 
-अज्ञात 


तिलाजलि 
लेखक और सम्यादक को आत्म मयांदा के प्रश्न पर सव की तलिलांजलि 
दैने को सदा तैयार रहना चाहिए 
-रामवृक्ष बैनीपुरी 


2%8 : तीश्ण-बुद्धि 
तीदण-बुद्धि 
तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग बाण की भांति बहुत स्वल्प (स्थल में) स्पर्श करते 


हैं, किन्तु अन्तः प्रविष्ट हो जाते हैं, और मन्दबुद्धि लोग पत्थर के टुकड़े की 
भांति बहुत (चौड़े स्थल में) स्पर्श करने पर भी बाहर ही रह जाते हैं। 


-माष 
तीर्थ 
काबा कासी त्यागि अब, देखहु दीनन गेह। 
दरिद्र नारायण ही जहां, दर्शन देत सदेह | । 
-रामेश्वर अरुण 
घट में तीरथ क्‍यों न नहावो | 
इत उत डोलत पथधिक बनेही, भरमि भरमि क्‍यों जन्म गंवावों || 
सत जमुना संतोष सरस्वती गंगा धीरज धारो। 
झूठ पटकि निर्लोभ होय करि, सब ही बोझा सिर सूं डारो।। 
(तुम्हारे घट में तीर्थ है, उसमें क्‍यों नहीं नहाते ? यात्री बन कर इधर उधर 
जाते हो, भरम-भरम कर तुमने अपना जन्म गंवा दिया। सत्य यमुना है, संतोष 
सरस्वती है और धैर्य गंगा है। तुम झूठ को छोड़ टो और निर्लोभ होकर सब 
बोझ अपने मिर से उतार कर फेंक दो |) 
-चरणदास 
शरीर आत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीर्थ जैसा पत्रित्र है। 
-महार्मा गांधी 
संत महापुरुष ही वास्तविक तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि इन सत महापुरुषों 
के दर्शन-मात्र से ही कल्याण हो जाता है। 
- श्रीमद्भगवत गीता 


सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। 
- शंकराचार्य 
तुलना 


कुछ व्यक्तियों की प्रधानता केवल स्थानीय होती है। वे बड़े इमलिए होते 
हैं क्योंकि उनके सहयोगी बौने होते हैं । 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
ह्ग 
तनु तिय तनय धयु-धनु धरनी। सत्यसध कहुं तन सम बरनी।। 
सत्यव्रती के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के 


बराबर कहे गए हैं | 
-गोस्थामी तुससीदास 
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ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर के लिए जीवन तृण है, जितेन्द्रिय के लिए 
स्‍त्री तृण-सदृश है और नि स्पृष्ठ के लिए जगत्‌ तृण तुल्य है। 


तृप्ति 
आदर-सत्कार मिलने से तृप्ति होती है. केवल भोजन मे नहीं । 
-चाणक्य 
इन्द्रियों से कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है, अन्तगत्मा से ही तृप्ति 
लाभ कर | 


-चाणक्प 


-ज्ञानसार 
तृष्णा 
आदमी में शुभ गुण तभी तक है जब हक वह दृष्णा से दूर है। तृष्णा 
का स्पर्श होते ही सब गुण गायब हो जाते है , 


-योग वाशिष्ट 
अ.धथी और सूखी भल्री, पूरी सा सताप ' 
जो चाहेगा चूपडी, बहुत करेशग पाप | 
-कबीर 


आसा तृस्‍ना ना मरी कह गए दास कबीर | 
(कबीर दास कह गए है कि मनुष्य की आशा और तष्णा समाप्त नहीं 
होती 
-कबीर 
कह गिरिधर कविगय, नागिनी है यह तृष्णा | 
जिसके अन्दर बसे तिसी को डसमि है तृश्णा।। 
-गिरिधर कविराय 
चेहरे पर झुर्रिया पड गईं, सिर के बाल पक कर मफेद हो गए, सारे अंग 
ढीले हो गए, परन्तु एक तृष्णा तरुण होती जाती है, 
-भर्तहरि 
जिनको कछू न चाहिए, वो ही शाहंशाह | 
(जिन मनुष्यों को किसी चीज की आवश्यकता नही होती, वही बादशाह 
होते हैं )" 
-रहीम 


-भर्तृहररे 
जो कुछ भी दुःख होता है, वह तृष्णा के कारण होता है। 
-गौतम बुद्ध 


जिसकी तृष्णा बढ़ी-चढी है, वही दरिद्र है। 


300 : तृच्णारहित 
जो तृष्णा को बढ़ाते हैं, वे उपाधि को बढ़ाते हैं। जो उपाधि को बढ़ाते 
हैं, वे दुःख को बढ़ाते हैं। 
-गौतम बुद्ध 
तृष्णा का कहीं ओर छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह 
सैकडो दोषो को ढोती फिरती है। उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतएव 
तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। 


-पदूम पुराण 
तृष्णा का प्याला पीकर आदमी अविचारी और पागल हो जाता है। 
-शैख सादी 
तृष्णा चतुर को भी अधा बना देती है। 
-शैस्र सादी 
तृष्णा वैतरणी नदी है! 
-चाणक्य 


तृष्णा मत्ोष की वैरिन है ' वह जहा पाव जमाती है, सतोध को भरा 


देती है। 
-सुकरात 
धेर्यनाशिनी ठृष्णे देवि ! तुम्हें नमस्कार है, जो विष्णु तीनो लोका में पूज्य 
थे, उन्हे भी तुमने वामन बना दिया ' 
“योग वाशिष्ट 
भूख है तन की तनक सी, मन की भूख महान 
जगत विभो मो ना मिटै, मिटे ने अमृतपान । 
-मानिकदास 
मैं था पूरन ब्रह्म यदि चाह न होती बीच | 
(यदि मेरे मन में किसी चीज की चाह न होती, तो मैं पूण ब्रद्म होता ) 
-रहीम 
वृद्धावस्था में बालन बूढ़े होकर सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते है, आख 
और कान जीर्ण हो जाते डे, परन्तु एक तृष्णा ऐसी है जो तरूणी ही बनी 
रहती है। 
-अक्षात 


तृष्णारहित 


चन्द्रमा और हिमालय पवत भी इतने शीतल नहीं है, कदली युक्ष और संदन 


भी इतने शीतल नहीं हैं जितना तृष्णा रहित घित्त शीतल रहता है। 
“योग वाशिष्ट 


त्याग : त्थावी : 30॥ 


तेज : तेजस्वी 


जिस मनुध्य में तेज नहीं रहता है, उसकी सब अवहेलना करते हैं। आग 
बुझ जाने पर राख को सब लोग छूते है। 


-अज्ञात 
तेजवन्त लघु गनिय न रानी | 
(है गनी ! तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए 2) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
'नेजस्वियों' की आयु नहीं देखी जाती। 
-कालिदास 


त्याग : त्यागी 
कम से, धन से अथवा मसन्‍्तान से विद्वानों ने अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं 
किया है! 
-अज्ञात 
छोटी य"८ औ की अपेक्षा बी दस्लुओं का त्याग न्याग है। 
-मॉन्टेन 
जिस आदमो की त्याग की भावना अपनी जाति से आगे नहीं बढती, वह 
स्वयं स्वार्थी होता है और अपनी जानि को भी स्वार्धी बनाता है, 
-महात्मा गांधी 
व्याग का प्रेम के साथ गहगा सबंध है -- ऐसा संबंध है कि यह नि३चय करना 
कटिन है कि कौन आगे है और कौन पीछे : प्रेम के बिना व्याग नहीं होटा और 
त्याग के बिना प्रेम असम्भव है। 
-रवीस्द्रनाथ ठाकुर 
त्याग का हीं दूसग नाम महत्व है; प्राणों का मोह त्याग करना वीग्त्ग का 
ग्ह्म्य है । 
-जयशंकर प्रसाद 
त्याग के समान कोर्ट सूख नहीं है' 


-महात्मा गांधी 
त्याग के सिवा टस संसार में कोई शक्ति नहीं है ' 
- स्वामी रामतीर्थ 
त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का ब्याज | 
-विनीया भावे 
पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फल नहीं लगते है। 
-रज्जब जी 


पर-स्त्री, पर-धन, पर -निन्‍्दा, परिहास और बडों के सामने दंचलता -इनका 


त्याग करना चाहिए । । 
“संस्कृत सूक्ति 


302 : स्थान और दान 
प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता; कर्मफल का त्याग ही त्याग है। 
गीता 


मान त्याग देने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध छोड़ देने पर 
शोक-रहित हो जाता है, काम का त्याग कर देने पर धनवान होता है और लोभ 

छोड़ देने पर सुखी हो जाता है। 
-धर्मराज युपिष्ठिर 


स्निग्ध अपना जीवन कर क्षार, 
दीप करता आलोक-प्रसार, 
गलाकर मृत्पिंडों मे प्राण, 
बीज करता असंख्य निर्माण ! 
सृष्टि का है यह अमिट विधान, 
एक मिटने में सौ वरदान, 
नष्ट कब अणु का हुआ प्रयास, 
विफलता में है पूर्ति विकास || 
(अपना स्निग्ध जीवन नष्ट करके दीपक प्रकाश फैलाता है। बीज मिट्टी 
में अपने प्राण नष्ट करके अनेक पौधो को जन्म देता है| सृष्टि का यह शाश्वत 
नियम है कि एक के मर मिटने से अनेक लाभ होते है। अणु का प्रयास कभी 
निष्फल नहीं होता। असफलता मे ही पूर्ति का विकास होता है|) 
-महादेबी बर्मा 
जिसने इच्छा का त्याग किया है, उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता 
है, और जो इच्छा का बंधुआ है, उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता 
है ? सच्चा त्यागी जहा रहे, वही वन और वहीं भवन-कंदग है। 
-महाभारत 


त्याग और दान 


त्याग का स्वभाव दयानु है, दान का ममतामय। धर्म दोनों ही पूर्ण है। 


त्याग का निवास धर्म क॑ शिखर पर है; दान का उसके ललाट में। 
-विनोबा भावे 


त्याग तो बिल्कुल जड पर ही आघात करने वाला है। दान ऊपर ही ऊपर 
से कोपलें खॉटने जैमा है। 
-विनोबा भावे 


त्याज्य 


जिस देश्ञ में सम्मान न हो, जींविका न हो, बन्धु बान्धव न हों और विद्या 
की प्राप्ति न हो, वहां नहीं रहना चाहिए । 
-चाणक्य 
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निद्रा, तन्‍्द्रा, भव, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता-इन अवगुणों को 
उन्नति के इच्छुक पुरुष को अवश्य त्याग देना चाहिए। 


त्योहार 


त्यौहार साल की गति के पड़ाव हैं, जहां भिन्‍न-भिन्‍न मनोरंजन हैं, 
भिन्‍न-भिन्‍न आनन्द हैं और भिन्‍न-भिन्‍न क्रीडास्थल हैं । 


ञ्ुटि 


त्रुटि निकालना सरल है, अच्छा कार्य करना कठिन है। 


-प्लूटार्क 
यदि आप को अपने पडोमी की त्रुटियों को सहना है, तो अपडी दृष्टि 
स्वयं अपनी त्रुटियों पर डालिए | 


-गेलिना 
थकान 
थकान सबसे अच्छा तकिया है। 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
थूकना 
चन्द्रमा पर थूकने वाले का धूक उसी के मुह पर पड़ता है। 
-कहाक्त 
दण्ड 


अपराधी के दण्ड में उपयोगिता होनी चाहिए। एक मनुष्य को फासी दे 
देने से कोई लाभ नहीं | 


-वॉस्टेयर 
एक कठोर दण्ड बरसों के प्रेम को मिट्टी मे मिल्रा देता है। 
दण्ड अन्यायी के लिए न्याय है। 

-आगस्टाइन 


दण्ड सम्पूर्ण जगत्‌ को नियम के अन्दर रखने वाला है, यह धर्म की सनातन 
आत्मा है, इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्ण्डता से बचाना। 

-महाभारत 

पाप या अपराध करने के पश्चात्‌ यदि मनुष्य राजा के दिए हुए दंड को 

भोग लेते हैं, तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुषों की भांति स्वर्ग में आ जाते हैं। 

-वाल्मीकि रामायण 


304 : देंभ 


यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और 


कुकर्म पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। 
-वाल्मीकि रामायण 
यदि दड न हो, तो यह संसार नरक से भी बढ़कर दुर्गति मे फंस जाय | 
-अज्ञात 
लाड प्यार में बहुत से दोष होते हैं और ताडना (दंड) में बहुत से गुण 
होते हैं। अतएव पुत्र और शिष्य को दण्ड देना चाहिए, बहुत लाड प्यार नहीं 


करना चाहिए | 
-चाणक्य 


दंभ 
जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने से बढ़कर दूसरा दभ 
नहीं है 


-जयशंकर प्रसाद 
दंभ और अहकार से पूर्ण मनुष्य अद्ृप्ट शक्ति के क्रीड़ा कदुक डै 
-जयशंकर प्रसाद 
दक्ष 
नहर और नफान भी दक्ष नायिक का साथ देते है 
-गिबन 


दमन 
दमन और आहठक की तेजी हुकृमत के ढेर का नाम हुआ करती है. हर 
एक हुकुमत आतलकयाद का सहाग हब लेती है, जब उसे खुद अपनी हस्ती स्ततर 
में मालूम पढ़ती है 


-जवाहरलाल नेहर 
दयनीय 
ममसार में सबसे दयनीय कोन है * धनवान्‌ हाकर भी जो कजूस है 
-विद्यापति 
दया 


अधम जनईं पैं माधुजन, करे दया विस्तार 
निज प्रकाश नहि देत कै, चन्द्र वपरन् आगाए 
(मज्जन अधम व्यक्तियों पर भी दया करते है क्या चन्द्रगा साण्ठानों हैथा 


अन्य निम्न वर्गों के घरों पर प्रकाश नहीं डालता *) 
-अन्लात 


दका : 305 
अपना सा जी सबका जाने ' 

सबके ही अपना सा दिल है, उनका दुख हल्का क्‍यों माने; 

प्रभु की कृपा चाहने है तो कृपा करे हम दुखी जनो पर , 
उनका मन समझे, सहलाये, रोये उनके अश्रु कणों पर | 

उनकी आहे प्रभु की आहे, उनका आशिष प्रभु का आशिष, 

नहीं दुखाओ दिल दुखियों का, उनका शाप बनेगा कलि विप ! 


-श्रीमन्‍नारायण 

दया मबसे बढा धर्म है| 
-महाभारत 
दया दोतरफी कृपा है | इसकी कृपा दाह पर भी होती है और पात्र पर भी। 
-शेक्सपियर 


जब दया का देवदूत दिल से दुत्कार दिया जात है और जब आमसुओ का 
फव्वाग सूख जात्य है तब आदमी रेग्स्तान की रेत में रेग्ते हुए साँप के मानिन्द 
हो जाता है| 


-इंगरसोल 
केवल दया दिखाने वाला परमात्मा अन्यायी परमात्मा है ' ु 
-यंग 
जहा दया 7हह धर्म है, जहा लोभ रह पाप 
जहा क्रोध तह काल हैं, जहा क्षमा हह आप ' 
-कबीर 
दया के छोट छा? काय प्रेम के जग जग से शब्द हमारी पृथ्वी को स्वर्गोपम 
बना देते है | 
-जुलिया कार्नी 
दया कौन पर कीजिए, कापर निर्दय होय 
माट के सब जीव है, कीरी कंजर दोय ,। 
-कंबीर 
दया थम का मूल है, पाप मूल अभिमान 
तलगी दया ने छॉडिए, जब लग घट में प्रान।' 
-गोस्वामी तुलसीदास 
दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है 
-प्रेमयन्द 
दया का पात्र हाने से, ईष्या का पा डोना श्रेप्ट है ' 
-कहाकत 


मुझे दया के लिये भेजा गया है, शाप देने के लिये नहीं । 
-हजरत मोहम्मद 


जो असहायों पर दया नहीं करता उसे शक्तिशालियों के अत्याचार सहने 


पड़ते हैं। 
-शैस्र सादी 
मैं नाम से मनुष्य हू, दया से ईश्वर हूं। 
-सिमन्स 
दया सब वस्तुओ मे सबसे सस्ती है, उसके प्रयोग मे हमे सबसे कम कष्ट 
सहना ओर आत्म त्याग करना होता है। 
-एस० स्माइल्‍्स 
दया स्वय परमात्मा का गुण है और लौकिक शक्ति उस समय दिव्य शक्ति 


के बहुत ममान मालूम होती है जब न्याय में दया का सम्मिश्रण होता है। 
-शैक्सपियर 


न्याय करना केवल ईश्वर का काम है, आदमी का काम तो केवल दया 
करना है। 
-फ्रांसिस 
पाप को इतना कोई साहसी नहीं बनाता जितना दया बनाती है | 
-शेक्सपियर 
पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वध के योग्य अपराधी ही क्यो न हो, उन 
सबके ऊपर श्रेष्ठ पुरुष को दया करनी चाहिए, क्योकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
डे, जो सर्ववा अपराध न करता हो। 


-वाल्मीकि रामायण 
मधुर दया सज्जनता का वास्तविक चिह्न है। ह 
-शेक्सपियर 
मरुम्थल में भी उग सके, मीटे पिण्ड ख़जर 
निर्दय दिल में भी, दया के अकर भरपूर ।। 
-श्रीमन्नारायण 


शुद्ध न्याय में शुद्ध दया हानी चाहिए। न्याय का विरोध करने वाली दवा, 

दया नहीं बल्कि फ्रता है। 
-महात्मा गांधी 
हम सभी ईक््वर से दया की प्रार्थना करते है और वहीं प्रार्थना हमे दया 


करना भी मिखाती है। 
- शेक्सपियर 


दयालु : दयालुता 
जो सचमुच दयानु है, वही सचमुच बुद्धिमान्‌ है, और जा दूसरा से प्रेम 


नहीं करता उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती | 
>होम 
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तू दयालु दीन हों तू दानि हो भिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी ।। 


(हे प्रभो | तुम दयालु हो और मै दीन हू । में प्रसिद्ध पापी हू और तुम 
पापों को दूर करने वाले हो |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 

दयालुता दयालुता को जन्म देती है। 
-सोफोक्लीज 

दयालुता हमको ईश्वर तुल्य बनाती है ! 

-क्लॉडियन 

दयानु चेहग सदैव सुन्दर होता है। 
-बेली 

दरिद्र : दरिद्रता 

उस मनृष्य से अधिक दरिद्र कोई नहीं है, जिगक पास कर्नल पैसा है 
-एडविन पग 


दरिद्र पाणी झा थनी से कहीं सुखी है, जिसे उसका थन साप बनकर काटने 
दौद ! 
-प्रेमचन्द 
दरिंद्र वे लोग है जौ अपने का दरिद्र मानते है, दग्द्रिटा दरिद्र समझने में 
ही रहती है 
-“इमर्सन 
दरिद्रता सब पापों की जननी है ह 
-जयशंकर प्रसाद 
लग्बि दरिद्र को दूर ते, लौग करे अपमान 
जाचक जन ज्यां देग्विके, भूकत है बहु स्वान 
(दरिदर मनुष्य को दूर से ही देखकर नौग उसका इस तरह अपयान करते 
है जैस भिखारियों को देखकर कुत्ते भूकने लगते है ) 
-दीनदयाल गिरि 
दरिद्रता कलह की जड़ है। 
-केहाबत 
दरिद्रता का भाव रखकर हम समृद्धि का अपने मानस क्षेत्र की ओर कैसे 
आकृष्ट कर सकते है! 
-स्वेट मार्डेन 
दरिद्रता मित्रों को परखती है। 
-केहावकत 


308 : दर नारायण 
दरिद्रता संसार की विपत्तियों में सबसे दुःखदायी है। 
-प्रेमचम्द 


दरिद्रता में मनुष्य प्रायः भाग्य के आश्रित हो जाता है। 
-प्रेमचन्द 


दरिद्रता सब पापों की जननी है और लोभ उसकी मबसे बड़ी सन्तान हे | 
-जयशंकर प्रसाद 


दरिद्रता आलस्य का पुरस्कार है। 
-इच कहावत 


दग्द्रिता मानव को सम्पूर्ण साहम और धर्म से हीन कर देती है। 
-बेंजमिन फ्रैन्कलिन 
दरिद्र नारायण 
अतिथि की भाति दीन, दुःखी, पीडित, गेगी इत्यादि की सेवा करना भी 
समाज-पूजा का एक अर है। दरिद्र नारायण भी एक महान देवता है। उनका 
हम पर वह उपकार है, जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता 


-विनोबा भावे 
दर्प 
क्षोभ में ही प्रकट होता दर्प है, 
गरजत्ा हेडे बिना कब सेपर है ? 
-अज्ञात 


+ देखिए, 'अहकार', 'अभिमान', गय॑' 
दर्शन : दर्शनशास्त्र 
आश्चरय सारे दश्शनशास्त्र की आधारशिला है ' अनुसंधान उसका विकास 


एवं अज्ञानतगग उसकी ममाप्ति है| 
-मॉन्‍न्टेन 
कहां में ? किघर ? क्यों ? कैसे ? साग दर्शनशास्त्र इन्हीं प्रश्नों की 
व्याख्या है। 
- शूबर्ट 
दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं, उसे बदलना हैं। 
->डॉ० राधाकृष्णन 
दर्शन का मम्वन्ध विच्यार के ऊंचे गे ऊसे स्तर और व्यवहार के भीचे से 


नीचे स्‍तर से है| 
-सम्पूर्णानन्द 


दर्शन जगत को समझने और उसको उन्नत बनाने का श्रेप्टतम साधन है। 
-सम्पूर्णानस्द 


दर्शन सर्वश्रेष्ठ संगीत है। 


-प्लेटो 
जैसे नयन वैसे दृश्य । 
-ब्लेक 
मुसीबत के समय का मीठा दूध-दर्शन शास्त्र | 
-शेक्सपीयर 
मन की सच्ची दवा दर्शन शास्त्र है। 
-सिसरो 
दवा 
आराम और उपवास सर्वोत्तम दवा है। 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
धर के कूड़े कों ढक देने का ओर दवा का अमर एक सा होता है। 
-महात्मा, गांधी 
जहा तक हो सके, निरन्तर हंसते रहों-यह सस्ती दवा है 
-अज्लात 


दिन के अन्त में दूध पिए, गत के अन्न में जल पिए, और भोजन के 
अन्त में मटठा पिए, फिर वैद्य की क्या आवश्यकता है ? 
-अज्ञात 
प्रतिदन एक मेब खाने से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती! 
-अंग्रेजी कहावत 
मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त शब्द ही अत्यन्त शक्तिशाली दवा है ' 


दस्तकारी 
जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते है, उसमें उसके हृदय का प्रेम 
और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से खिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिन्दा 
करने की शक्ति आ जाती है| 


-पूर्णसिंह 

मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध 
आती है | पूर्णलिंह 

-पूर्णसिंह 


दहेज 
दहेज बुग रिवाज है, बेहद बुग | बस चले तो दहे- लेने वालों और दहेज 
देने वालों-दोनों को गोली मार दी जाये। 
-प्रेमचन्द 


3]0 : दाता 


जब लडको की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधायें 
निकल आवेंगी, तो दहेज प्रथा भी विदा हो जायेगी। 

-प्रेमथम्द 

लडकी रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे, दहेज 

ही तो सारे दोष गुण है। प्राणो का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का कर है । 

-प्रेमचन्द 


दाता 


अपनी भूख मार कर जो भिखारी को भीख दे, वही तो दाता है । 
-अज्ञात 


दाता का दोष उसी तरह छिप जाता है जिस तरह चन्द्रमा के किरण जाल 
में उसका कलक ! 
-अज्ञात 
दान 
अदन्चा विषमश्नुते | 
(जो बिना दान दिए हुए खाता है, वह विष खाता है।) 


-विष्णु पुराण 
अधिक नहीं दे सकते तो अपने नेवाले में से ही आधा नेवाला क्यों नहीं 
दे देते ? 


- +-जैन पंचतंत्र 
दान से शत्रुता का भी अन्त हो जाता है। 
” -मनुस्पृति 
मबसे उत्तम दान आध्यात्मिक ज्ञान का दान है। 
-स्वामी विवेकानन्द 
दान देने से सम्पत्ति कम नहीं होती | 
-हजरत मोहम्मद 


गरीबों को देना ही दान है और सब प्रकार का देना उधार देना है। 
जो जल बारें नाव मे, घर में बाढ़े दाम | 
दोऊ हाथ उलीचिए, यही मसयानो काम |! 

(यदि नाव में पानी बढ़ जाये, तो उसे दोनो हाथ से उलीचना चाहिए । 
इसी प्रकार याद घर में धन हो, तो खूब दान देना चाहिए। चतुर आदमी का 
यही काम है|) 

-कबीर 
जो धनवन्तु सु देव कछु, देय कहा धनहीन। 
कहा निचोरै नग्न जन, नहान सरोवर कीन || 
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(जो धनवान्‌ है, वह कुछ धन दे सकता है। जो धन हीन है वह कुछ नहीं 
दे सकता; जैसे यदि कोई नंगा आदमी तालाब में नहाये, तो वह क्‍या 
निचोड़ेगा ?) 

- बन्द 
जो भाग्यवान है, वह दानशीलता अपनाता है और दानशीलता से ही आदमी 
भाग्यवान होता है। 

-शेख सादी 
जो स्वयं नहीं भोग सकता, वह प्रसन्‍न मन से दान भी नहीं कर सकता | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

तब ही लगि जीबो भलो, दीबो परै न धीम। 

बिन दीबो जीबो जगत्‌ हमे न रुचै रहीम ।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि तभी तक जीना अच्छा है जब तक दान देना 
कम न हो | बिना दान दिए जीवित गहना हमको अच्छा नहीं लगता |) 


एुम्हारा दायां हाथ जो देता है, उसे बायां हाथ न जानने पाये। कल 
तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ उठाय। 
प्रतिग्राही जीव नहीं, दाता नरक जाय |! 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई जल में हाथ उठाकर दान देता है, 
तो दान ग्रहण करने वाला नहीं जीता और दानी नरक में जाता है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
थोड़ा रहने पर जो दान दिया जाता है, वह हजार के बराबर होता है| 
-जातक कथा 
दादू दीया है भला, दिया करो सब कोय । 
घर में धरा न पाइये, जो कर दिया न होय।। 
“दादू 
दान करने से गौरव प्राप्त होता है, धन का संचय करने से नहीं । जल दान 
करने वाले मेघ की स्थिति सबसे ऊपर होती है, और जल का संचय करने वाले 
समुद्र की स्थिति नीचे होती है। 
-अज्ञात 
दान जगत्‌ का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ इरता है। 
एक रोज तो हमें स्वयं, सब कुछ देना पड़ता है।। 
-रामधारी सिंह दिनकर 
दान दीन को दीजिए, पिटे दरिट्र की पीर। 
औषध ताको दीजिए, जाके रोग शरीर।। 


“हद 
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दान देकर तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी दान की दीवार 
नहीं फांदती | 
-हजरत मुहम्मद 
दान लेने की पात्रता होने पर भी बार-बार दान न लें, क्योंकि उससे ब्रह्म 
तेज नष्ट हो जाता है। 
-मनुस्मृति 


-चाणक्य 


दान से हाथ की शोभा बढ़ती है, गहनों से नहीं | 


पर देने में विनय न होकर, जहां गर्व होता है। 
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहां खर्व होता है।। 
(परन्तु दान देने में जहां विनय नहीं होती, बल्कि अहंकार होता है, वहा 
तप तथा त्याग का हमारा पर्व नष्ट हो जाता है।) 
-मैथिलीशरण गुप्त 
पहले निजवतनि देहू अबै। पुनि पावहि नागर लोग सबै। 
पुनि देहु सबै निज देशिन को | अबरोधन देहु विदेशिन को ।। 
(पहले अपने घर वालों को दान देना चाहिए, फिर नगर के लोगों को देना 
चाहिए, उसके बाद अपने देश-वासियों को देना चाहिए, अन्त में जो बचे उसे 
विदेशियो को देना चाहिए ।) 
केशवदास 


वह दान क्या जो मांगने से मिले। वही दान अलौकिक है जो परमात्मा 
के प्रसन्‍न होने से मिलता है। 


, -आसा दी बार 
सूर्य जैसे जल को खीचता और बरसाता है, उसी तरह हमे द्रव्य लेना और 

देना चाहिए। 
श्रीमदरभागक्त 


सज्जनों की रीति ही यह है कि यदि कोई उनसे कुछ मांगे, तो वे मुंह 
से कुछ न कहकर काम पूरा करके ही उत्तर देते है। 
-कालिदास 


-कालिदास 
सबसे उत्तम दान यह है कि आदमी को इस योग्य बना दो कि वह दान 
के बिना काम चला सकें | 


सत्पुरुषों से किसकी प्रार्थना सफल नहीं हुई ? 


-तालयुद 
सभी प्राणी दान की प्रशंसा करते हैं, दान से बढ़कर अन्य कुछ दुष्कर 


नहीं है। 
-तैसिरीय आरण््यक 
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समस्त गुणों की सीमा दान है! 


-चाणक्य 
दान की सफेद चादर के नीचे हम अपने असंख्य पाप छपा लेते हैं । 
-बीचर 

देना ही वास्तव में पाना है। 

-स्पर्नियन 
उस दान में कोई पुण्य नहीं, जिममें विज्ञापन हो । 

-मसीलन 
सैकड़ों हाथों से इकट्ठा कगे और हजारों हाथो से बाटों | 

-अधथर्ववेद 


हजार वाले ने सा, सौ वाले ने दस और किसी ने यथाशक्नि थोडा-सा 
जन ही दिया, तो भी सबके दान का फल बरग़ाबर हैं! 


है 


- महाभारत 


दानशीलता 
दानशीलता आदमी की बुगइयों को इस हरह बदल देती है जैसे कीमिया 
ताबे को सोना कर देती है ' 
-शैख सादी 


दानव 
किसी में दानव की सी शक्ति होना तभी तक अच्छा है जब तक कि वह 
दानव की तरह उसका प्रयोग नहीं करत्ग 
-शेक्सपीयर 


दानी 


घर पर आए हए अन्न की यातना करने वाले मानव को जो सद्भाव से 
अन्न देटा है, वस्तुत वही सन्दा दानी है उसे यज्ञ का पु फन प्राप्त होता 
है और उसके भात्रु भी मित्र होते जाते है 
-ऋग्वेद 
चाहे धन घटतला हो चाहे बढ़ता हो, लेकिन मत्मिान, 
कभी हाथ को नहीं रोंकते, सदा किया करते है दान ' 
जैसे इन्दू सभी मासों में घटता बढ़ता रहत्ग है, 
पर जब तक नि शेष न हो वह, ठब “तक तम को हर्ता है; । 
-रामचरित उपाध्याय 
जब आप किसी को भौतिक पदाथ देने में असमर्थ हो, तो भी अपनी 
सदभावनायें और शुभ कामनायें दूसरों को देते रहिए ' 
-अन्लात 


34 : वाम्पत्थ 
जो बिना मांगे ही दान करता है, वही श्रेष्ठ दानी है| 
-अन्लात 
तुम वस्तुतः दानी हो यदि दान के समय अपना मुंह फेर लो ताकि दान 


ग्रहण करने वाले की लज्जा को न देख गश़को | 
-खलील जिब्रान 


दानियो के पास धन नहीं होता और धनी दानी नहीं होते। 
-शेख सादी 
दाम्पत्य 
दाम्पत्य प्रेम मानव जाति का सृजन करता है, मित्रतापूर्ण प्रेम उसे पूर्ण 
बनाता है| 


-फ्रोसिस बेकन 
दाम्पत्य जीवन 
दाम्पत्य जीवन चित्त की शान्ति का एक प्रधान माधन है 
-प्रेमथन्द 
द्ाम्पत्य जीवन स्वार्थपरता का पोषक है । 
-प्रेमचन्द 
भारतीय दाम्यत्य जीवन कोमलता एव प्रगाढ़ प्रेम से परिषृण जीवन है, 
-राधाकृष्णन 
दार्शनिक 
अहकार को दर करना ही दाशनिक का सबसे पहला कार्य है, 
-इपिक्टीटस 


जब जिन्दगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता, 
तो वह अपने मन से विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है। 
-खलील जिब्रान 
दार्शनिक कौन है ? जिसको प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का जोश 
होता है, जिसको मा जानने की इच्छा बनीं हगती है, और जो (बिना जाने) 
कभी सन्तुष्ट नहीं होता, वही सच्चा दार्शनिक है 
-सुकरात 
दार्शनिक होने का अर्थ केवल संक्ष्म विचारक डोना नहीं है या किसी 
दर्शन -प्रणाली थे चला देना नहीं है, बल्कि यह है कि हम ज्ञान के ऐसे प्रेमी 
बन जाएं कि उसके इशारों पर चलते हुए विश्वास, धरलता, स्वतम्त्रता और 
उदारता का जीवन व्यतीत करने हागे। 
-धोरो 
मेरे विचार से सच्चा दार्शनिक वह है, जो अपने पीने के दूध को फटा 
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हुआ पाकर सिर धुनने के स्थान पर यह सोच कर सन्तोष कर लेता है कि इस 
दूध का तीन-चौथाई से ज्यादा हिम्सा पानी था। 

-वॉल्टेयर 
दार्शनिक शासक 

दार्शनिक शासक में हिसा और अन्याय के लिए सम्मान नहीं होता। वड़ 
हर मसले को मानवता की भलाई की दृष्टि से देखता हैं! उसका निर्णय 

न्यायोचित और ममाज के कल्याण के लिए होगे है 
“डॉ० राधाकृष्णन 
यदि ससार में शान्ति और अमन की इच्छा है, वा दार्शनिक शासक के 

हाथो में ग़जसला को सौप दो। 

-डॉ० राधाकृष्णन 


दास : दासता 
नाथ के तीखे वचन उर में लगे जब तीर मे, 
दास तव निज नेत्र को भरने न देता नीर से , 
मुसकरा कर भाव अपना वह छिपाठा है अहां 
कौन ऐसा कप्ट भोएणे पेट पापी जा न हो २ 
-रामचरित उपाध्याय 
जिस समय कोई आदमी किसी की दासत्ग स्वीकार करता है, उसकी आधी 
योग्यता उसी ममय नष्ट हो जाती है' 
-ओडेसी 
दासत्ग के साचे में ढलकर मनुष्य अपना मनुष्यल्च खो बैठता है 
-प्रेमचन्द 
दासता में सुख किसी को हो नहीं सकता कभी, 
किन्तु उसके शीश पर है दुख आ पड़ते मभी 
बेच दी निज देह को जिसने धनाशा में अहो, 
रात-दिन परतन्त्रता का दुख उसको क्यो न हो 
-रामचरित उपाध्याय 
दासता सभ्य समाज के मौलिक नियमो के विरुद्ध है। 
-मॉन्टेस्क्यू 
सांसारिक वस्तुओ, स्थूल पदार्थों की इच्छा करना ही दासता का कारण है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
दासता समाज के मौलिक नियमों के विरुद्ध है| 
-मारेस्क्यू 


36 : दिखाया : दिखावटीपन 
दिखावा : दिखावटीपन 
आदमी में ठीक उतना ही दिखावटीपन होता है जितना उसमें समझ की 
कमी होती है। के 
-पोष 


दिनों का फेर 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार । 
अब अलि रही गुलाब में, अपत कटीली डार।। 
(है भौंरा | जिन दिनों तुमने गुलाब में लगे हुए सुन्दर फूलों को देखा था, 
वह समय व्यतीत हो गया। अब गुलाब में केवल पत्तों के बिना कंटीली डाले 


रह गई हैं । 
-बिहारीलाल 
न इतराइये देर लगती है क्या, 
जमाने को करवट बदलते हुए। 

(यदि आप स्वस्थ और सम्पन्न हैं, तो अभिमान मत कीजिए, क्योंकि समय 
बदलते हुए देर नहीं लगती है।) 

-अज्ञात 
गहिमन अब वे बिरछ कहं, जिनकी छांह गंभीर | 
बागन बिच-बिच देखियत, सेहुड कंज करील |। 

(रहीम कवि कहते है कि अब वे वृक्ष नहीं रह गए हैं जिनकी छाया बहुत 
घनी हुआ करती थी। अब तो बागों के बीच-बीच में ऐसे निकृष्ट पेड दिखाई 
पड़ते हैं जैसे सेंहुड, कंजे और करील )) 

-रहीम 
रहिमन चुप है बैठिए, देखि दिनन को फेर। 
जब नीके दिन आइहैं, बनत न लागिहैं देर ।। 

(रहीम कवि कहते हैं कि समय का फेर देखकर चुपचाप बैठे रहो । जब 
अच्छा समय आयेगा तब तुम्हारा काम बनते देर नहीं लगेगी।) 

संसार में किसका समय है एक-सा रहता है सदा, 
है निश्चि-दिवा-सी घूमती सर्वत्र विपदा-सम्पदा ! 
जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही, 


जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही ।। 
-पैविशलीशरण मुप्त 


विवाशिया : 337 


दिमाग 


खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। 
-कहाकत 
दिमाग खुद अपने में स्वर्ग को नग्क ओर नरक को स्वर्ग में बदल 
सकता है 


-पमिल्टन 
देखिए, 'मस्ल्ष्कि' 
दिल 
अगर अच्छा चेहरा सिफारिश का पत्र है, ता नक दिल साख पत्र 
- बुल्वर 
अच्छा दिल सोने जैसा मृल्यवान होत्ग है 
-शेैक्सपियर 


आदमी क॑ दिल से बडा कुछ नहीं हे। आदमी का दिल ही तमाम लीर्थो 
का स्थान है, यही मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, काबा और ज॑रूसलम है इसा और 
मसा ने यही बैठकर मत्य का साक्षात्कार किया था 
-नजरुल इस्लाम 
जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला | 
फायदा देखा इसी नुकसान में 
(जो अपना दिल खो देता है उसी को कुछ मिलटा है' यहीं एक ऐसा 
नुकसान है जिसमे फायदा होटा है ) 


-अजन्लञात 
दिल के घाव आसानी से नहीं भरते 

-अज्लात 
दिल को दिल से गहत होती है, 

-अजन्ञात 
दिल से निकली बात ही दिल तक पहुचनी है 

-द्राइन 


दिल के पास व॑ आखे है जिनका मस्तिष्क को कुछ पता नहीं है! 


देखिए, हृदय 
दिवालिया 


ससार में सबसे बुर दिवालिया वह है जिसने अपना जोश खो दिया। 
-एच० इब्ल्यू० ऑरनॉरड 


3॥8 : दीक्षा 
दीक्षा 
दीक्षा का अर्थ आत्म-समर्पण है। आत्म-समर्पण बाहरी आडम्बर से नहीं 
होता। यह मानसिक वस्तु है। 


दीन : दीनता 
अमीर गरीब सबकी जरूरतें होती है, इसलिए वे गरीब होते है। अमीरों 


की जरूरते भी ज्यादा है। इसलिए वे औरो की अपेक्षा दीन भी ज्यादा हैं। 
-शेख सादी 


-महात्मा गांधी 


दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोय। 
जो रहीम दीनहि लखै दीनबन्धु सम होय।। 
-रहीम 
दीननु देखि घिनात जे, नहिं दीननु सो काम | 
कहा जानि ते लेत है, दीनबन्धु को नाम।। 
(जो दीनो को देखकर घृणा करते है और जो दीनो से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखते, वे क्या समझकर दीनबन्धु भगवान्‌ का नाम लेते है |) 
-वियोगी हरि 
दीन-सुवाणी को भी, धनी-कुवाणी सदा दबाती है! 
भेरी रव के आगे वीणा, को कौन सुनाता है।। 
-रामचरित उपाध्याय 
सचमुच यदि हम दीन के प्रति खिचकर सेवा-सहायता करना चाहते है, तो 
उसकी दिशा यही हो सकती है कि हम और वह बराबरी पर आकर मिले। पर 
क्योंकि सब दीन धनिक नहीं बन सकते, यानी मै सबको धनिक नहीं बना सकता, 
इससे बराबरी का एक ही मार्ग रह जाता है कि मैं स्वय स्वेच्छापूर्वक दीन बनू | 
-जैनेन्द्र कुमार 
आत्म-सम्मान की भावना ही दीन भावना की औषधि है। 
-अज्ञात 
दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अन्धु | 
भली बिचारी दीनता, दीनबन्धु से बन्धु।। 
(दिव्य दीनत्ग के आनन्द को अन्धा ससार नहीं जानता। बेचारी दीनता 
बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें दीनबन्धु भगवान्‌ जैसे बन्धु मिलते है गा 


दीनता सभी गुणों की दृढ़ आधार-शिला है। 
-कन्फ्यूशस 
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यह अभिमान था जिसने देवों को दैत्यों में बदल दिया, यह दीनता है जो 
मनुष्य को देव-तुल्य बना देती है। 


>ओऑगस्टाइन 
देखिए, “निर्धन', 'गरीब' 
दीप : दीपक 


जो दीपक को अपने पीछे रखते है, वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया 
डालते है । 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भगवान भुवन भास्कर के अभाव में दीपक भी आदग्णीय है 
-वेद 
गम नाम मनि दीप धरे, जीह़े देह़री द्वार 
तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहसि उजियार ' 
(तुलसीदास जी कहते है कि यदि तुम अपने हदय के भीतर और 
बाहर-टोनो स्थानों में प्रकाश चाहते हा, तो अपने मुह रूपी दरवाजे की जीभ 
रूपी देह़री पर राम नाम रूपी दीपक रखो ॥ 


-गोस्वामी तुलसीदास 
दीर्घसूअऋता 
जो कार्य तुम आज कर सकते हो, उसे कल पर कंदापि मत छोड़ो ' 
-बेजमिन फ्रैंकलिन 
दुनिया 


इम दुनिया में काइ चीज टिकने वाली नहीं है. * उसमे रफलत से अपनी 
उम्र ने गुजार 


-शैख सादी 
दुनिया अपना फायदा देखती है. अपना कल्याण हा, दुसरे जिए या मरे 
-प्रेमचन्द 

दुनिया एक बुलबुला है 
-बेकन 


दुनिया एक महान पुस्तक है, जिसमें से वे लोग केवल -क पृष्ट पढ़ पाते 
है. जो घर छोड़कर बाहर नहीं जाते 
-अन्नात 
दुनिया का काम मुगैवर और रबदारी से दइलता है. अगर हम किसी से 
स्विच रहे, मे कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे ग्थिक्ता रह 
-प्रेमचन्द 
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दुनिया का दस्तूर है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में 
जलाएं | 
-प्रेमचन्द 
दुनिया के मुकाबले में उसका पूर्ण ज्ञान ही मानव का रक्षक है। 
-लॉक 
दुनिया केवल पेट पालने की जगह नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर ओर बल देखकर काम करते हैं। 
-अज्षात 
दुनिया में कुछ ऐसे भी महात्मा होते हैं, जो अपना पेट चाहे न भर सके, 
पर पडोमियो को नेवता देते हैं । 
-प्रेमचन्द 
दुनिया में कोइ किसो का नहीं होता ! 
-प्रेमथन्द 
यह दुनिया दर्पण के समान डे, हर एक को अपना हीं मुह सामने खड़ा 
हुआ दिखाई पड़ना है | 
-अज्ञात 
विदारकों के लिए दुनिया सुखान्त 6 और संवदेनशील लोगों के लिए 
दुखान्त ' 


-होरेस वाल्पोल 
दुर्गति 
कल्याणकरी कर्म करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती ' 
-श्रीमद्भगवत गीता 
दुर्गुण 
हमारे मधुर दुर्गुण ही हमे सजा देने के लिए कोई बना दिए जाते है 
-शैेक्सपियर 


दुर्जन 

ऊच निवास नीच करतृती ठटेग्वि ने सकहि पगाट विभतिं' ' 

(दुर्जत लोग ऊदे पद या स्थान पर यहुच जात है, परन्तु दूसरों का ऐश्वर्य 
नहीं देख सकते |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
दुर्ज और कटक को दर करने के दो ही उपाय है -जूते से उनका म्‌ह 

तोड़ दिया जाये या दृर से ही उनका परित्याग कर दिया जाये। 
-चाणक्य 
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दुरजन की करना बुरी, भलो सजन का आस | 
मूरज जब गरमी करे, तव बर्सन की आस || 
-“ बम्द 
दुर्जनों की चर्चा भी अकल्याणकारी होती # | 
-माघ 
दुर्जन के साथ मैत्री आर प्रेम कुष्ठ भी नहीं करना दाहिए ' कोयला यदि 
जलता हुआ है, तो स्पर्श करन पर जला देता है और यदि ठडा ह, ना हाथ 
काला कर दंता है| 
-हितोपदेश 
दूजन को अच्छी तरह शिक्षा दी जाथ, रब भी वह साथु नहीं हा सकता 
जैसे नीम के पेड़ का यदि था और दृध से सीडा जाय नो भी वह मधुर नहीं 
हांत्ग 
-चाणक्य 
दुजन को देखने और उसकी बातों की सुनने से ही दुजनता का आरम्भ 
ही जाता है 
-कन्फ्यूशस 
दुजन को सब दुजन लगते है आर सज्जनों का सब सज्णन 
-उपासनी 
दर्जन दग्पन सम सदा, करि देरयों हिय दोर 
सनमूख की गति और है, विमृख भा कछू और 
(यदि आप हृदय में विचार करके देख हो मालूम होश कि दुजना का 
व्यवहार दर्पण के व्यवहार के समान होता है जब वे कमी के सामने रहते 
है तो एक प्रकार स॑ आचरण करते है और आई मे दूसर प्रकार से व्यवहार 
करतले हैं ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
दुर्जन मीठा बोले तब भी उस पर विश्यास न करा, क्योंसि उसकी जबान 
पर शहद रहता है और दिल में जहर 
-चाणक्य 
निष्टुरता, अकारण लड़ना झगदना, पगये धन और पर स्छी की इच्छा 
क्स्ना, मिचो और कुटम्बियां के सूख्य को ने सहना -यह सब वाते दर्जनों की 
प्रकृति सिद्ध है | 
-भर्त्‌हरि 


विद्या से विभूषित होन पर भी दजन का परित्याग ही उच्चित है. मणि थारण 
फरने वाला साप क्‍या भयकर नहीं होता * 
-भर्तृहरि 
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दुर्दिन 
जब बुरे दिन आते हैं, तो आंखें पहले ही बन्द हो जाती हैं 


जब मनुष्य के बुरे दिन हों, तब उसे अत्यधिक उपदेश देने की अपेक्षा 
उसकी थोड़ी सहायता कर देना ज्यादा अच्छा है| 


-बुलवर 
दुरदिन परे रहीम कहि दुरथल जैयत भागि। 
ठाढे हृजत घूर पर, जब घर लागत आगि।। 
-रहीन 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचानि। 
सोच नहीं वित हानि की जो न होय हितहानि |। 
-रहीम 
दुर्बल 
दुर्बल को न सताइए, ताकी मोटी हाय। 
मुई खाल की मास मों, सार भसम हो जाय।। 
-केंबीर 


दुर्बल तथा अज्ञानी लोग डी मदैव सबसे अधिक नुक्‍्ताचीनी करते हैं। 
- स्वामी रामतीर्थ 
दैवोषपि दुर्बलघातक' । 
(देवता भी दुबंनो को ही मारता है।) 
-हितोपदेश 
देखिए, “निर्बल', 'क्रमजोर' 


दुर्बलता 
मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं है, 
-विवेकानन्द 
विलामिता की ओर आकर्षण और तपस्या की ओर से विग्क्ति का होना 
मानव स्वभाव की दुर्बलता है। 
-अजन्नात 
सारी दुर्जनता दुर्बलता है। 
-मिल्टन 
स्वय को भेड़ बना नोगे, तो भेडिये आकर नुम्हें खा जाएँगे। 
-जर्मन कहावत 
हमारी कुछ दुर्वलताये पैदाइशी होती हैं, ओर कुछ शिक्षा का परिणाम हैं । 
यह "क प्रश्न है कि इन दोनों में से कौन हमें अधिक कष्ट देती हैं, बे 
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जिसका निपट निघात निकट है, जिसका भाग्य भविष्य विकट है। 
अपना भी है उसे पराया, जिसे स्वार्थ की व्यापी माया। 
दुर्बुद्धे | तू उसको भाती, जिसे दया या हया न आती।। 

-रामथरित 


उपाध्याय 
दुर्भाग्य 
दुर्भाग्य अकेला नहीं होता | 
-अँग्रेजी कहावत 
दूसरों के दुर्भाग्य से सावधानी सीखना ही अधिक उचित है। 
-“साइरस 
दुर्भावना 
आदमी की दुर्भावना उसके दुश्मन की बजाय उसे ही अधिक दु ख देती है। 
-चार्ल्स बकसटन 
दुर्भावना अपने विष का आधा भाग स्वय पीती है। 
-सेनेका 
दुर्भावनाओ को मै मनुष्यव का कलक समझता हू | 
-महात्मा गांधी 


दुर्वधन 
दुर्वचन कहने वाला तिरस्कृत नहीं करता, बल्कि दुर्वचन के प्रति हृदय मे 
उठी हुई भावना तुम्हारा तिरस्कार करती है। इसलिए जब कोई मनुष्य तुम्हें 


उत्तेजित करता है, तो यह तुम्हारे भीतर की तुम्हारी ही भावना है जो तुम्हे 
उत्तेजित करती है। 


-इपिक्टीटस 
दुर्ववचन का सामना हमे सहनशीलता से करना चाहिए । 
-महात्था बांधी 
दुर्ववन पशुओ तक को अप्रिय लगते है। 
-मभौतप बुद्ध 


दुर्ब्ससन 
कौवे में पवित्रता, जुआरी में सत्य, सर्प मे सहनशीलता, स्त्रियों में 
काम वासना की शान्ति, नपुंसक में धैर्य, मद्यप में तत्त्यचिन्ता और राजा का 
मित्र होना किसने देखा या सुना है। 
-अल्लात 
तमाखू तो ऐसी चीज है कि कोई मुफ्त में दे तो भी नहीं लेनी चाहिए, 


344 : उुर्घ्ययहार 
परंतु आज तमाखू के दाम देने पड़ते हैं और वह भी चावल से अधिक। जो 
लोग तमाखू की कीमत चावल से ज्यादा देते हैं, उनकी अक्ल क्या होगी । 
-बिनोबा भावे 
मय उन्होंने पी अब उनके पास क्‍यों कर दिल लगे। 
जानवर इक रह गया इन्सान रुखसत हो गया।। 
(माशूक ने शराब पी ली, इसलिए उनके पास मानवता तो विदा हो गई, 
सिर्फ पशुता शेष रह गई है। ऐसी स्थिति में उनसे दिल कैसे लग सकता है ?) 
-अकबर 
शराब का एक प्याला मनुष्य को बुद्धिहीन बनाता है, दूसरा प्याला पागल 
बना देता है और तीसरा डुबो देता है, अर्थात्‌ चेतनाहीन बना देता है । 


शराब पीना और कुछ नहीं, केवल अपनी इच्छा से पागल बनना है । 


दुर्व्यवहार 
दुरव्ववहार और चिडचिडे स्वभाव जितनी संक्रामक कुछ ही वस्तुये 
होती है । 


-ए०जी० गाईनर 
दुर्व्वहार करने वाला मनुष्य कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता | 
-हरिकश राय शर्मा 


दुविधा 
जब चित्त मे दुविधा नहीं होती, तब समस्त पदार्थ ज्ञान विंश्राम लेता है 
और तब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


-स्वामी रामतीर्थ 
सच नाम कड़वा लगै, मीठा लागै दाम | 
दुविधा मे दोऊ गा, माया मिली न राम | 
-कबीर 
देखिए, 'द्विविधा' 


दुश्मन : दुश्मनी 

आन्मैव द्वात्मनों बन्धुगत्मैव रिपुरात्मन । 
(आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का दुश्वन है।) 
श्रीमदभगरंत गीता 


जब तुम अपनी आखे उस परमात्मा से बंद कर लेते हो, तब दुश्मन 


आते हैं। 
-स्थागी रामतीर्थ 
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जो आदमी मुसीबत मे साथ न दे, वह दुश्मन है। उससे दूर रहना ही 
अच्छा है। 
-प्रेमचम्द 
दुश्मनी दोस्ती मे छिपकर आती है। 
-रामकुमार वर्मा 
देखिए, “शत्रु, शत्रुता 
दुष्कर्म 
जा मनुष्य प्राणि हिसा करता है, मिथ्याभाषण करता है, पगये धन का 
अपहरण करता है, परस्त्रीगमन करता है तथा मद्यपान करता है-वह यहीं इसी 
लोक मे अपनी जड खोदता है। 
-धम्मपद 
दुष्ट 
अनर ,५2 लोग फलीभूत हो रहे हो और तू कष्ट भोग रहा हो तो दुखी 
न हो । उन्हे विनाश के निए चर्बीला बनाया जा रहा है तुझे स्वास्थ्य के लिए 
पथ्य पर रखा जा रहा है | 


“झुलर 
क्तिनी भी सेक मालिश आदि करने पर भी जैस कुत्ते की पूछ टेढदी ही 
रहती है, वैसे ही कितनी भी सेवा सुश्रूषा की जाये, दुष्ट सीधे नहीं होते। 
-अल्लञात 
जिसके हृदय में विकारादि है, अथवा त्पादि है, ऐसा दुष्ट सौ बार भी 
तीर्थम्नान से शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिग का पात्र जलाया जाये तब भी वह 
शुद्ध नहीं होता। 
-थाणक्य 
जिस प्रकार जलता हुआ घर त्याग देन योग्य होता है, उसी प्रकार जो पराया 
धन हड़पने पे लगा हो और पर स्त्री के साथ भोग करता हो, उस दुष्टात्मा 
को भी त्याग देने योग्य बताया गया है। 
-वाल्मीकि रामायण 
जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पडता उसी प्रकार दुष्ट को भगवान नहीं 
दिखाई पडते | 
-स्वामी भजनानंद 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू।। 
दुष्ट के उदय होने से ससार को उस प्रकार दु ख होता है, जैसे पाप ग्रह 
केतु के उदय होने से लोगो को कष्ट होता है। 
-नोस्थामी तुलसीदात 


326 : कुल 
दुष्ट उपकार से नहीं, अपकार से ही शान्त होता है। 


दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसे हूं सुख देत। 
धोये हूं सौ बेर के, काजर होत न सेत।। 


दुष्टा भारया, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट 
देश को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। 
-महाभारत 
बस भल वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देई विधाता। 
(है तात ! नरक में रहना अच्छा है, परन्तु ब्रह्मा से प्रार्थना करना चाहिए 


कि वह दुष्टों का साथ न दे |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
दुःख 
अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने और इष्ट वस्तु के वियोग से अल्प बुद्धि वाले 
मनुष्य मानसिक दुखों से जलने लगते हैं। 


-महाभारत 

अपने को केन्द्र मानने से ही परेशानी होती है। मैं हूं--यही मेरे दुःख का 
कारण है। 

-जैनेन्त्र कुमार 


अपने दुख का भार ससार के एहसान के भार से हल्का है | 
अपने दु'खो से भयभीत कंगाल दूसरों के दुःख में श्रद्धावान बन जाता है। 
-जयशंकर प्रताद 
उस दुख से बढ़कर कोई दूसरा दुःख नहीं है जो व्यक्त न किया जा सके | 
-लाइनफेलो 


एक बात को मैं दिन की तरह स्पष्ट देखता हूं। वह यह कि दु:ख का कारण 
अज्ञान है और कुछ नहीं । 
-विवेकानन्द 


गम राह नहीं कि साथ दीजै। दुख बोझ नहीं कि बाँट लीजै | 
-नतीम 
गांव में रहना, मूर्ख मालिक का होना, अपनी भार्या का कपटी हीना, सदा 
रोगी रहना-यह सब जीवित पुरुषों का मरण ही है| े 
-बागभटूट 
चिरध्येय यही जलने का, ठंडी विभूति बन जाना। 
पीड़ा की अन्तिम सीमा, दुःख का फिर सुख हो जाना।। 
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(जलने का सदा ही ध्येय ठंडी राख हो जाना है। दुःख की जब चरम सीमा 
होती है, तब वह सुख हो जाता है।)) 
-महादेवी वर्मा 
यद्यपि जग दारुन दुख नाना। सबतें कठिन जाति अपमाना || 


(यद्यपि संसार में अनेक घोर दु ख़ हैं तथापि समाज में अपना अपमान 
होना सबसे कटिन दुख है ।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
दुख की उत्पत्ति पाप से होती है| 
-महार्मा बुद्ध 
कष्ट द्ृदय की कसौर्टः है। । 
-जयशंकर प्रसाद 
सुख है जहा, वरी दुख 
वातायन से झाक रहा है। 
“दिनकर 


जब »ोरई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दु ख़ होता है। 
जीवन में मुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है, इसमे सन्देढ़ नहीं हर 
-महात्मा 
जो मनुप्य दुख को प्राप्त होकर मूर्खतावश केवल रोठा है, उसका रोना 
ही बढ़ता है। वह उस दु ख़ से पार नहीं जा सकग | का 
-पंचतंत्र 
दुख की पिछली रजनी बीच । 
विकमता सुख का नवल प्रभात ! 
(दुख की बीती हुई रात के बीच में मुख के नए प्रभात का विकाम होता 
है, अर्थात्‌ दु ख के बाद सुख आता है) । 
-जयशंकर प्रसाद 
ख़ के सम्मुख मुस्काने से, दुख ही सुख लगने लगता है। 
5 मुख मु दुख हा सु बलिदान जो 
दु ख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है -मन मे दु ख़ों की चिन्ता 
न करना | 
-महाभारत 


-ईसा मसीह 
दु ख़ छोटे मनुष्यो को वशीभूत कर उन्हें निम्तेज कर देता है, परन्तु महान्‌ 
पुरुष दु.ख से ऊपर उठ जाते है। 


दुख भगवान का आशीवदि है, 


-वाशिंगटन इरबिन 
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दुःख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। 
-शेख सादी 
दुःख मनुष्य के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुःख में 
ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है| 
-हनुमान प्रसाद पोदुदार 
दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करै न कोय। 
जो सुख में सुमिरन करै, तो दुख काहे को होय।। 
-कबीर 
दूसरे का दुःख देखकर मनुष्य को सनन्‍्तोष होता ही है। 
-जयशंकर प्रसाद 
दुःखी के साथ दुःखी की सहानुभूति होना स्वाभाविक है। 
-जयशंकर प्रसाद 
बार बार स्मरण करने से दुख नया हो जाता है| 
-स्वप्नवासवदत्ता 
मन ज्यों-ज्यों हिंसा से दूर हटता है, त्यों-त्यों दुःख शान्त होता जाता है। 
-गौतम बुद्ध 
यदि मनुष्य पाप कर भी ले, तो उसे पुन' न दोहरगए, न उसे दिखाए ओर 
न ही उममें रत हो। पाप का संचाय ही सब दुःखो का मूल्न है। 
-गौतम बुद्ध 
ग्हिमन विपदा तू भली, जो थोरे दिन होय | 
हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय।! 
(रहीम कवि कहते है कि विपत्ति बहुत अच्छी है यदि वह थोड़े दिनों तक 
गहे, क्योंकि उससे यह-मालुम हा जाता है कि ससार में कौन-से लोग हमारे 
मित्र है, और कौन से भत्रु ) 


“रहीम 
विचित्र बात है कि सुख की अभिनलापा मेरे दुख का अंश है। 
-खलील जिब्रान 
मुख-दुख या मंसार में सब काड को होय। 
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे गेय :। 
-कबीर 


अन्याय सहने वाले से ज्यादा दुखी अन्याय करने वाला होता .है 


कोई इन फूलों की किस्मत देखना! 
जिन्दगी कांटों में पल कर रह गई ! 
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चिर दुखी को सुख की आशा उसे असीम हर्ष देती। 
सुखी नित्य डरता रहता है ध्यान भविष्यत्‌ का करके।। 
-जयशंकर प्रसाद 
दुःख रहता है तो दुखियों के प्रति हमदर्दी रहती है और भगवान का निरन्तर 
स्मरण होता है। सुख में मनुष्यों का हृदय निप्टुर बन जाता है और वे भगवान्‌ 
को भूल जाते है। 
-महाभारत 
दुखियारों को हमदर्दी के आसू भी कम प्यारे नहीं होते | 
-प्रेमचन्द 
दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असन्नोषी, कफ्राधी, सभी बातो 
में शका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले-ये छहो 
सदा दस्ी रहते है' 
-महाभारत 
भग्वान दुखियो से अत्यन्त स्नेह करते है , दु ख़ भगवान्‌ का सात्विक दान 
है, मगलमय उपहार हे। 
-जयशंकर प्रसाद 
समसार के दुखियो में पढ़ला दु खी निर्धन है! उससे अधिक दु खी वह है 
जिसे किसी का ऋण चुकाना हो इन दोनों से अधिक दु खी वह है जो सदा 
रोगी रहत्ग हो और सबसे दु खी वह ह जिसकी पलली दुष्टा हो, रद 
-विदुर 


- शंकरायार्य 


सदा दुस्खी कौन है ?-विपयानु गगी 


द्त 
नाइ मीस करि विनय बहूता।! नीलि विरोध ने मारिअ दूता ' 
(नमस्कार और बहुत विनय करके विभीषरण ने गवण से कहा -नीलि के 
विरुद्ध आप हनुमान जी का वध न कगदहढण, क्योकि वह दूत के रूप में यहां 
आए है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
[ढ़ : इृढ़ता 
चित्त में दद हो जाने वाला निश्चय दने का फ्श है, जिसको आपत्ति के 
थपेडे और भी पुष्ट कर देते है ' 
-प्रेमचन्द 
दृद्प्रतिज्ञ : दृढ़संकल्प 
ऊँची जाति पपीहग पियत न नीचो नीर 
के जाये घनश्याम सो, के दे ख सहैँ शरीर ।, 


330 : दृष्हात्त 
(पपीहा ऊंची जाति का पक्षी होता है। वह नीचे पृथ्वी पर गिरा हुआ पानी 
नहीं पीता है। या तो वह बादल से पानी मांगता है या शरीर से कष्ट उठाता है|) 
+ तुलसीदास 
दृढ़-प्रतिज्ञ क्या कभी विध्न से डर सकते हैं ? 
यम का भी वे सदा सामना कर सकते हैं। 
जो चलते हैं सदा पराए हित के मग में, 
चुभ सकते हैं कभी न कांटे उनके पग में | 
दृढ़प्रतिज्ञ जो कार्य-सूत्र कर में धरता है, 
करता है वह उसे, नहीं जब तक मरता है। 
-रामचरित उपाध्याय 
दृढ़प्रतिज्ञ मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है हे 


वह दृढ़प्रतिज्ञ मानव जो प्राण देने के लिए तैयार रहता है, ब्रह्माण्ड तक 
को हाथों पर उठा सकता है। 
-रोम्यां रोलां 


दृष्टान्त 
अच्छे दृष्टान्त हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, एवं महान्‌ 
आत्माओं का इतिहास हमें उदार विचार के लिए प्रेरित करता है। 


दृष्टान्‍्त उपदेश से अधिक फलोत्पादक होते हैं । 


-डॉ० सेम्युपल जॉनसन 
दृष्टान्त मानवता की पाठशाला है। 
-बर्क 
पुरुषों के दृष्टि होती है, नारियों के अर्न्तदृष्टि | 
-बिक्टर झूगो 


देव : देवता 
कमलनैन को छांडि महातम और देव को ध्यावे। 
परम गंग को छांडि पियासों दुर्मति कूप खनावै।। 

(कमल नयन भगवान क्रृष्ण का माडात्म्य छोड़कर दूसरे देवता का कौन 
ध्यान करेगा । कौन ऐसा प्यासा दुर्बद्धि होगा जो परम पवित्र गगा जीं' छोड़कर 
कुआं खुदावेगा ?) 

“-सूरदात 
जो समस्त मानव जाति को अपने से ओतप्रोत देखते हैं, वे देंवता है । 
-अज्ञात 


देशनका : 33॥ 
देवता न काठ में है, न पत्थर में है, न मिट्टी की मूर्ति में है। देवता भाव 

में होता है। अतएव भाव ही सब कारण है| 
-चाजक्य 
पवित्र मार्ग के प्रदर्शक देवतागण स्वयं पाप-मार्ग का अनुसरण नहीं करते। 
भाता, पिता और गुरु-ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना करके 
अप्रत्यक्ष देवता की विविध उपचारों से आगधना करना कैसे ठीक हो सकता है। 


-वाल्मीकि रामायण 
देवनागरी लिपि 
देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरे नहीं है। 
नध्रौ० 
देश 


जिस देश मे न मम्मान हो, न जीविका, न बान्धव और न विद्या-प्राप्ति 
हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए । 
-चाणक्य 
पृथ्वी ही मेरा देश है, सम्पूर्ण मानव जाति मेरी बन्धु है और भलाई करना 
ही मेरा धर्म है। 


-यामत पेन 
दरों दीवार पे हसरत से नज़र करते है, 
रुख्यत, ऐ अहले वतन हम हो सफर करते है | 
-वाजिद अली शाह 
जैसे मनुष्य बाल वृद्ध-तरुण अवस्था मे परिणत हुआ करता है, वैसे ही 
देश की दशा में भी परिवर्तन होता रहता है। 
-अजन्लञात 
देश-काल 
अदेशकाले न किडिचद्‌ स्याद्‌ देश काली प्रतीक्षताम्‌ | 
(अनुपयुक्त देशकाल मे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। अतः 
कार्य-सिद्धि के लिए उपयुक्त देश-काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।) 
-महाभारत 


देशभक्त 


देशभक्त का जीवन कटीला होता है। वह पग-पग पर दु ख़ों का आवाहन 
करता है। वेदनायें उसकी सहचरी होती हैं! 
-शरण 
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लाभ अपने देश का जिससे नहीं कुछ भी हुआ 
जन्म उसका व्यर्थ है जल के बिना जैसे कुंआ | 


-रामचरित उपाध्याय 
देश-भक्ति 


जब तक तुम मनुष्य जाति में से देश-भक्ति नहीं निकाल फेंकोगे, तब तक 


संसार में कभी शान्ति स्थापित नहीं कर पाओगे | 
-बर्नाड शॉं 


दुरात्मा के लिए देश-भकी अन्तिम शरण है | 
-डॉ० सैम्युअल ऑनसन 


देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए जनता का खून चूसना बहुत बड़ा 


अपराध है। 
-प्रेमथन्द 


देशभक्ति का सचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेक देगा। 
-मदनमोहन मालवीय 


यदि देश-भक्ति का मतलब व्यापक मानव-मात्र का हित चिन्नन नहीं है, 
तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। 


देश-सेवा 
जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, या जिन्हें मच्चे धार्मिक जीवन के 
दर्शन करने की आशा है, वे विवाहित हों या कुंआरे, उन्हें ब्रह्मच्तगी का जीवन 
बिताना दाहिए ' 


-महात्मा गांधी 


-महात्मा गांधी 
देश-हित 
निज के विचागे वथा देश के हित में किसे चुना जाये, यह जानना 
कभी-कभी कटिन हो जाता है। कभी ऐसा भी अवसर आता है जब बहुजन 
हिताय अपने मौलिक विश्वासों को भी तिनरांजलि देनी पड़ती है। 


-सरदार बल्लभभाई पटेल 
देशाटन 
दैशाटन का लाभ कल्पना की वास्तविकाला को व्यवास्थित करबा है| 
-डॉ० सैम्युयल ऑनलसन 


देशाटन सहनशीलत्ग की शिक्षा देता है। 


-डितरैली 


सैर कर दुनिया की गाफिल, 
जिन्दगानी फिर कहां ? 
जिन्दगी गर कुछ रही, 

तो नौजवानी फिर कहां ? 


देशोद्धारक 


देश का उद्धार विलासियो के हाथ से नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा 
त्याग होना चाहिए। 


-प्रेमथम्द 
देह 
इस देही का गरब न करना, माटी में मिलन जाए। 
-मीराबाई 
टेह आत्मा के रहने की जगढ़ हॉने के कारण तीर्थ जैसी पवित्र है। 
-महात्मा गांधी 


देह एक रथ है, इन्द्रिया उसम॑ थोड़े, बुद्धि साग्थी और मन लगाम है। 
कंवल दह पोषण आत्म घात करना है। 
-झानेश्वरी 
देह धरे का दण्ड सबका मिलता है, ज्ञानी उसे ज्ञानपूर्वक सहते है, मूर्ख 
गेकर | 
-कबीर 
यदि मंसार में कोई वस्तु पवित्र है, तो वह है मनुष्य की देह । 
-हिबटमैन 
विश्य मे केवल एक ही मन्दिर है और वह है मनुष्य शरीर। इस स्वरूप 
से अधिक पवित्र कोई स्थान नहीं है। 
-नावसिस 
देखिए, 'शरीर' 


दैनिक 


ट्ैनिक प्रार्थनाए उन नदियों के पवित्र जल के समान हैं, जो तुम्हारे घर 

के आंगन के किनारे से बहती है। जो भी इनमें स्नान करेगा, वह शुद्ध और 
पवित्र हो जायेगा। 

-अल्लात 


देव 


कायर मन कहां एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा 
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(जो लोग भीरु और आलसी होते हैं, वे पुरुषार्थ नहीं करते, बल्कि भाग्य 
के भरोसे पड़े रहते हैं|) 
-गोस्वामी 


जो मनुष्य जिस कार्य के भार को अपने ऊपर उठाने का हृदय से प्रयास 
करता है, उस कार्य में दैव उसकी अवश्य सहायता करता है। 

-महाभारत 

दैव के अनुकूल होने पर अल्प प्रयास भी विशेष फलदायक हो जाता है। 


पूर्वजन्म का किया हुआ कार्य ही दैव या भाग्य या प्रारब्ध कहा जाता है। 


इससे यह मानना चाहिए कि पुरुषार्थ के बिना दैव सिद्ध नहीं होता। 
-अन्लात 


हे राम ! यह जो दैव शब्द है सो मूर्खों का बनाया हुआ है, पूर्वकृत कर्म 
ही दैव है और कोई दैव नहीं | 
-मुरु बशिष्ट 


देखिए, “भाग्य 


दैहिक 


दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा |। 
(श्री रामचन्द्र जी के राज्य में किसी को शारीरिक, दैवी या भौतिक कष्ट 


नहीं आता था |) 
-मौस्वामी तुलसीदास 
दो विरोधी कार्य 


दानि कहाउब औ कृपनाई ! होइ कि खेम कुसल रौताई।। 
(दानी कहलाना और कंजूसी करना तथा ठकुराई दिखलाना और क्षेम कुश्ल 
याहना-यह साथ-साथ कैसे हो सकता हैं ?) 


-मोस्वामी तुलसीदास 

दोष 
अपनी आंख में शहतीर देख पाने की अपेक्षा दूसरों की आंख में तिनका 

देख लेना सरल है। 
-बवामी रामतीर्थ 
खताये बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त | 

(बड़ों का दोष निकालना दोष है|) 

-शैेख तादी 


जब आपके द्वार की सीढ़ियां पैली हैं, तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी 
हुई बर्फ की शिकायत न कीजिए | 
-कनफ्यूशियस 
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जब तक तुममें दूसरों के दोष ही दोष देखने की आदत मौजूद है, तब 
तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिन है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
जिन दोषों को हम दूसरों में देखते हैं, उन्हे अपने में न रहने दें, इसका 
ध्यान रखना चाहिए । 
-मीनेण्डर 
दूसरे के दोष पर ध्यान देते समय हम स्वय बहुत भले बन जाते हैं । परन्तु 
जब हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो अपने आपको कूटिल और कामी पायेंगे | 
-महात्मा गांधी 
दूसरों की सम्पत्ति का अपहरण, पर स्त्री के साथ सम्भोग और अपने हितैषी 
मुहदों के प्रति धोर अविश्वास-ये तीनों दोष जीव का नाश करने वाले हैं । 
-वाल्मीकि रामायण 
दूसरों में दोष न निकालना, दूसगे को उन दोषों से उतना नहीं बचाता 
जितना अपने को बचाता है। 


-स्वामी रामतीर्थ 
दोष निकालना सरल है, उसे ठीक करना कठिन, 
दोष पराये देखकर, चले हसत हमत | 
अपने याद न आवई, जिनका आदि न अन्त।। 
-कबीर 


दोषी 
निन्‍्यानवे प्रतिशत अवस्थाओं मे कोई भी अपने को दोषी नहीं टहराता, 
चाड़े उसकी कितनी ही भारी भूल क्यो न हो | 
-डैल कारनेगी 
साधारण लोग अपनी हर बुराई का दोषी दूसरे को ठहराते हैं, अल्पन्नानी 
स्वय को; विशेष ज्ञान किसी को नहीं | 


दोस्त : दोस्ती 


जिसने अपने दोस्तो का काम करने का बीडा उठाया है, वह देर नहीं किया 
कर्ता | 


-इमिकीटस 


-कालिदास 

दोस्त पाने की एक ही गह है, खूद किसी का दोस्त बन जाना ' 
-इपमर्सन 
गल्‍ने दोस्त ये है, जिनकी देड दो पर आत्मा एक होती है ' 
* “जअरस्तू 
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दोस्ती खुशी को दूना करके और दु'ख को बांट कर खुशी को बढ़ाती है 
तथा मुसीबत को कम करती है। 
-एडिसन 


दोस्ती धीरे धीरे पेदा करों, परन्तु जब कर लो, तो उसमे दृढ और 
अचल रहो | 
-सुकरात 
देखिए, 'मित्र', 'मित्रता' 
दौलत : दौलतमन्द 
जल्दी इकट्ठी की हुई दोलत जल्दी ही घट जाती है | धोडी थांडी इकट्‌टी 
की गई बढती हे। 


-गेटे 
जो मैगी दौलत चुगता है, वह मेग तुच्छ वस्तु ही ले जाता है ' 
-शेक्सपियर 
दौलत अधी होती है ' 
-कहावत 
टौलत अधिक संग्रह में नहीं, वरन थोद्दी आवश्यकता हान मे है 
-इपीक्यूरस 
दौलत उसकी नहीं है, जिसके पास है बल्कि उसकी है जो उसका उपयौर 
करता है 
-फ्रैकलिन 
दौलत प्राय न कीजिए, सपने म॑ अभिमान 
चज्चल जन दिन चारि को, ठाउ न रहत निदान ' 
-गिरिधर कविराय 
दौलत बुद्धिमान दी सेचा करती है और मूर्ख पर शासन 
-कहाक्त 
दौलत गप्टू का जीवन रक्त है 
-स्विफ्ट 
नकद दौलत अलादीन का चिसए है, 
-बायरन 
सारी दौलत परिश्रम की उपज है 
-लॉक 


जिनके पास दौलत है, वे यदि बूदे भा हों चूक है हो युवा है और जा 
दौलत स॑ गहित है, वे युवा भी बृढ़ है ह 
-पंचतस्ष 


-शैख सादी 


जो ज्यादा दौलतमंद है, वही ज्यादा मोह्टाज है 
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वही व्यक्ति सबसे अधिक दौलतमंद है जिसकी प्रसन्‍नता सबसे मस्ती है । 
-थोरो 
द्र्व्य 
भाई, स्त्री, माता पिता और स्नेहियों के बीच द्रव्य के कारण ही फूट पढती 
है। अभिन्न लोग भी एक दमडी पर दुश्मन हो जाते है ' 
-भागक्त 
द्न्द 
इन्द्र को जीलने का टपाय हन्द्र का मिटाना नहीं है, बल्कि दन्द्रातीत होना, 
अनासक्ट होना है 


-महात्मा गांधी 


दिविधा 


जब मुझे सूझ नहीं पदला कि कम या ने कह, ला ने हमेशा कट काम 
करता ह 


-नेल्सन 
ने खुदा ही मिला, ने विसाल सनम 
न धर के रह ने उज्यरग के रह 
-अज्ञात 


देष : देषी 
जिनका हृदय वैर या देप की आर मे जलता ह, उन्हें गत में नींद नहीं 
आती 
-विदुर 
जिस व्यक्ति से द्रेप हों जाता है, यह ने साथ जान पड़न्ग ह न विद्वान 
और ने बूद्धिमान जिससे प्रेम होंठो ह उसके सभी काम शुभ आर श्र के 
सभी काम अशुभ प्रात होते है 
-महाभारत 
द्वेप बुद्धि को हम द्वेघ से नहा निटा राकते, प्रेम की शक्ति ही रस निटा 
मकती है, 
-विनोबा भावे 
देपां को मन्य तल्य काठ भागना पहना है 
-महाभारत 


धन 
कंगाल घन का आदर करना नहीं जानत 
- जयशंकर प्रसाद 


उ38 : थन्र 


कुछ लोगों के लिए तो अर्थ ही अनर्थ का कारण होता है। जो केवल धन 
से ही कल्याण की कामना करता है, वह कल्याण नहीं पा सकता | 
-महाभारत 
केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्त्व धन से 
कहीं बढ़कर है। 
-प्रेमचम्द 
जय लगि वित्त न आपने, तब लगि मित्र न होड़ | 


(जब तक किमी के पास धन नहीं होता, तब तक उसका कोई मित्र नहीं 
होता ) 
-रहीम 
जिन वृद्ध पुरुषों के पास धन है, वे तझण है। जो धनहीन है वे युवावस्था 
में ही वृद्ध हो जाते हैं। सी 
-पंचतत्र 
जिसके घर में धन है, धन्य वहीं है सब विधि से ! 
खाग भी गरतनाकर, सब नदियों का अधीक्वर है।। 
-रामथरित मानस 
जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पढ़ित है, वही बहुश्रुत, 
गुणज्ञ, सुवकक्‍्ग तथा दशनीय है। निष्कर्ष यड़ है कि गसार के सभी गुण सोने 


में बसते हैं ' 
-भर्तृहरि 
जिसके पास धन होता है, उसी के बहुत मे मित्र होते है। जिमके पास 
धन होता है, उम्र के बहुत से बन्धु बरान्धव होते है! जिसके पास धन होता 
है, वही पुरष गिना जाता है, और जिसके पास धन होता हे, वही जीवित 
होगा है ' 
-चाणक्य 
धन की तीन रतिया है -दान, भोग और नाश | जो मनुष्य न तो दान देता 
है और न भोग है, उसके धन का नाश हो जाता है| भर्तृहर 


-प्रेमचन्द 
धन कंवल भार की वस्तु नहीं है, उससे यश और दीति भी मिलती है 

-प्रेमचन्द 
थन या तो अपने स्वामी की सेवा करता है, यथा उस पर शासन ' 


-होरेस 


थन की प्रधानत्ग ने समस्न समाज को उलट पलट दिया है' 


धन सुख भोग के लिए है, उसका और कोर्ट उद्ृश्य नहीं है 
-प्रेमथन्द 


बन : 339 
धन से काम निर्धनों को दो, धन से सबके दुःख ड़रो | 
धन न दबा गद्टढों में रखों, धन का कुछ उपयोग करो।। 
धन में कगे कला को विकसित, भाग्त कलापूर्ण कर दो। 
गोधन, गजधन और वाजिधन, रत्नों से घर-घर भर दो || 


-रघुवीरशरण मित्र 
धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। 
-प्रेमथम्द 
धन ही विश्व की प्रमुख वस्तु है। 
-बरनाई शॉ 
धन ही सुख ओर कन्याण का मूल डे । 
-प्रेमचम्द 


धनात्कल प्रभवति धनाद धर्म : प्रवर्धते 
(धन से कल की प्रतिप्टा बढ़ती है और धन से धर्म की वृद्धि होती है ) 
-महाभारत 
धनाद धर्मस्ततः सुखम्‌ | 
(धन से धर्म होता है और उससे सुख होता है ) 
-हितोपदेश 
धनहीन मनुष्य को उसके मित्र, उसकी स्त्री, नोकर-चाकर और मसुहद्‌ जन 
छोड देते है। वही जब धनवान हो जाता है, तब सभी उसके पास आ जाते 
हैं, इसलिए धन ही समार में मनुष्य का बन्धु है| । 
-पंचतम्त्र 
फुटबाल की तरह धन का खेल होना चाहिए: गेद को कोई अपने पास 
नहीं रखता ! वह जिसके पास पहुचती है, वही उसे फेंक देठा है ! पैसे को इस 
नरह फेकने जाइए, तो समाज शरीर में उसका प्रवाह बहता रहेगा और समाज 
का आरोग्य कायम रहेगा | 
-विनोबा भावे 
भूखा आदमी व्याकरण से भूख नहीं मिटाता ' उसी प्रकार प्यासा आदमी 
काव्य-रस से ठृप्त नहीं होता। विद्या से किसी ने अपने कुल का उद्धार नहीं 
किया | अतः धन का उपार्जन करो , उसके बिना सभी गुण व्यर्थ है । 
-माप 
मनुष्य. धन का दास है, थन किसी का दास नहीं हे। 
-महाभारत 
यह धन का ही प्रभाव है कि अपूरर व्यवित भी पूज्य हो जाता है, अगम्य 
के निकट भी जाया जाता है। और अवन्ध मनुष्य भी वन्दनीय हो जाता है। 
-पंचतस्त्र 
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शरीर को कष्ट न देते हुए धन इकट्ठा करना चाहिए। 


संसार के व्यवहारों के लिए धन ही सारवस्तु है। अतएव मनुष्य को युक्‍क्ति 
एवं साहस के साथ उसकी प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। 

संसार में धन सर्वप्रधान वस्तु है, इसके बिना धर्म भी नहीं हो सकता | 
हमें संसार में रहना है, तो धन की उपासना करनी पडेगी। इसी से लोक परलोक 
में हमारा उद्धार होगा। 


-प्रेमचन्द 
सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो । 

अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटिया | 

-नजीर 
केवल दौलत के कारण मान देना घोर नैतिक पतन का चिन्ह है, 

-गाइनेन्ड 
दोलत खाद की तरह है | जब तक फैलाई नहीं जायेगी उपयोगी नहीं हक | 
-बेकन 

जो धन की दृष्टि में पवित्र है, वही पवित्र है। 
जे मनुस्मृति 


उस धनवान का गम जिमसे कोई कुछ नहीं लेता, उम भिखारी के गम 
से ज्यादा है जिसे कोई कुछ नहीं देता। 
-खलील जिब्रान 


माई सब ससार में मतलब का ब्यौहार | 
जब लगि पैसा गांठ में, तब लगि यार हजार !। 
तब लगि यार हजार, मग ही सग डोलेै | 
पैसा रहा न पास यार मुख से नहि बोलै।। 
कह 'गिरिधर' कविगय जगत यह लेखा भाई । 
करन बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साई।। 

-गिरिधर कविराय 
समूम का धन शैतान खाता है। 

-प्रेमचन्द 


धन का संचय और उपयोग 


अपना कनाया धन खाना उत्तम, पिता का कमाया धन खाना मध्यम, भाई 

का कमाया धन का खाना अधम और स्त्री का कमाया धन खाना अधम से 
भी अधम है। 

-अज्ञात 


धनवान : धनी : 347 
जो कौडी को भी अपव्यय से बचाता है, परन्तु समय पर मुक्तहस्त से 
करोडो का व्यय करता है-उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोडती | 
धन का नित्य सचय करना चाहिए, परन्तु आवश्यकता से अधिक सचय 
नहीं करना चाहिए । 
-हितोषदेश 
जो थोडी ही सम्पत्ति को सुस्थिर मानकर अपने को कृतकृत्य समझ लेता 
है, विधाता उमकी सपत्ति को और नही बढाता। 
-माष 
भाग्यवान वह है जिसका धन गुलाम है और अभागा वह है जो धन का 
गुलाम है। 

-वास्टेयर 
यदि घर को सुखी बनाना चाहते हो, तो कारबार की ओर ध्यान दो | 
यदि तुम अपनी आय से कम में निवाह कर मकते हो, तो निश्चय जानो 

कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। 
-वेंजमिन फ्रेकशिन 
यदि तुम थोड़े ही मे अपना काम अच्छी तरह चलाना चाहते हो, तो किसी 
चीज मे पैसा लगाने से पहले स्वय अपने से दो प्रश्न पूछ लिया करो १ क्‍या 
मुझे वास्तव में इस वस्तु की आवश्यकता है ? 2 क्‍या इसके बिना भी मेरा 
काम चल सकता है ? 
-सिडनी स्मिथ 
मसार में व्यवहार के लिए धन ही मारवस्तु है। अत मनुष्य को युक्ति 
एवं साहस के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। 


साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय | 
मै भी भूखा ना रहू, साधु न भूखा जाय।। 


-कबीर 
धनवान : धनी 
जिसके जीवन को उसके इर्द गिर्द की जनता चाहती है, वही सच्चा धनी है। 
-बिनोबथा भादे 
जिसे सब तरह से संतोष है, वही धनवान्‌ है। 
-शैकराचार्य 


जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी 
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पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कूटुम्ब का भय सदा बना रहता है। 
जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ 


खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा 
करते हैं। 


-महाभारत 
जो अधिक धनवान है, वही अधिक मोहताज है। 
-शेख सादी 
जो नर धनवाला है, वही गुणी है, वही सुकवि है । 
इस जग मे निर्धन को, कोई भी पूछता न कभी |। 
-रामचरित उपाध्याय 
धनवान कौन है ? जिसको सनन्‍्तोष है। 
-शेख सादी 


धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड जाता है, उसमे उदारता 
के लिए स्थान नहीं रहता। 
-अज्लात 
धनवानो के हाथ मे माप ही एक है, वह विद्या, सौन्दर्य, बल, पवित्रता 
और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है-उनका ऐश्वर्य । 
-जयशंकर प्रसाद 
वे धनी आपसे भी अधिक अन्यायी और धनहीन है, जो गरीबो को आलसी 
और कामचोर कह कर पुकारते हैं। 
-रस्किन 


ससार मे जितना अत्याचार होता है, वह धनिको के ही हाथो होता है| 
-प्रेमचम्द 


सुई के छेद से ऊट का निकल जाना सम्भव है, किन्तु धनी मनुष्यों का 
स्वर्ग मे पहुचना अमम्भव है । 
-इग्जील 


धन्यवाद 
'कृपया' और “धन्यवाद'-ये छोटी रेजगारी हैं जिनके द्वारा हम सामाजिक 
प्राणी होने का मूल्य चुकाते हैं। ये ऐसे साधारण शिष्टाचार हैं, जिनके द्वारा 
हम जीवन-यन्त्र को स्नेहयुक्त और चालित रखते है| कक 
-गार्डनर 


धर्म 


अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बंधु को भी, दण्ड देना धर्म है।। 


-मैयिलीशरण गुप्त 


धर्म : 343 
अनर्थेभ्यो न शक्‍्नोति त्रातुं धर्मों निरर्थकः | 
(जो धर्म अनर्थों से मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकता, वह व्यर्थ है|) 
-वाल्मीकि रामायण 
अहिंसा परमो धर्म: । 
(अहिंसा परम धर्म है ।) 
-महाभारत 
अहिंसा, सत्य, अचीौर्य, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह-संक्षेप में धर्म का यह 
स्वरूप चारों वर्णों के लिए मनु ने कहा है। 
-मनुस्मृति 
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया, संयम और 
क्षमा-ये सब लोगों के लिए धर्म के साधन हैं| 
-याज्ञवस्क्य 
ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होने से जो आचरण स्वभावतः होने 
लगता हैं, धर्म उसी को जीवन का आदर्श बनाने की आज्ञा देता है। 
-डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
ईश्वर की सत्य और पवित्रता के साथ सेवा करना और जीवन की सभी 
घटनाओं में उसकी आज्ञाओं का श्रद्धापूर्वक पालन करना ही यथार्थ धर्म है। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
एकमात्र धर्म ही परम श्रेय है। 
-महाभारत 
किसी की हिंसा न करना, मत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता से रहना 
और इन्द्रियों को वश में रखना-यही चारों वर्णो अर्थात्‌ सर्वमाधारण का 
धर्म है | 
-मनुस्मृति 
किसी वस्तु के अस्तित्व और व्यवहार को जो धारण करता है और नियमन 
करता है, वही उस वस्तु का धर्म करता है। 
-विनायक दामोदर सावरकर 
खाने, सोने, डरने और मैथुन के विषय मे मनुष्य और पशु और दोनों 
एक ममान हैं| केवल धर्म ही मनुष्यों में विशेष हें अधर्महीन मनुष्य पशु के 
समान होते हैं । 
-हितोपदेश 
जाके मन प्रभु तुम बसो, सो कासों डर ख़ाय ? 
सिर जावे तो जाय प्रभु ! मेरो धरम न जाय।। 
-पं० मदनमोहन सालवीय 
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जिन लोगों के बीच मनुष्य रहता हो, उनको सुखी देखकर सुखी और दुखी 
देखकर दुःखी होना परम धर्म है। 
-पं० मदमोहन मालवीय 


जो अपने धर्म से प्रेम करता है और सच्चे अर्थों में धार्मिक है, वह दूसरे 
धर्म का अनादर क्‍यों करेगा ? 
-पं० मदनमोहन मालवीय 
जो चीज विकार को मिटा सके, राग-द्वेष को कम कर सके, जिस चीज 
के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे, वही धर्म की 
शिक्षा है। 
-महात्मा गांधी 
जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक होता है, वह धर्म नहीं कुकर्म है। सच्चा 
धर्म वही है जो किसी दूसरे धर्म का विरोधी न हो | 
-महाभारत 
जो धर्म सुख का हेतु है, भवसिन्धु का जो सेतु है, 
देखो, उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है। 
(जो धर्म सुख का कारण है और जो भवसागर पार करने के लिए पुल 
के समान है, उसे हमने झगडे का कारण बना रखा है |) 
-मैथिलीशरण गुप्त 
जो हट ग़ाखै धरम का, ताहि राख करतार। 
(जों इट करके धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं ।) 
-पं० मदनमोहन मालवीय 
जो मानव धर्म में दृढ़ निष्ठा रखता है, वस्तुट” वही शक्तिशाली है, वही 
शूरवीर है। जो धर्म में उत्साहहीन है, वह वीर और बलवान होते हुए भी न 
वीर है, न शक्लिशानी है। 
-आधार्य भद्रबाहु 
धर्म के सार को सुनो और सुनकर हृदयंगम कगे। वह यह है कि जो 
आचरण अपने प्रतिकूल हो, वैसा अचरण दूसरों के साथ मत करो । 


-महाभारत 
धर्म जिन्दगी की हर एक मांस के साथ अमल में लाने की चीज है। 
-महात्मा गांधी 
धर्मनिष्टा नारियो का स्वाभाविक गृण है| 
-प्रेमचम्द 


धर्म-भावना ससार का पुनर्निमाण कर सकती है, शान्तिपूर्ण क्रान्ति पैदा 
कर सकती है, परन्तु शर्त यह है कि उसका ठीक तरह से आचरण किया जाए। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
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धर्म मनुष्य मे विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। 


दुष्कर्म से सफलता प्राप्त करने की अपेक्षा धर्माचरण करते हुए मर जाना 
भी श्रेयस्कर है। 
-महात्मा गांधी 
दूमरो के धर्म का ज्ञान न हाना अन्याय ओर भूल का स्रोत है 
>डॉ० राधाकृष्णन 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षित | 
(जां धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नप्ट कर दंत्ग है, और जां धर्म की 
शक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ) 


-मनुस्मृति 
धम का दान सब दानो से बदढकर है धर्म का रस सच रसां से चढ़कर है 
-गौतम बुद्ध 

धरम का निवाग स्थान हृदय है पट नहीं 
-वीर सावरकर 


धर्म की क्षति जिस अनुपात से होती है, उसी अनुपात से आइम्बर की वृद्धि 
हांती है 

-प्रेमचन्द 

धरम की शक्ति ही जावन की शक्ति है, धम का द्वाप्ट ही जीवन की 
दृष्टि हैं 


“डॉ० राधाकृष्णन 

थम के दो रूप है-तत्व ज्ञान और नैतिक आचार 
-महावीर स्वामी 
धम के सर्वोन्द्र पालन क॑ लिए विन्कुल निष्परिग्रढ हो जाना जरूरी है। 
-महात्मा गांधी 


धम यह है कि प्राणी कौ प्राणी क॑ साथ सहानुभूति हो, एक दूसरे को अच्छी 
अवस्था में देखकर प्रमन्‍न हो और गिरी हुई अवस्था मे सहायता दे ' 


-पं० मदनमोहन मालवीय 
धर्म वही है जौ इहलोक और परलोक मे सख भोग की प्रवत्ति दे | 
-विवेकानंद 
धर्म मचमुच बुद्धिग्राह्ा नहीं, हृदय ग्राह्य है। 
-महात्मा गांधी 


धारणाद धर्ममित्याहर्धर्मों धारय॑त प्रजा ' 


(धारण करने के कारण ही धर्म 'धर्म' कहलाता है, धर्म प्रजा को धाग्ण 
करता है |) 


- महाभारत 
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धिर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य 
और अक्रोध-ये दस धर्म के लक्षण हैं। 
-मनुस्मृति 
परहित सरिस धरम नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।। 
(हे भाई ! परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दु ख देने 
के समान कोई पाप नहीं है ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
महात्मा के लिए धर्म अन्त प्रेरणा बन जाता है, दूसरों के लिए यह बाह्य 
नियंत्रण है, सामाजिक रीति अथवा लोकमत का अनुरोध है। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
महापुरुषो ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वहीं धर्म है। 
-महाभारत 
विश्व विराट रूप है प्रभु का, उसकी ही पूजा करिए, 
शक्ति भक्ति हो हाथ लीजिए कभी किसी से मत डरिए | 
हरिए दीनो के दुख ज्यों त्यो इससे बढ़कर धर्म नहीं, 
नहीं मारिए कभी किसी को आप विश्व के हित मरिए |। 
-रामचरित उपाध्याय 
विश्वव्यापी धर्म तो एक ही है, यद्यपि उसके सैकडो रूपान्तर है| 
सच्चा धर्म हमे आश्रितों का सम्मान करना मिखाता है और मानवता, 
निर्धनता, मुसीबत, पींडा एवं मृत्यु को ईश्वरीय देन जानता है। कर 
सदाचार ही परम धर्म है। 
-महाभारत 
सावधान होकर धर्म का वास्तविक रहस्य सुनो और उसे सुनकर उमी के 
अनुमार आचरण करो । जो कुछ तुम अपने लिए हानिप्रद और दुखदायी ममझते 
हो, वह दूसरों के साथ मत करे। 
->महाभारत 
हर अवसर और हर अवस्था में जो अपना कर्तव्य दिखार्द दे, उसी को 
धर्म समझकर पृग करना चाहिए | अन्य किसी 'धर्म' की ओर नहीं जाना चाहिए ' 
है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म नो जीवन भर चलने में है। 
फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। 
-रामधारी सिंह दिनकर 
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हो जिसे धर्म से प्रेम, कभी वह कृत्सित कर्म करेगा क्या ? 
-रामधारी सिंह 


धर्म कभी धन के लिये आचरित न हो, वह श्रेय के लिये हो, प्रकृति के 
कल्याण के लिये हो और धर्म के लिये हो। । 
-जयशंकर प्रसाद 
यतोष्भ्युदयनि श्रेयसिद्धि: स धर्म: । 
(जिससे अभ्युदय और श्रेयस की सिद्धि हो, वह धर्म है ।) 
-वैशेशिक दर्शन 
अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। 
(जीवन अस्थिर है। इसलिये धर्म के लिये कोई समय असमय नहीं है |) 
सत्य ब्रूयात प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात सत्यमप्रियम्‌ 
प्रियं च नानृतं ब्रूयात ब्रूयादेव धर्म: सनातन: 
(सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले। साथ ही प्रिय होने पर भी 
प्रसत्य न बोले। यही मनातन धर्म है।) 


धर्म ओर जय 
यतो धर्मस्ततों जयः | 
(जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है ।) 


-मनुस्मृति 


-महाभारत 
सिद्ध हो चुका है यह मर्म, जय है वहीं जहां है धर्म | 
अपना धर्म यहां तक ध्येय, कि निधन भी है उससे श्रेय ।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
धर्म ओर पशुबल 
पशुबल नहीं चाहता धर्म, नहीं कराता वहे दुष्कर्म | 
लूट-मार या अत्याचार, करे लुटेरों की तलवार ।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
धर्म ओर सुख 
जीवन यशस्‌, सम्मान, धन, सन्‍्तान, सुख सब मर्म के। 
मुझको परन्तु शतांश भी, लगते नहीं निज धर्म के।। 
(जीवन में यश, सम्मान, धन, सन्‍्तान और सुख का बहुत महत्व है, परन्तु 
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एक सच्चे धमानुयायी के लिए ये सभी धर्म के एक-हजारवें भाग के समान भी 


नहीं है |) 
-मैथिलीशरण गुप्त 


धर्महीन 
मेरा विचार है कि बिना धर्म का जीवन बिना सिद्धान्त का जीवन होता 
है और बिना सिद्धान्त का जीवन वैसा ही है जैसा कि बिना पतवार का व 


-> महात्मा 
धार्मिक : धार्मिकता 


वह धार्मिक नही जो दूसरों के धर्म के प्रति प्रेम नही रख सकता। 
-जैनेन्द्र कुमार 


धार्मिकता से सन्तुष्ट धार्मिक अधार्मिक है ओर अपने पाप से दुखी और 


दग्ध पापी पुण्यात्मा है। 
-जैनेन्द्र कुमार 


धार्मिक विश्वास 
अनुभव धार्मिक विश्वासों की कसौटी है। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
धार्मिक विश्वास उसी सीमा तक ठीक होते है जहा तक उनमे और जीवन 
की घटनाओं मे साम्य होता है। 


धीर : धीरज 


दु खानल मे धीर जन्म भर जल सकता है, 
पर अपने सिद्धात से न वह टल सकता है, 
धीर होते कभी अधीर नहीं, क्‍यों न मिर पर विपत वितान तने। 
हाथ का आंवला न है अवसर, बावला मन उतावला न बने।। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याव हरिऔध 
नीति निपुण निन्दा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाय, मृत्यु 
चाहे आज ही हो जाये चाहे एक युग के पश्चात्‌ परन्तु धीर पुरुष न्यायमार्ग 
से एक पग भी विचलित नहीं होते। 
-भर्तुहरि 


विकार हंतौ मति विक्रियन्ते येषधा न चेतांसि त एव धीरी ! 


वास्तव म॑ व॑ ही पुरुष धीर हैं जिनका मन विकार उत्पन्न करने वाली 
परिस्थिति म॑ भी विक्रत नहीं होता। 
-कालिदात 


-डॉ० राधाकृष्णन 


कबिरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय। 
टूक एक के कारने स्वान घरैे घर जाय ।। 


-कबीर 
जिसे धीरज है और जो श्रम से नहीं घबराता है, मफलता उसकी दासी है। 
-अज्ञात 

धीरज सारे आनन्दों और शक्तियों का मूल है | 
-जॉन रस्किन 
देखिए, “धैर्य 


धूर्त : धूर्तता 
चालबाज और धूर्त को मबसे ज्यादा व्याकुलगा उस समय होती है जब 
कि उसका पाला किसी सीध॑ और सच्चे आदमी मे पढत्ग है | 
-कोल्टन 
जब धूत॑ मनुष्य साधु बनन॑ का प्रयास करत्ग है ठब और भी बुरा होता है। 


मनुष्यों में नाई, चिदियों म॑ं कौआ, चौपायो म॑ गीदढ और स््रियों में 
मालिन धूर्त डोती है। 
-चाणक्य 
मुख कमलदल क॑ समान वाणी चन्दन सी शीतल और हृदय क्रांध से 
परिपृूण होना-यह तीन धृत क लक्षण है 
-अज्ञात 
हो सकत्ग है वह मुस्कराये, और मुस्कगये और धूत्त हो। 
-शेक्सपियर 
दो चेहर॑ वाने से होशियार रहो 
-कहाक्त 
धूर्तता तो निर्बलो का हथियार है! बलवान्‌ कभी नीच नही होता 


-प्रेमचन्द 
धैर्य 

आज जो नहीं हुआ, सिद्ध होगा कल परसो | 
जमती है क्‍या कही, हथेली पर भी सरसो |! 

-मैथिसीशरण गुप्त 
जिसके पास धैर्य है, वह जो कुछ इच्छा करता है, उसे प्राप्त कर सकता है । 

-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
बैर्य कदुआ होता है, पर उसका फल मीठा होता है। के 
धैर्य वीरता का अति उत्तम, मूल्यवान्‌ और दुष्प्राप्प अग है 


38७ : बोला 


धैर्य सन्‍्तोष की कुंजी है। 
-हजरत मुहम्मद 


-इमर्सन 

शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होने पर 

जो अपनी बुद्धि से दु:ख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण 
करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पडता । 


प्रकृति का अनुसरण करो-पधैर्य उसका रहस्य है। 


-बाल्मीकि रामायण 
संकट के समय धैर्य धारण करना ही मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। 
-प्लाटस 

जितनी जल्दबाजी करोगे, उतनी ही देर होगी। 
-चर्चिल 


धैर्य मनुष्य की दूसरी बहादुरी है, शायद पहली से बढ़कर | 


देखिए, 'धीरज' 


धोखा 


अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बार धोखा देता है, तो धिक्कार है उस पर, 
अगर वह मुझे दो बार धोखा देता है, तो लानत है मुझ पर। 
-कहावत 
जो मनुष्य जान-बूझकर अपने मित्र को धोखा देता है, वह अपने ईश्वर 
को धोखा देगा। 
-लैवेटर 


दूसरे हमें धोखा नहीं देते; हम स्वयं अपने को धोखा देते हैं । 


सब धोखों में प्रथथ और सबसे खराब अपने आपको धोखा देना है। 


धोखेबाज : धोखेबाजी 


स्पप्टवादी धोखेबाज नहीं होता । 


ध्यान 
कर्म से केवल मन की ही शुद्धि होती है, तन्‍्व वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, 
उसका मुख्य उपाय ध्यान है। 
“शंकराचार्य 


क्या तुम्हें मालूम है कि मात्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है ? 
वह आधी गत को अपने बिस्तर में ध्यान करता है ताकि लोग उसे देख न सके | 
-रागकृष्ण परमहंस 
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ध्यान एक रहस्यमयी सीढ़ी है जो अवनि और अम्बर को मिलाती है एवं 
साधक को ब्रह्म के अमर लोक की ओर ले जाती है। 
-स्वामी शिवानंद 
ध्यान वायुयान है जो साधक को आनन्द और अक्षय भन्ति के साम्राज्य 
में उड़ा ले जाता है। 
-स्वामी शिवानम्द 
ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र ग़जमार्ग है। 
-स्वामी शिवानन्द 
ध्येय 


अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और 
मानसिक शक्ति उम्रमे लगा दो। 


-कारलाइल 

ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही लम्बा और बीहड 
होता है ' 

-साने गुरुजी 


पशुता मुख की ओर ख़ीचती है, मानवता आजादी की तरफ। मानव का 
ध्येय सुख नहीं ममता है। 
-विनोबा भावे 
यदि परिस्थितिया अनुकूल हैं, हो सीधे अपने ध्येय की ओर चलो, लेकिन 
यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो, तो उम्र मार्ग का अनुसरण करो, जिसमे सबसे 
कम बाधा आने की मम्भावना हो ' 
-संत तिरुबल्खुबर 


हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए न कि मुख ' 


-सुकरात 
देखिए, “लक्ष्य' 

नकल 
उपदेश की बजाय कहीं ज्यादा हम नकल करके ही सब क॒छ सीखते है। 


जहां नकल है, वहा खाली दिखावट होगी, जहा खाली दिखावट हो, वहां 
मूर्खता होगी । 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
नकल के लिए भी अकल दाहिए 
-फारती कहाक्त 
नकल चाटुकारिता का निष्कपट रूप है ' 
-कोल्टन 
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मनुष्य नकल करने वाला प्राणी है और जो इसमें सबसे आगे होता है, 
वही नेतृत्व करता है। 
-शिलर 
सिर्फ नकल करने से कोई मनुष्य महत्त्व प्राप्त कर नहीं सकता । 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
देखिए, 'अनुकरण”) 
नकेल 
पुरुषों की नकेल स्त्रियों के हाथ में है। 
-प्रेमथन्द 
नगर 
नगर मनुष्य की दुनिया है, परन्तु गांव ईश्वर की | 
-कपूर 
नगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है और मनुष्य को बातूनी एवं मनोरजक 
बना देता है; किन्तु वह उन्हें बनावटी बनाता है। 


“इमर्सन 
देखिए, 'शहर' 
नजर 
प्रकृति की सबसे अनोखी वस्तु आंखों की नजर है ! 
-इमर्सन 
स्वामी की नजर उसके दोनों हाथों की अपेक्षा अधिक काम करती है। 
-बेंजमिन फ्रेकलिन 
देखिए, “दृष्टि 
नफरत 
नफरत और प्रेम दोनों अन्ध हैं। 
-कहाकत 
नफरत नफरत से कभी कम नहीं होती, नफरत प्रेम से ही कम होती है। 
-गौलम बुद्ध 
नफरत हृदय का पागलपन है। ' 
-बायरन 


हमारे बीच नफरत फैलाने वाले बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश 


देने वाले बहुत कम। 
-जोनाथन 
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नमस्कार : नमस्ते 
नमस्कार द्वारा जीवन कल्याण म॑ भर उठता है, सोन्दर्य से फूल जाता है | 
यह नमस्कार केवल निबिड़ माधुर्य ही नहीं है, प्रबल शक्ति भी है| 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
नमस्कार सबसे वड़ी वस्तु है, अत मैं यैढ़ों को नमस्कार कर्ता हू, देवगण 
भी नमस्कार के वशांभूत है अत किए हुए पापा का प्रायक्चित मैं नमस्कार 
द्वाग करता हू | 
-ऋग्वेद 
नग्रता 
अपनी नप्नता का घमए्ड करने से अधिर निनन्‍दनाय ओर कुछ नहीं हे। 
-मारकस 
जहा नमत्ग से काम निकल जाये यहां उमग्र्ग नहीं दिखानी चाहिए ' 
-प्रेमचन्द 
जिनमे नम्नता नहीं आती वे विद्या का पूरा सदुपयाग नहीं कर सकते | 
नप्रता का अथ है अहभाव का आत्यन्टिक क्षय 


-महात्मा गांधी 
नमता और खुदा क॑ खोफ से जिन्दगी मिलती है। 
-सुलेमान 
नमत्ग का असर दूर तक जाता है और उसम॑ कुछ भी खर्च नही होता ! 
-स्माइल्स 
नम्नता पत्थर को भी मोम कर देती है 
-प्रेमचन्द 
नम्नता सारे गुणां का दृढ़ स्तम्भ है 
-कन्फ्यूशत 


फल के आने से वृक्ष झुक जात॑ है, नव वषा के समय मेघ झुक जाते है, 
सम्पत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते है| परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा 
होता है। 
-कालिदास 
बडो के प्रति नम्नता कर्त्तव्य है, समवयस्क के प्रति विनय की सूचक है, 
अनुजो के प्रति कुलीनता की द्योतक एव सबके प्रति सुरक्षा है। 
-सर टी० मूर 
बरसहिं जलद भूमि नियराये। यथा नवहि बुध विद्या पाये ।। 
(बादल भूमि के निकट आकर वर्षा करते है जैसे बुद्धिमान लोग विद्या 
प्राप्त करके झुक जाते है, अर्थात्‌ विनम्र हो जाते है |) 
-गोस्वामी तुखसीशस 
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हम महानता के निकटतम होते हैं, जब हम नम्रता में महान्‌ होते हैं। 


-रबीखनाथ ठाकुर 
अगर हमें स्वर्ग जाना है तो नम्र होना ही पडेगा क्योंकि वहां की छत ऊंची 


है, पर दरवाजा नीचा है । 
-हैरिक 


नयन 
नयन दोष जाकहें जब होई | पीत बरन ससि कहूँ कह सोई।। 


(जिसकी आख मे पीलिया रोग हो जाता है, वह कहता है कि चन्द्रमा का 
रग पीला है। पक्षपाती मनुष्य निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता है |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
नर 
अमर जो न कर सके, उसे नर कर सकते हैं। 
व्रत-साधन पर अमर भला कब मर सकते हैं।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 


नरपशु 
जिनमे न विद्या है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है वे नरपशु 
पृथ्वी के लिए भार हैं। 
-भर्तृहरि 


नरक 
अवसर का हाथ से निकल जाना और समय बीतने के बाद यथार्थता का 
ज्ञान होना ही नरक है। 
-अल्लात 
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। 


-- तुसतीदात 

नरक ईश्वर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम है; पृथ्वी उसकी दीर्घकालीन 
यातना | 

-बारोन वेसेलवर्न 


-शैकराचार्य 

नरक में रहना अच्छा है, परन्तु दुश्चरित्रों क॑ घर में रहना अच्छा नहीं है। 

नरक ४६ से पाप नाश होता है, परन्तु वह दुश्चरित्र के घर में रहने से 
बढ़ता है। 


नरक क्‍या है ? परवशता। 
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नरक में राज करना अच्छा है, परन्तु स्वर्ग में सेवा करना अच्छा नहीं हे | 
-मिल्टन 
बुरे अन्त करण की यातना जीवित आत्मा का नरक हे | 
-केल्विन 
मन स्वेच्छा से ही स्वय में स्वर्ग को नग्क ओर नगक को स्वर्ग बना 
सकता है। 
-मिल्टन 
ससार में छल, प्रवचना और हत्या ओ को देग्यकर कभी कभी मान ही लेना 
पडता है कि यह जगत ही नग्क है। 
-जयशंकर प्रसाद 


नरकगामी 

जो पुरुष अन्य पुरुषों की जीविका नष्ट करते है, अन्य लोगों का घर 
उजाडने है, अन्य नोगों की पत्नियों का उनके पतलियों से वियोग कराते है ओर 

मित्रों पे भेदभाव उत्पन्न करते है, वे अवश्य नग्क में जाते है 
-महाभारत 
जो मनृष्य ज्ञान की बडी बडी बाते बनाते है परन्तु जिनके हदय में दया 

नहीं है, वे अवश्य नरक मे जाते है| 

-कबीर 


नरकवासी के लक्षण 
अति कोध, कद वाणी, दरिद्रता, स्वजनों से वर, नीयों का संग और 
अकुलीन की सेवा-ये नरकवासियों के लक्षण है । 
-चाणक्य 


नश्वर 
क्या माग्‌ ! कुछ कायम नहीं रहठा। आखो देखते दुतिया चली जा रही 
है । जिस रावण के एक लाख पुत्र सवा लाख नाली थे उसके घर मे दीया है 
न बाती | 
-कंबीर 


नशा 
जो आदमी नशे में मदहोश हो, उसकी सूरत उम्रकी मा को भी बुरी 
लगती है। 
-सनन्‍्त तिरुवल्लुबर 
नशा करने वाले मित्र से चाहे कोई कितना ही प्रेम क्यो न करता हो, पर 
जब किसी पर निर्भर करने का अवसर आता है तो वह केवल उसी पर भरोसा 
करता है जो नशा न करता हो । 
-शरतचम्द्र चर्जी 
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नशे की हालत तात्कालिक आत्महत्या है; जो सुख वह देती है वह केवल 


नकारात्मक है, दुःख की क्षणिक विस्मृति है। 
-वर्टण्ड रसल 


नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग भी महज ही में उठ आता है। 
-प्रेमचन्द 


संसार की सारी सेनायें मिलकर इतने मानवों और इतनी सम्पत्ति को नष्ट 
नहीं करतीं जितनी शराब पीने की आदत !। 


-मिल्टन 
नसीहत 
अच्छी नसीहत अमूल्य होती है। 
-मैजिनी 
अच्छी नमीहत मानना अपनी हीं योग्यत्ग बढ़ाना है! 
-गेटे 
अपने मित्रों को एकान्त में नमीहत दो, किन्तु प्रशमा खुले आम करों ' 
-साइरस 


ऐसी नसीहत मत दो जो अति मुन्दर हो बल्कि ऐसो दो जो अति 
नाभदायक हो ' 
-सोलन 


जो किसी स्वच्छन्द्र और बदमिजाज़ आदमी को नसीहत करता है। रमे 


खुद नसीहत करने क्री जरूरत है 
-शेख सादी 
नसीहत बर्फ के मद्रश है, जितनी धीरे थीरे ग्रिती है उतनी ही अधिक 
स्थाई होती है और उतनी ही गहराई से मन में प्रवेश करती है 
-कोलरिज 
बिना मांगें किसी को हरगिज नसीहत मत दो ' 


नहीं 
जब कोई मनुष्य गक बार “नहीं' कह देता है, तो फिर उसके व्यवितत्व 
का मारा घमणद यह चाहता है कि वह 'हा' ने के 


-जर्मन कहावत 


>ओवरस्ट्रीट 
जिस मनुष्य ने “नहीं! करना नहीं सीखा, वह जब तक जीवित रहेगा, तब 

तक दुर्वल अवश्य रहेगा। 
>-0० पैकलेटन 
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रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाहिं | 
उनसे पहिले वे मुएण, जिन मुख निकसत नाहिं।। 
-रहीम 
नागरिक 
कोर्ई नागरिक इतना धनवान न हो कि दूसरे को खरीद सके अथवा इतना 
निधन न हां कि उसे स्वय को बिकने के लिए बाध्य हाना पडे। 


-रूसो 
नागरी लिपि 
नागरगी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक निपि मैन दुनिया में नहीं पाई। 
-विनोबा भावे 
नाटक 
नाटक इन्मान की क्तिाब है 
-विल्मट 


धोदी मी वात मे अधिक भाव की अवठारणा ही नाटक के जीवन का 
महो लध हैँ 


-भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
नातेदारी 


कमा नाना रिश्ता, बन्द । मुह देखे की प्रीति यहा, 
व्स आखो की लोज निभाना यहा रहीं ह रीति यहा 
-बालकृष्ण शर्मा “नवीन! 
नाले नह दूरी भली, लो /हीम जिय जानि 
निकट निरादर होते है ज्यों ग्डहीं को पानि 
-रहीम 
नाते नेह ग़म क॑ मनियत, सुद्द ससेव्य जहा लौ 
अगन कहा आखि जेहिं फूटै बहुतक कहाँ कहा लो 
(संसार में जितने अन्य बाधव, दष्ट मित्र और गुरुजन है उनके साथ 
मारा जो सम्बन्ध है वह भगवान राम क॑ स्नेह के कारण हैं यदि उससे गम 
जी के परम में बाधा पढ़ती है, ते उसे न्‍्याग देना दाहिए यदि कसी अजन 
थे आख फट जाने का भय हो ता नहीं लणाना राहिय॑।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
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नाम : भगवान का नाम 


आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। 
कह कबीर निज.नाम बिनु, बूडि मुआ ससार | 
-कबीर 


आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह | 
परसत ही कचन भया, छूटा बधन मोह |। 
-कबीर 


जबहि नाम हिरदे धग, भया पाप का नास। 
मानो चिनगारी आग की, परी पुरानी घास -कबीर 


नाम : मनुष्य का नाम 
गुणों से रहित नाम निरर्थक होता है। 
-होमर 
नाम मे क्‍या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते है वह अन्य फ्गसी नाम से 
भी वैसी ही सुगन्धि देगा, 
-शैक्सपियर 


नामों मे देश काल की मम्कृति का प्रतिबिम्ब रहत्ग है 
-धीरेन्द्र वर्मा 


नाम : ख्याति 
अधिक धन की अपेक्षा नेक नाम अधिक पसन्द करना चाहिए । 
-केहावत 
अपना नाम सदैव अमर रखने के लिए मनुष्य बड़े से बडा खतरा उठाने, 
धन खर्च करने, हर तरह क॑ दु ख़ सहने, यहा तक कि मरने के लिए भी तयार 
हो जाता है | 


-सुकरात 
अपने नाम को कमल की हगरह निष्कलक बना। 
-लाइफेलो 
खोया हुआ नाम कदाचित ही पुन मिलता है 
-अज्ञात 


नाम-जप 
नाम जप ।उप्रय वासना की आर जाती हुई विचारधारा का रोकता है. बह 
मन को इंश्वर की और अनन्त आनन्द प्राप्ति की ओर जाने के जल प्रेरित 
करता है। 
-स्वामी शिवानन्द 
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मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। बिना मन के नाम रटो, रटते जाओ। 
अभ्यास से तीद्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती है, भगवन्नाम तो बहन सु है । 
-सनन्‍्त श्री बाबा 
रूप विशेष नाम बिनु जाने। करतलगत न परहिं पहिचाने || 
देखियहि रूप नाम अधीना। रूप ज्ञान नहि नाम विहीना || 
(नाम रूप भगवान की उपाधिया है| नाम जाने बिना विशेष रूप का ज्ञान 
नही होता, चाहे वह हमारे अत्यन्त निकट ही क्‍यों न हो ? रूप को नाम के 
अधीन देखा जाता है। नाम से विहीन रूप का ज्ञान हमको नही होता है ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे | 
घोर भव नीर निधि नाम निज नाव २ । 
(है बावले ! राम नाम का जप करो | घार भवसागर से पार जाने के लिए 
वही एक हमारी नाव है ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
तपनहु में बर्गाइ के, धोखेहु निकरे नाम । 
ताके पग को पैत्तरी, मेरे तन को चाम।। 
(सपने मे बरा कर धांखे से भी जिसके मुह से राम का नाम निकलता 
है, उसके पैर का जूता मै अपने चमड़े से बनवाने के लिए तेयार हू ही 
-कबीर 


नायक 
प्रयेक नायक अन्त में 'बोर हो जाता है। 
-इमर्सन 
नगाराबण 
नारायण परम ज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परमतत्व है, 


नारायण परम ध्याता है, नारायण परम ध्यान है और नारायण परम ब्रह्म है। 
-नारायण उपनिषद 
नारी 


अपना घर ओर अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान है। 
-गेटे 
अबलाए है शक्तिशाली आत्मिक बल मे | 
उसे सिद्ध कर दिया उन्होंने समर स्थल में |! 
-मैथिलीशरण गुप्त 
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एक अच्छी नारी से विवाह जीवन के तूफान में बंदरगाह की तरह है, कुनारी 
से विवाह बंदरगाह में तूफान की तरह है। 
-अज्ञात 
ओछी मति युवतीन की, कहै विवेक भुलाय | 
दशरथ रानी के वचन, वन पठए रघुराय।। 
(स्त्रियों की बुद्धि ओछी होती है। वे विवेकहीन बातें करती हैं। रानी 
कैकेयी के कहने से राजा दशरथ ने भी रामचन्द्र जी को वनवास दे दिया |) 
ब्म्ज वृन्द 
काव्य और प्रेम दोनों नारी-हदय की सम्पत्ति हैं। पुरुष विजय का भूखा 
होता है, नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लुट जाना | 


-महादेवी वर्मा 
नारी की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है। 
-प्रेमचन्द 
स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। । 
-जयशंकर प्रसाद 


पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास 80 22 । 
“विक्टर हयूगो 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'। 
(जहां नारी की प्रतिष्ठा होती है, वहा देवता बसते हैं |) 
-मनुस्मृति 
जिस कुल में अपमानादि के कारण कुलवधुयें शोकाकुन रहती हैं, वह कुल 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
-मनुस्मृति 
जिस नागी में प्रगाढ स्नेह की प्रतिमा होती है, वह वास्तव में घर की गनी 
होती है ! 
-स्वेट मार्डेन 
जे स्‍्याने है जगत में, तिय को करत पियार | 
ताहि महा जड़ समुझिये, चित भीतर निरधार |। 
(ससार में चतुर होकर भी जो स्त्री से प्रेम करता है, हृदय में विचार करके 
उसे महामूर्ख समझना चाहिए |) 
-गुरु गोविन्दस्सिह 


जो आदर्श नारी हो सकती है, वहीं आदर्श पत्नी भी हो सकती है। 
-प्रेमथम्द 
जो नारी पिता की भल्री बेटी नहीं है, वह किसी की भली पतली भी शायद 


ही बन सके! 
-फ्रैंकलिन 
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नारी की चरम सार्थकता मातृत्व में है। 
-शरतथन्द्र चर्ट्जी 
नारी का मधुर सम्पर्क पुरुष को जीवन के संघर्ष में एक प्रकार का रस 
प्रदान करता है| 
_डॉ० 
नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था अमहाय है, युवावस्था सुखरहित है 
और वृद्धावस्था सात्वना देने वाने सच्चे ओर वफादार साथी से रहित है। 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। 
-महात्मा गांधी 
नारी के कारण जग मे । 
यदि हो पति अपयश का भाजन | 
तो सचमृच है घोग पाप का | 
फल स्वस्प यह नारी का हन।! 
(यदि स्त्री के कारण मसार में पति की प्रलिष्टा नष्ट हो, हो सचमुच स्त्री 
का ११7 घोर पाप का फन एप है ) 
-रामनरेश भिपाठी 
नरक का द्वार कौन * नारी 
-शंकराचार्य 
नारी की उन्नति या अवनति पर ही गष्ट्र की उन्‍नति या अवनति 
आधारित हे ' 


-जरस्तू 
नागें जाति का सम्मान करना चाष्टिए 
-पं० मदनमोहन मालवीय 
नारी जाति बलवान्‌ पृरुष पर जान देती है। 
-प्रेमचन्द 


नारी का उर ही नारी की य्यथा जान सकता है मां । 
नर का उर नारी उर की क्‍या कथा जान सकता है मा ।। 
-श्याम नारायण पाड़े 
नारी के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने 
वाला है। पिता, पुत्र माठा और सखिया और न उसकी यह आला ही उसकी 
सच्ची सहायक है 
-वाल्मीकि रामायण 
नारी नर की सहचारी, उसवे धमम की रक्षक, उसकी गृहलक्ष्मी तथा उसे देवत्व 
तक पहचाने वाली साधिया है 
“डॉ० राधाकृष्णन 
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नारी यौवन-काल में गृह-देवी, मध्यकाल में सच्चा साथी और वृद्धावस्था 
में परिचारिका का काम देती है। 
-बैकन 
नारी वह जादूगरनी है, जिसके जादू से आदमी का धर्म और ईमान समाप्त 
हो जाता है। 
-शरण 
नारी मनुष्य की सबसे बडी शक्ति है। वह उसके अधूरे जीवन की पूरक 
होती है । उसे पाकर सभी अभाव स्वयमेव भर जाते हैं। वह उसके अंधकारमय 
जीवन को आलोक देती है। यदि वह न हो, तो मनुष्य का जीवन शुष्क हो 
जाय | 
-शरण 
नारी स्वतंत्रता की बात आज बहुत कही सुनी जाने लगी हैं पर शायद 
उसके समर्थक और विरोधी दोनों ही इसका सही अर्थ अब तक समझ नहीं 
पाए है। 
-अज्ञात 
पुरुष से नारी अधिक बुद्धिमती होती है, क्योंकि वह जानती कम है पर 
समझती अधिक है। 
-अज्ञग्त 
बाहर चूर-चूर होकर नर बहुधा घर आता है। 
नागी का मुख वहा निरख वह फिर नवता पाता है।। 
-मैथिल्लीशरण गुप्त 
मन कहता है भूतल पर, 
सकल सुखों की नारी है निधि । 
इस मंस्कृति के संचालन को, 
नागी रचकर धन्य हुआ विधि । 
किन्तु वहीं कोई कहता है। 
नारी है इस जग का बंधन ! 
जीव ब्रह्म के बीच आवरण, 
विरचा है विधि ने नारी तन ! 
-रामनरेश भ्रिपाठी 
खूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर । 
(सुन्दर स्त्री प्रकृति का सबसे मनोहर चित्र है।) 
-रामधारीसिंह दिनकर 
सच है नारी कर सकती है विधि विधान के भी प्रतिकल, 
सच है प्रमदा भर सकती है, सुमन-राशि में अर्गाणत शूल, 
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बिजली-सी वह गिर सकती है घन के सजल हृदय को त्याग । 
आग लगा सकती पानी में भर सकती जग में अनुराग, 
हो सकती वह शक्ति सृष्टि की, हो सकती विनाश का मूल, 
दृढ व्रत कर वन अचल हिमाचल, हो सकती इसके प्रतिकूल | 

-अक्षात 
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ। सब विधि अगम अगाध दुगऊ। 
निज प्रतिबिम्ब मुकुट गहि जाई। जानि न जाय नारिगति भाई ।! 

(कवियों ने सत्य कहा है कि स्त्रियों का स्वभाव सब प्रकार से अज्ञेय, गम्भीर 
और रहस्यमय होता है। चाहे कोई दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब पकड ले, परन्तु 
स्‍त्री के स्वभाव और आचरण को नहीं समझ सकता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
साप बीछि को मत्र है, माहुर झारे जात | 
विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात।। 

-कबीर 

सुमन मूक सौन्दर्य और नाग्यि सवाक मुमन है। 
(यदि फूल अनबोला सौन्दर्य है, तो स्त्रिया बोलते हुए फूल है | 
-रामधारीसिंह दिनकर 
नारी खिलवाड़ की वस्तु नहीं है, न ही उसकी अपेक्षा की जा सकती है । 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
पूरन सकन विलास रस, ससस पुत्र एझलदान। 
अत होय महगामिनी, देह नारी को मान ।। 
-चंदबरदायी 
जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी | 
तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी।। 
(जीव के बिना शरीर, जल के बिना नदी जैसी व्यर्थ है इसी प्रकार स्त्री 
के बिना पुरुष का जीवन व्यर्थ है।) 
-तुलसीदास 
नारी की प्रेरणाओं से ही कवि अपनी भावनाओ में रग भरता है। 
-रामकुमार वर्मा 
है सोम से शुचिता जिसे, गन्धर्व से वाणी मिली, 
है पूत पावक की विमल आभा-कली जिसमे खिली। 
अग्राह्मय या अपवित्र उसको मानना अछि भूल है, 
सच मानिए जाया जगत में सब सुखों का मूल है। 
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नाश 

नरपति नसत कुमंत्र सों, साधु कुसंगति पाय | 

विनसत सुत अति प्यार सों, द्विज बिनु पढ़े नसाय।। 

(कुमंत्र से राजा का नाश हो जाता है, दुष्टों के साथ से साधु का नाश 
हो जाता है, बहुत प्यार करने से पुत्र नष्ट हो जाता है, और न पढने के कारण 
ब्राह्मण का नाश हो जाता है ]) 

-दिदुर 


नाश और विवेक 


जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। 


(जब मनुष्य का नाश होने को होता है, तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है |) 
-रामधारीसिंह दिनकर 


नाशादी में शादी (खुशी) 


दुनिया यो ही नाशादियो में शाद रहंगीं 
बरबाद किए जायेगी आबाद रहेंगी।' 
(दुनिया इसी प्रकार ग्जो में खुश रहेरी वह बर्बाद किए जायेगी, तब 
भी आबाद रहेगी ।) 
-अकबर 


नासमझ्नी 
जरा-जग-सी बातो का बुरा मानना हमेशा महामगरूरी या निपट नासमझी 
का लक्षण है 


-पोप 
नास्तिक : नास्तिकता 
नाम्निक वह है, जो वेदों की निन्‍्दा करा है। 
-अज्षात 
वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता ! 
-विवेकानम्द 
ईश्वर हमारी समझ में सबसे बढ़ा झूठा, छलिया और मकक्‍कार है। 
-अस्‍ेय 


वैज्ञानिक की नास्तिकता भी भगवान तक पहुंचने में उतनी ही सहायक है 
जितनी किसी वैरागी की आम्तिकता | 
-श्री अरविन्द घोष 


न्न्यिक : निन्‍दा : 365 
निन्‍्दक : निन्दा 
दादू निन्द्रक बपुरा जिनि मरे, पर उपकारी होय। 
हम क्‌ करता ऊजला, आपण मेला होय।। 

(दादू जी कहते है कि निन्‍्दक वेचारा न मर, तो ठीक है, क्योकि वह 
परगोपकारी हांता है। वह हम लांगों को उजला करता ४, परन्तु वह स्वय मैला 
होता है|) 

-दादू 

निन्दक आगर्विर सस्‍्वय ही निन्दित हो जाना 2 

-ऋग्वेद 
निदक एकहु मात मिले, पापी मिलो हजार ' 
इक निन्दक के सीस पर कोटि पाप की भार ' 

(मुझे चाहे हजारों पापी मिले, परन्तु निन्दक एक भी ने मिले, क्योंकि एक 
निन्दक के सर पर करोड़ो पाप सवार होते है ) 

-कंबीर 
निनन्‍्दक नियरे राखिएण, आगन कुटी छबाय 
बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय 

(अपने आगन में कुटी छबाकर निन्‍्दा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट 
रखना चाहिए, क्योकि वह बिना साबुन और पानी रे हमारा स्वभाव निर्मल कर 
देते है |) 

-कबीर 
निन्‍्दकों का परिवाद करने वाला मरकर गधा होता है और निन्‍्दा करने 
वाना श्वान होता है| 
-मनुस्मृति 
अगर कोई तुम्हारी निन्‍दा करे तो भीतर ही भीतर प्रसन्‍न होना चाहिए ? 
क्योकि निन्‍दा करके वह तुम्हाग पाप अपने ऊपर ल॑ रहा है। इसलिए कबीर 
कहते थे-“निन्दक नियरे राखिये आगन कुटी छवाय' | 
-ब्रद्मानन्द सरस्वती 
उन्हे भी निन्‍्दा श्रवण मे रस उपजता है, 
जो किसी की भी स्वय निन्दा नहीं करते । 
-रामधारीसिह दिनकर 
कबीर मेरे साधु की, निन्‍्दा करे न कोय | 
जौ पै चद कलक है, तऊ उजारा होय।। 
-कंबीर 


366 : निम्दक : निन्दा 
कभी किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए। 
-ऋग्वेद 
जो जिसके गुणोत्कर्ष को नहीं जानता, वह सदैव उसकी निन्दा ही 
करता है। 
-अज्ञात 
जो बडेन को लघु कहो, नहिं रहीम घटि जाहिं। 
गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि।। 
-रहीम 
जो मानव अपनी निन्‍्दा सुन लेता है, वह सारे जगत्‌ पर विजय प्राप्त कर 


लेता है। 
-पं० मदनमोहन मालवीय 


झूठ बोलना पाप है और झूठी निनदा करना और भी बडा पाप है। स्वजाति 
की निन्‍दा से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। 


-रबीग्द्रनाथ ठाकुर 
तिनका कबहूं न निन्दिए, जो पायन तर होय। 
कबहुंक उडि आंखिन पर, पीर घनेरी होय ।। 
-कबीर 
दूसरों की निन्‍दा करने के पहले हमें आत्म-परीक्षण करना चाहिए। 
-मोनियर 


निन्दा-सम पातक नहीं, नहीं सत्य सम धर्म । 
लज्जा सम भूषण नहीं, नहीं फर्ज सम कर्म ।। 


-शिवदुलारे भजिपाठी “नूतन! 
हमें धर्म का विचार हो या न हों, किन्तु निन्दा का भय अवश्य होता है। 


हर एक की निन्दा सुन लो, परन्तु अपना फैसला गोपनीय रखो । 


जो तुम्हारे सामने दूसरों की निन्‍दा करता है वह दूसरों के सामने तुम्हारी 


निन्‍्दा करेगा। 
-शेक्ष तादी 


पीठ पीछे किसी की निन्‍दाः मत करो, चाहे उसने तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हें 
गाली दी हो । 


-जिसंवल्लुबर 
कीचड़ मत फेंको हो सकता है निशाना चूक जाये। फिर भी हाथ तो गन्दे 
हो ही जायेंगे | 


नियति : 567 


निग्रह 
शरीर को रोके बिना मन पर अकुश आता ही नहीं | परन्तु शगैर के अकुश 
के साथ साथ मन पर अक॒श रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
निडर 


चिस्म्यायी और सन्‍चे फल पाना हो तो हम पहल निदर जमर बनना हांगा | 
यह गुण धार्मिक जागृति के बिना नं आ सक्‍ता। 
-महात्मा गांधी 


निद्रा 


अर्द्धसत्रि क॑ पूच की एक घट का निद्रा उसके बाद की ठीन घट की निद्रा 
के समान है । 
-जॉर्ज हर्बर्ट 
द्रा एक ऐसा अथाह सागर है जिसमे हम सब अपन दुखा का डुबा 
देते है 
-प्रेमचन्द 
निद्रा हम्हारे मिथ्या अह माया स्वप्न भ्रम का एक रूप ह 
-स्वामी रामतीर्थ 
निद्रा भी कैसी वस्तु दे | घार दु प्र के समय भा मनृष्य को यही सुख 
देती है | 


-प्रेमचन्द 
निद्रावस्था जाग्रगावस्था की स्थिति का आएना है 
-महात्मा गांधी 
मोता साध जगाइग करै नाम को जाप 
यह तीनों साते भले साकत सिंह आर साप 
-कबीर 


निधि 


सुन्दर स्वभाव, शौय, आनलस्य का अभाव पाण्डित्य वथा मित्र मग्रह-ये 
पाचों चोरों द्वारा न चुराई जाने वाली अक्षय निधि है' 


नियति 


नाचती है नियति नटी सी 
कन्दुक क्रीडा सी करती | 


-जअनज्ञात 


368 : नियम 
इस व्यधित विश्व-आगन में 
अपना अतृप्त मन भरती | 
-जयशंकर प्रसाद 


नियति मम्राटो से भी प्रबल हे! 
-जयशंकर प्रसाद 


नियम 
जिसकी बुद्धि ने विश्व के व्यापार मे नियम को नहीं पहचाना, यह जीवन 
के हर विषय मे अशक्त, अकृठार्थ और पराभूत है ' 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
देय पुरुषों के नियम तोड़कर कोइ सैकडो सिद्धियों वाला मानव भी सो 
वर्ष नहीं जी सकता है 


-ऋग्वेद 
नियम मन के लि! एक दृढ्ठ अवलम्बन है ' 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
निरहंकारिता 
निरहकारित से सोचा की कीमत बढ़ती है ओर अह्कार मे घहालों है 
-विनोबा भावे 


निराश : निराशा 
प्रत हां निगश, यह महापाप, दिर आशा ठग भव्य पण्य 
अब विद्यमान 7 में नर के, उस पर ब्रह्मा की प्रयर कार्ति 
फिर क्‍यों निराश हो विचलित ही, मानव | फिरता खो अमर शाति 


-श्रीमन्‍नारायण 
सभ्यता में उस मनुष्य के लिए स्थान नहीं है जा उदास, ग्िन्न आर 
निगश हो ' 

-स्वेट मार्डेन 
हर चीज के विध्य म॑ निगाश होने की अपक्षा आशावान होना बेहतर है। 
-गेटे 
जीवन में ऐसे अवसर भी आते है जब निगशा में भी आशा होती है! 
-प्रेमचन्द 

निगशा अमम्भव को सम्भव बना देती है। 
-प्रेमचन्द 


निगशा आशा के पीछे पीछे चलती है। 
-एल०ई० लैमइन 


निर्णय : निर्मायक : 369 


निराशा जब चग्म सीमा पर पहुच जाती है, तव हमारी जीभ बद हो 
जाती है' 


-सुकरात 
निगशा दुर्बलता का चिह्न है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
निराशा में प्रतीक्षा अधे की लाठी ह 
-प्रेमथद 


निराशा से जीवन के बहुमूल्य तन्च नप्ट हो जात # | ट्ससे विजय के बहुत 
मे अवसर खो जात है। 
-स्वेट मार्डेन 


निराशावाद : निराशावादी 

निराशाबाद भयकक्‍र राक्षस है जौ हमारे नाश की हाक में बैठा रहता है। 
-स्वेट मार्डेन 
निश शा आदी सब बुगढ़ हीं देखता है आशावादी सदेव पहले अच्छी बात 
टखत्ग है. निगशाबादी निन्‍गा के मार अधमरा रहत्ग ह आशावादी प्रसन्न 

हीकर अपनी व्यवा को दूर करे ही लेटा है 
-अन्लात 

निरुत्साह 


ता मनृष्य निरमत्माह दोन और शोकाक्‌न रहता है उसके सब काम बिगड 
जात है और वह बहत बढ़ी विपत्ति म फ्स जाहा है 


-बाल्मीकि रामायण 
निर्गुण और सगुण 
नम हश को निगण समझते, हम सरण भा मानत 
थश | अब उसी से हम परस्पर शप्य्रहा है मानते 
-मैथिलीशरण गुप्त 
निर्णय : निर्णायक 
अपना निणय किसी से भी समय से पहने ने कहों 
-जान सल्डेस 


कमी वस्तु का निएय करने के लिए तीन हत्या की आवश्यकता डाती 
है -- अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता 
-सुकरात 
बगैर सोचे विचारे उठाए गए कदम बहधा हमार जोचन के सबसे निणायक 
कदम होत है, 
“आने जीद 


370 : निर्धन 
निर्धन 


इतिहास का सबसे महान्‌ व्यक्ति तरर्धन था। 
-इमर्सन 
जितना मिले उतना प ने के लिए खींचा-तानी करना निर्धन को ही शोभा 
दे सकता है। 
-रवीचनाथ ठाकुर 
धन की कमी होने पर निरन्तर घी, नमक, तेल, चावल, वस्त्र तथा लकड़ी 
की चिन्ता से बड़े बडे बुद्धिमानो की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। | 
-पंचतंत्र 
धनी की हा मे, सब कोई हा मिलाते है ! 
वही वचन निर्धन के मन का, आदृत नहीं होता।। 
-रामचरित उपाध्याय 
निज सपनेहूँँ नहिं मानहीं, निर्धन जन को कोय 
(कोई निर्धन मनुष्य को कभी भी अपना नहीं मानता ) 
-दीनदयाल गिरि 
भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता ? क्षीण मनुष्य दयाहीन हो जाते है' 
-अजन्ञात 
सब इन्द्रिया वही है. सब कर्म भी वही है. वहीं प्रखर बुद्धि और वैसे ही 
वचन भी है, परन्तु धन की गर्मी के बिना वही मनुष्य क्षण माज में कुछ का 
कुछ हो जाता है-यह विचित्र बात है 


निर्धनता 


निर्धनता में मानव को लण्जा होती है, लण्जा से प्रगक्रम नष्ट डो जात्ग 
है, पराक्रम न होने से अपमान होटा है, अपमान होने से दु ख मिलता है, दु रब 
से शोक हांतग है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि न डोने से नाश 
हो जाता है निर्धनत्ग सत्र आपदाओं का घर है, 


-नीतिशतक 


-हितोपदेश 
निर्बल 
केस निव निवल जन, करि संबंलन सो गार 
गहिसन वसि सागर विधे, करत मगर सो थैर 
-रहीम 


निर्वल को न सत्य, मार्टी जाकी डाय 
मुई खाल की सास से, सार भगम है जाये।। 
-कबीर 


निर्लण्ज : 377 


निर्बल जानि कीजै नहीं, कबहुँक वाद विवाद | 
जीते कछु सोभा नहीं, हार निन्दावाद || 
-वुन्द 
यद्यपि मधुमक्खिया निबल हांती है, तथापि व सब मिलकर मधु निकालने 
वाले का प्राण तक ले लेती है, वैसे ही निर्बल पुरुष भी एकत्रित हक्र बलवान 
शत्रु का नाश कर सकते है| 


-महाभारत 
सबै सहायक सबल के, कोई न निवल सदाय 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाय 
- बन्द 
सबल की शिकायत॑ सब सुनत है निर्वल का फरियाद भा कोइ नहीं सुनत्ग। 
-प्रेमचन्द 
हरत दैवह निबल अरे दरबल ही के प्राण 
बाघ सिंह को छादि क॑, देर छाए बलिदान 
- वृन्‍्द 
निर्भय : निर्भयता 
जग डरगता है तभी तक जिन्दगी से माह तक 
मैं मरण से प्यार करता किसलिए जए से डग्गा 
-हरिकृष्ण प्रेमी 


जीना हो तो मरना सीखों निज प्रण पर मर मिटना सीखा 
टुग डरकर मत समय गवाओं मर कर भी प्रिय अमर क्हाआ।!। 


-श्ीमनन्‍नारायण 
म्रृत्यु द्वारा पर ख़दी ठगती, मरने मे डरने वालों का ' 
और, अमरता पहना जाती, जयमाला मरने वाले को 
-आधार्य नरेन्द्रदेव 
कबिरा मै तो ठब डरगै, जौ मुझही में होय। 
नीच बुढ़ापा आपदा, सब काहू मे माय '। 
-कबीर 
निर्मल 
केवन निर्मल हृदय ही पृण उल्लास जानता है। कर 
निर्लज्ज 


निर्लज्ज हारकर भी नहीं शरता मरकर भी नहीं मग्ता ु 
-जयशंकर प्रसाद 


372 : गिलोभी 
सबसे अधिक निर्लज्ज वहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता | 


-जअकज्ञात 

निर्लोभी 

गरदने बेतमा बुलन्द बुबद | 
(निर्लोभी का सिर सढा ऊंचा रहता है |) 

-शैख सादी 

निश्चय 
अनुभव बनाता है क्रि आवश्यकता के समय में दृढ़ निश्चय ही पूरी सहायता 

करता है ' 

-शेक्सपियर 


जिसका निश्वय दृढ़ और अटल है वह दुनिया को अपने सचि में ढाल 
सकता ह | 


-गेटे 
जो व्यक्ति निश्चय कर सकता हे, उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। 
-इमर्सन 
सच्ची से सच्ची ओर अच्छी से अच्छी चतुराई निश्चय है। 
-नेपोलियन 
निश्ययात्मक 
निश्चयात्मक प्रकृति के मनुष्य ही प्रभावशाली हो सकते हैं। 
-स्वेट मार्डेन 
निश्चिन्त : निश्चिन्तता 
निश्चिन्त मन भारी थैली से अच्छा है 
-अरबी कहाक्त 
चिन्ता व्यागमूलक है। निश्चिन्ता का आमोद-प्रमोद से मेल है। 
-प्रेमचम्द 
निष्कपटता 
निष्कपटता आलोचना का सबसे उज्ज्वल रत्न है। 
-डिसरैली 
निष्कपटता निष्कपटता को आमंत्रित करती है। 
-इमर्सन 


निष्ठा 
मिटे राजभय जहां, मिले धन और प्रतिष्ठा, 
रख सकते हें वहां विरन जन ही निज निष्टा। 
-मैविशीशरण गुप्त 
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शुष्क चित्त के मृत भार को केवल निष्ठा ही वहन कर सकती है । 
-रवीखनाथ ठाकुर 
निःस्वार्थ : निःस्वार्थता 
संसार में जितने बडे बड़े साधु, महात्मा, धार्मिक, योगी और कर्मकाण्डी 
आदि हुए हैं, जो अपने अपने निर्मल चग्त्रि के प्रकाश से मानव समाज को 
उज्य्वल कर गए हैं, वे सभी निःस्‍्वार्थ थ। 
-जझानेन्द्रमोहन दास 
निस्‍्वार्थता ही धर्म की कसौर्टी ह। जो जितना हीं अधिक निःस्वार्थी है, 
वह उतना ही अधिक आध्यामिक और शिव के समीप है। 


नींद एक ऐसा अथाह सागर हे जिसमे हम सव अपना आख़ो को डुबो 
देते हैं 


-विवेकानन्द 


-प्रेमचन्द 
नीच : नीचता 
ऊच निवास नीच करतूती देखि न सकहि पराई विभूती |। 
(जिनका पद तो ऊचा है परन्तु कर्तव्य तीचा है, वे दूसरे का धन-वैभव 


नहीं देख सकते |) 
'-गोस्वामी तुलसीदास 
कछु कहि नीच न छेडिए, भलो न वाको सग। 
पाथर डारे कीच मे. उछरि बिगारै अंग।' 
“हद 
काटेइ पै कदली फरै, कोटि जतन कोउ सीच | 
विनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पै नव नीच |। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
गुण में ओगुण खोज ही, हिये न समुझे नीच | 
ज्यों जूही के खेत में, शूकर खोजन कीच ।। 
-अज्ञात 
जेहि ते नीच बडाई पावा। सो प्रथमहिं हठिताहि नसावा।। 
(दुष्ट लोग जिनके कारण बडाई पाते है, सबसे पहले उन्हीं का नाश 


करते हैं।) 


374 : यीति : फीतिश 
जो उपकार करने वाले को नीच मानता है, उससे अधिक नीच दूसरा कोई 


नहीं है। 
-बिनोबा भावे 
नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई। 
भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुपम धय भवानी |। 


नीच को देखने और उसकी बातें सुनने से ही हमारी नीचता का आरम्भ 
हो जाता है। 
-कम्फ्यूशस 
नीच चंग सम जानिए, सुनि लखि तुलसीदास | 
ढील देत भुईं गिरि परत, खैंचत चढ़त अकाश |। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
नीच दूसरे की यशरूपी अत्यन्त तीव्र अग्नि से जलकर और उसके पद को 
प्राप्त करने में असमर्थ होकर उसकी निन्‍्दा करते हैं। 
-चाणक्य 
नीच निचाई नहिं तजै, सज्जनहू के संग। 
तुलसी चन्दन विटप बसि, विष नहिं तजत भुजंग।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
नीच मनुष्य विपत्ति में फँसने पर प्रारब्ध की ही निन्‍दा करते हैं, अपने किए 
कुकर्मों की नहीं | 
-महाभथारत 


मन मलीन तन सुन्दर कैसे | विघरस भरा कनकघट जैसे | 


(सुन्दर शरीर में मलीन मन ऐसा मालूम होता है जैसे सोने के घड़े में 
विषाक्त रस भरा हो )) 


-मोस्थामी तुलसीदास 
स्वभाव की नीचता वर्षों में भी मालूम नहीं होती | 
-शैेस््र सादी 
नीति : नीतिज्ञ 

अधार्मिक गांव में नहीं रहना चाहिए। 
-मनुस्मृति 

'अपना सामर्थ्य ही सबसे श्रेष्ठ बल है। 
“मनुस्मृति 


अपमान करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। 
-मनुस्मृति 


मर-और विवेक : 375 
उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना शत्रु का लक्षण है। 


-वाल्मीकि रामयण 
कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य होते हैं। 
-वैशेषिक दर्शन 
किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए | 
“मनुस्मृति 


जब बहुत आदमियो मे काम लेना हो, तो अविश्वास रखकर चलना गलत 
नीति है | 
-महात्मा गांधी 
जल में मलमूत्र नहीं करना चाहिए, धूकना नहीं चाहिए और न नगा होकर 
स्नान ही करना चाहिए। 
-तैत्तितीय आरण्यक 
दुर्बल एवं मर्यादाहीन मनुष्य की सवा नहीं करना चाहिए । 
-बाल्मीकि रामायण 
नीति के विरुद्ध कोई काम करने का फल अपने हक नहीं गहता, दूसरों 
पर उसका और भी बुरा असर पड़ता है। 
-प्रेमचन्द 
सम्पन्ति रहटे हुए भी उसकी वृद्धि क॑ लि? प्रयत्न करना नीति निपुणता है। 
-महाभारत 
जो वक्‍त पर स्वय पके हुए फलो का ग्रहण करता है, समय मे पूर्व कच्चे 
फलों को नहीं, वह फलो से मधुर रस पात्ग है और भविष्य में बीजो को बोकर 
पुन फल प्राप्त करता है| 


-महाभारत 
नीतिज्ञ के लिए यश और धन की कमी नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
नीतिशास्त्र 
नीतिशास्त्र का यह सार है कि किसी का विश्वास न करे | 
-महाभारत 


नीतिशास्त्र ही इस पृथ्वी का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय 
प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय है। 
-महाभारत 


नीर-क्षीर विवेक 
राजहस दूध पी लेता है और पानी छोड देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं 
कर सकते, उसी प्रकार माधारण पुरुष माया के जाल में फसकर परमात्मा को 


376 : भीरोग 
नहीं देख सकते | केवल परमहंस ही माया को छोड़कर परमात्मा के दर्शन पाकर 
दैवी सुख का अनुभव करते हैं। 
-रामकृष्ण परमहंस 
नीरोग 
सबसे बढ़कर नीरोग वही है जो निश्चिन्त है। 
-अज्ञात 
नृत्य 
नृत्य भी शरीर की चेष्टाओं पर आश्रित होने के कारण मूर्ति के बंधनों 


से सर्वथा मुक्त नहीं है। यह एक प्रकार की अभिनीत गति है। 
-महादेवी वर्मा 


समस्त कलाओं में नृत्य सबसे महान्‌ है ' 


नेक : नेकनामी 


नेक बनने में सारी उम्र लग जाती है, बदनाम होने मे तो एक दिन भी 
नहीं लगता । 


-हेवलाक एलिस 


-अज्लात 
पचास वर्षों की बहुत मी नेकनामी को केवल एक बदनामी मटियामेट कर 
देती है। 
-शैेख सादी 
नेकी 

जितने दिन जिन्दा हो, उसे गनीमत समझो और इससे पढले कि लोग तुम्हे 

मुर्दा कहें, नेकी कर जाओ | 
-शैख सादी 


दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों की सेवा से छोटा काम नहीं है। 
-प्रेमचन्द 


नेकी कर दरिया में डाल । 


-कहास्त 
नेकी का इगदा, बदी की इच्छा को दबा देता है| 
-हँजरत अली 
नेकी का उपहार नेकी है। 
-हमर्सन 


बदी करने के अवसर दिन में मौ बार आते है, किन्त नेकी करने का अवसर 
वर्ष में सिर्फ एक बार मिलता है। 
-वॉल्टेयर 


नेतृत्व : 377 
सम्मान नेकी का उपहार है। 
-सिसरो 
नेता 
तर्क और निर्णय नेता के गुण है। 
-टैसीटस 
नेता सागर में तूफान के सदृश है, वह आता है और चला जाता है, किन्तु 
जनता सागर की भाति है जा सदा रहती है। 
-मॉरिस हिन्दूसत 
लोगां का सही रास्ता बनाना नेताओं का काम है। 
-विनोबा भावे 
यदि नेता चरित्रवान्‌ नहीं है, ला अनुयायिया में उसक प्रति श्रद्धा रखना 
मम्भव नही है | पूर्णतया शुद्ध चरित्र के आधार पर ही अटल श्रद्धा और विश्वास 
टिक मकते है। 
-विवेकानन्द 
ईर्ष्या और स्वार्थ का तव लेश न रहने पर ही नुम नेता हो सकते हो! 
जन्मजात नि म्वार्ध व्यक्ति ही नेता हो सकता है 
-विवेकानन्द 
नेता की वास्तविक कभौटी यह है कि यह बहुत भिन्न रुचि और प्रवृत्ति 
के लोगों को भी उनकी समान वेदन्ग ओ भावना ओ के आधार पर एकत्र रख 
सकता है या नही | 


-विवेकानम्द 

जिसके हो ऊचे विचार पक्के मनसूब ! 

जो होवे गम्भीर भीड़ के पडे न ऊबे।। 

हमे चाहिए, आत्म त्याग रत ऐसा नेटा। 

रहे जाति हित में जिसके गोेये ठक डूबे ।' 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
नेतृत्व 
अगर अधा अधे का नेतृत्व करे, हो दोनों खाई में गिरेगे। 

-अज्नात 


भूत का कष्ट और कुर्बानी भविष्य के नठृत्व के लिए हर हालत में पासपोर्ट 
नही देती । 


-सुभाषचन्द बोस 


378 : जेज : गैम 


नेश्र : नैन 


जस अपजसु देखत नहीं, देखत सांवल गात | 
कहा करों लालच भरे, चपल नैन चलि जात ।। 


-बिहारीलाल 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे बचि जाय | 
नेन बान की चोट ते, धनवन्तरि भी न बचाय | 
-रहीम 
नाज लगाम न मानही, नैना मो बस नाहिं। 
ये मुंहजोर तुरंग लौं, ऐंचतहुं चलि जाहिं।। 
-बविहारीलाल 
देखिए, “आखे' 


नेराश्व 
आशाये विष की गाठ है। संसार इन्ही इच्छाओं और आशाओ का दूमरा 
नाम है। जिसने इन्हें नैराश्य नद में प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना 
भ्रम है। 
-प्रेमचन्द 
नैराश्य के मताप से व्यक्ति कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता है, 


-प्रेमचन्द 
नौकर : नौकरी 


अपने नौकर में बहुत मेल-जोल मत बढाओ। आरम्भ में वह स्नेह सा 
लगता है, परन्तु अन्त में वह घृणा पैटा करता है। 
न्न् फुलर 
महान व्यक्तियों द्वारा की गई नेकी के बन्धनों में बंधकर हम उनके ऐेच्छिक 
नौकर हो जाते है। 


-सर फिलिप सिडनी 
उत्तम खेती मध्यम बान। निक्ृष्ट चाकरी भीख निदान।। 
-कहावत 
जो मानव सेवा करते है, थे ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हे । 
-कैरोलियन नॉर्टन 


जो सबसे अधिक मेवा करता है, वह सबसे अधिक लाभ उछाता है' 
- शैल्डन 


न्यायाधीश : 379 


न्याय : न्यायशील : न्यायप्रिय 
आज का हमारा न्याय तो बुरी तरह बेजबान और खुलेआम अंधा है। 
बेकसी की दीर्घ मार से वह पीड़ित है। 
-रस्किन 
ईश्वरीय न्याय की चक्की यद्यपि मन्दर गति म॑ चलती है तथापि चलती 
अवश्य है। 
-जॉर्ज हर्बर्ट 
केवल न्याय ही वास्तविक सुख है। केवल अन्यायी हा दुखी है। 


-सुकरात 
न्याय और नीति सब लक्ष्मी 5 ही खिनोने हे, इन्हे वह जैसे चाहती है 
नचाती है | 


-प्रेमचन्द 
न्याय के समान कोई गुण वास्तव में ईश्वर तुल्य और अज्ञात नहीं है। 


न्गाया में देगे करना अन्याय है 


-लेंडर 
न्याय वह है जो दूध का दूध और पाना का पाना यरे द॑। 
-प्रेमचन्द 
बिना बुद्धिमता के न्याय असम्भव है 
-फ्रॉयड 


विश्व में झूटी तुलाआ का सम्मान होता है और न्याय दीनारो के मोल 
बिकता है। 
-अन्लात 
विश्व में न्याय क॑ साथ अन्याय का मिश्रण रहना हमारे क्तरित्र विकास के 
पक्ष मे अत्यन्त आवश्यक है 
-रवीखनाथ ठाझुर 
बस, पक्षपात से न्‍्यायशील इरते है। 
आत्मा का कभौ विराध नहीं करते है।। 
-मैविलीशरण गृप्त 
न्यायाधीश 
ऐसा न्याय करो जैसा न्याय किया था जहागीर ने' 
ऐसा न्याय करो तुम जैसा न्याय किया तुलसी कबीर ने '। 


न्याय तुला पर सभी मुकदमे तम सोने की तरह तोलना। 
खाकर भपथ फैसला देना, तुम कुर्सी पर सत्य बोलना !। 


-रघुबीरशरण भिन्न 


300 : पंच 
न्यायाधीश में चार बातें होनी चाहिए--शिष्टतापूर्वक सुनना, बुद्धिमतापूर्ण 
उत्तर देना, गम्भीर होकर विचार करना और निष्पक्ष होकर न्याय करना | 
-सुकरात 
पंच 
पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन | 
न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता | उसकी जबान से खुदा बोलता है | 
-प्रेमचन्द 
हुकुम सुनाते समय गर्व तज पंचेश्वर ! ईश्वर से डरना! 
हमने तुमको पंच बनाया, तुम हम पर अन्याय न करना |! 
-रघुवीरशरण मित्र 


पंचायत राज्य 
स्वराज्य-शासन की बुनियाद है पंचायत ! इसके बिना सर्वोदिय की स्थापना 
सिद्ध नहीं होगी। 
-काका साहेब कालेलकर 


पंडित 


जिन पंडितों को परमार्थ का ज्ञान है, उनका अपमान मत करे। 


जिस मनुष्य के कार्य में सर्दी-गर्मी, भय-प्रीति और समृद्धि -असमृद्धि से कोई 
बाधा नहीं पडती, वही पंडित कहलाता है! 
ह -महाभारत 


जो मनुष्य प्रसंग के अनुसार बोलना, स्वभाव के अनुसार प्रिय बनना और 
अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, वही पंडित है। 
देश काल को देख चले मित्रता न खोवे। 
सार वस्तु को कभी पख॑ंडों में न डुबोवे || 
हमें चाहिए समझ बूझ वाला वह पंडित। 
आंखें ऊंची रखे कृप-मडूक न होवे।। 
-अवोध्यासिंह उपाध्याय 
पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 
ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय।। 
-कबीर 


पड़ोसी : 38॥ 
लाख मूर्ख तजि राखिये, इक पड़ित बुध धाम । 
सर शोभा इक हस सो, लाख काक केहि काम | 
“बिहुर 
पंथ 
कोई भी पथ या प्रणाली चाहे वे कितने ही उदार और असकीर्ण क्‍यों न 
हो, देश, काल तथा प्रस्तुत परिस्थिटियो के प्रभाव से सर्वधा अछुने नहीं रह 


सकते | 
-जे०बी० कृपलानी 
पक्ष 
आत्मवर्गहितमिच्छति सर्व | 
(सब लोग अपने अपने वर्ग का कल्याण चाहत है |) 


-भारवि 
पक्षपात 
पक्षपात सब बुराइयो की जड़ है। 
-विवेकानन्द 
पछतावा 
करता था तो क्यो किया अब करि क्‍यों पछिताय | 
बोया पेड बबूल का, आम कहा से खाय।। 
-कबीर 


पछतावा हृदय की वेदना है और निर्मल जीवन का उदय 
मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं 
किया | 


-महात्मा गांधी 


पड़ोसी 
अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है, बुगा पडोसी अभिशाप ' 
-हैसियड़ 
अपने पड़ोसियों की निन्‍्दा सनातन से मनष्य के लिए मनोग्जन का विषय 
रहा है। 
-प्रेमचन्स 
अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न दो | के 
का 


कहां खोजते-फिरते प्रभु को, वह तो छिपा पड़ोसी घर! 
मित्र भूल कर जिस पर तुमने, कभी न डाली नेह-नजर।। 
-श्रीमम्नारायण 
जब तुम्हारे पडोसी के घर मे आग लगी हो, तो तुम्हारी अपनी सम्पत्ति 
भी खतरे मे है। 
-होरेस 


सच्चा पड़ोसी वह नहीं है जो तुम्हारे साथ उसी मकान में रहता है, बल्कि 
वह है जो तुम्हारे विवार स्तर पर रहता है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


पतन 
अगर कोई दृढ रहे तो पतन का गम नहीं, उठकर वह फिर आगे चल टेगा | 
अरविन्द 


भोजन का अभाव ही हमारे नैतिक और आर्थिक पतन का मुख्य कारण है । 


पति 
जिसे पति बनना है, उसके लिए पुरुष बनना बहुत आवश्यक है। 
-रवीम्द्रनाथ ठाझुर 
पति की प्रसन्नता में ही पतली का सौभाग्य है| 
-रबीखनाथ ठाकुर 
पति के विरुद्ध कभी विद्रोह का स्वर मन में नहीं लाना चाहिए। 
के -शरत्बमा चटर्जी 
प्रति को अपने हृदय और मन को अर्पण न कर देना घोर पाप है। 
-रबीकनाथ ठाझुर 


पति को कभी कभी अधा और कभी कभी बहरा होना चाहिए । 
-कहाक्त 
पति चाहे भल्रा हो, चाहे बुरा, स्त्री के मतीत्व गौरव के प्रमाण के लिए 
वह एक उपलक्ष्य मात्र है। 
-रबीखनाथ ठाझुर 
पति वह लेप है जो लड़कियों के कुआरेपन की सभी बीमारियों को अच्छा 
कर देता है । 
-मोलिया 
पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। 
-रवीशखनाथ ढाझुर 
सुयोग्य पति पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है| 


पति-गक्ति : पति-ब्रत : 383 
पति-धर्म 
अबला समझ अर्द्धंगिनी को, नीद कहते मूद है। 
कुछ मोविए तो दम्पती, शब्दार्थ कैसा गूढ हे | 
सम्बन्ध अन्योन्याश्रय नरो का, नारियां क॑ साथ है। 
पति लाकरति परलोकगति, कुल कामिनी के हाथ है।। 
-रामचरित उपाध्याय 

पत्नी अलौकिक क्षेत्र है सुत रन हैं उसमे भर 
अति नीच पति वह है न क्यो जो भत्सना उसकी करे ? 
गौरीश केसे कर रह॑ है, देस्विए ग्स कर्म का , 
निग्मागमों ने है कहा, पति के लिए जिस वन का 


-रामचरित उपाध्याय 
पति-वियोग 
वारि विहीन मीन रह सकती 
विधु वियोग ज्योत्स्ना सह सकती 
रूप बिना रह सकती छाया 
रह सकती पति बिना न जाया 
-मैथिलीशरण गुप्त 


पति-पत्नी 


जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति पत्नी का सा सम्बन्ध हो जाये, 
म॑ पुरुष का धम है कि जब तक स्त्री की ओर से फोई यिरुद आचरण न 
देखे, तब तक उस सम्बन्ध को निबाहँ 


-प्रेमचन्द 


जिस देश में मधुर रस की धारणा जितनी ही क्षीण हाटो है और बन्धन 
जितना ही क्षणस्थायी और भग्नप्रवण होता है उस ”ेश मे पति पी का 
पारस्परिक सम्बन्ध भी उसी अनुपात में और रखना ही होगा है 


-शरत्वन्द्र चटर्जी 


पति पतली पक्‍के और भच्छे साथी है ये दोनों धम अर्थ, काम और 
मोक्ष-इन चारो पदार्थों की प्राप्ति के लिए मामृहिक प्रयत्न करते है 


-डा० राधाकृष्णन 
पति-भक्ति : पति-व्रत 
आर्य कन्या मान लेती स्वप्न ने भी पाते जिस 
भिन्‍न उससे फिर जरत में और भा] सी किसे * 
-मैथिलीशरण गुप्त 


३304 : पतित 


जिसे पतिव्रत जैसा साधन मिल गया है, उसे और किसी साधन की क्‍या 
आवश्यकता है ? इसमें सुख, संतोष और शान्ति सब कुछ है। 
पतिबरता पति को भजे, और न आन सुहाय | 
सिंह-बच्चा जो लंघना, तो भी घास न खाय।! 
-कबीर 
पतिव्रता स्त्री पति का सिरताज है। 
-कहाकत 
एक धरम एक व्रत नेमा। काय, वचन, मन पति पद-प्रेमा ।। 
(पतली का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है। वह है मन, 
वचन और कर्म से अपने पति के प्रति प्रेम |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
कोकिला का स्वर ही उसका सौन्दर्य है और स्त्रियों का सौन्दर्य उनका 
गतिव्रत धर्म है। कुरूपो का सौन्दर्य उनकी विद्या है और तपस्वियों का सौन्दर्य 
उनकी क्षमा है। 


पतिनी पति बिनु दीन अति, पति पतिनी बिनु मन्द ! 
चंद बिना ज्यों जामिनी, त्यों बिन जामिन चन्द ।। 
-केशवदास 


पतित 
अपने मित्रो और सहयोगियों की दृष्टि में पतित होकर जिन्दा रहना श्रेय 
की बात नहीं है ! 
-प्रेमचन्द 
मैं हरि | पतित पावन मुने | 
मैं पतित तुम पतित पावन दुह्नू बानक बने | 
-गोस्वामी तुलसीदास 
पत्नी 


केवल घर मे ग़ने से कोई गृहमस्थ नहीं होता, पत्नी के साथ में रहने से 
मनुष्य गृहस्थ कहलाता है। जहा भार्या है, वही घर है, भायाहीन गृह तो 
वन-तुल्य है। 
-बृहत्पतशर संहिता 
पली के चुनाव में किसी मच्चरित्र माता की पुत्री को पसंद करो 
“जझुलर 


पदवी : ऋ5 
पत्नी के चुनाव में युद्ध की योजना के समान सिर्फ एक बार गलती करना 
हमेशा के लिए मिट जाना है| 
-मिडिल्टन 
पत्नी के लिए इस लोक और परलोक में एक मात्र पति ही सदा आश्रय 
देने वाला है। 
-शरण 
पत्नी पुरुष की अर्द्धांगिनी और परम मित्र है। संसार में जिसका सहायक 
कोई न हो, उसकी पत्नी जीवन यात्रा में साथ देती है। 
-महात्मा गांधी 
पतली की दृष्टि में हींन और अश्रद्धेय होने से बढा दुर्भाय दुनिया में और 
कोई नहीं है| 
-भरतथचन्द्र चर्जी 
जिसके पत्नी नहीं, वह मनुष्य निश्चय ही गरीब है, भले ही वह अत्यन्त 
धनवान दो | 
-हजरत मोहम्भद 
पत्नीव्रत 
जिसने न पतली व्रत किया, कुछ भी नहीं उसने किया, 
संसार मे जप तप, नियम सब व्यर्थ ही उसने किया।! 
माया बिना क्या बहा निर्गुण सृष्टि करता है कहीं? 
जब तक न दर्शन दे प्रकृति, तब ठक पुरुष छुटता नहीं।। 
-रामचरित उपाध्याय 
पत्र 
एक नारी के पत्र से बढ़कर पृथ्वी पर कुछ नहीं है। 
- बाइरन 
पत्र लिखना ममय नष्ट करने का दिलनम्प तरीका है। 
-लॉर्ड मार्ले 
प्रेम पत्र पटने के लिए लोग भोजन भी त्याग सकते है। 
-जी० जे० नाथन 
मेरे विचार में विद्वारजनों के पत्र मानय के समस्त कथनो से श्रेष्ट हैं। 
-फ्रांसिस बेकन 


पदवी 
सदगुण कुलीनता की पहली पदवी ह# ' 
-मोलिया 


पर-घर 
कौन बड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भो धीम । 
केहि की प्रभुता नहिं घटी, पर घर गए रहीम । 
-रहीम 
परतंत्र 
मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह 
कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। 


भगवतीचरण बर्मा 
मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। 
-जयशंकर प्रसाद 
लाई हयात आए, कजा ले चली चले | 
अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले ।। 
-औक 


हे अर्जुन ' ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और अपनी 
माया के द्वारा उनका इस प्रकार संचालन करता है, जैसे वे यंत्र पर बैठे हो | 
श्रीमद्भगवत गीता 


परनारी 
जननी सम जानहि परनारी। धनु पगय विष ते विष भारी।। 
(सज्जन लोग दूसरे की स्त्री को माता के समान और इँसरे के धन को 


विष के समान समझते है |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
परनारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अग। 
रावन हू को सिर गयो, पर नारी के सग।। 

-भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
रघुवमसिन्ह कर सहज सूभाऊ। मन कुृपथ पगु धरइ न काऊ।। 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहू परनारि न हेरी।। 

-गोस्वामी तुलसीदास 
व्यास' पराई कामिनी, कारी नागिन जान | 


सूघत ही मरि जायगी, गरुड़ मंत्र नहि मान ।। 
-व्यास 


परपीड़ा 
अठारहो पुराणों में व्यास जी ने दो ही बाते कहीं है। परोपकार करने से 


पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है| 
-अलन्लात 
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परपीड़ा सम नहिं अधमाई। 
दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई नीचता या पाप नहीं है। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
यदि तुम्हारे एक शब्द से भी किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो तुम अपनी 
सब नेकी नष्ट हुई समझो। 
-संत तिरुवल्लुबर 


पर-हानि 
जो दूमगें को हानि पहुंचाना चाहता है, वह अपना नुकसान पहले कर 
लेता है। 


-हजरत अली 
परदा 
वे परदा नजर आईं कल जो चन्द्र बीविया 
“पावर जर्मी में गैरते कौमी से गढ़ गया ' 
पृष्ठा जो उनसे आप का परढा वह क्‍या हुआ 
कहने लगीं अक्ल पे मरदों के पद ग्या 
-अकबर 


परमपद 
हिन्दू मन्दिर की वन्दना करते है, मुसलमान मस्जिद की, पर योगी परमपद 
की आराधना करते है, जहां मन्दिर है न मस्जिद 
-गोरखनाथ 


परमात्म-दर्शन 
परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रकाश देकर स्वय हमारी बुद्धि के अन्दर गुप्त 
सप से प्रकाशित है. इसलिए वहिरए बुद्धि को अन्तरग में निमग्न करना ही 
परमात्म दर्शन है 
-रमण महर्षि 


परमात्मा 
उस परमात्मा में ही मम्पूर्ण लोक स्थित है 
-यजुर्वेद 
जिसने अपने स्वरूप को नहीं जान लिया है, वह परमात्मा को नहीं जान 
मकता। इसलिए परम पुरुष परमात्मा को जानने के लिए पहले अपने को ही 
निश्चयपूर्वक जानना चाहिए: 
-ज्ानार्णव 
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परमात्मदेव को जानने पर सारे बन्धन कट जाते हैं, क्लेशो के क्षीण होने 
पर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। 
-श्वेताश्वतर उपनिषद 
परमात्मा की देन की सीमा नहीं हो सकती। उनकी रक्षा मे कभी क्षीणता 
नहीं आती | 
-अग्वेद 
परमात्मा सत्य है और प्रकाश उसकी छाया | 
-प्लेटो 
परमात्मा ही सबकी आखो से दूसरों की ओर देखता है । 
-गुरु अर्जुन देव 
देखिए, 'टृश्वर', 'परमेश्वर' 
प्रमानन्द 
जगत में दो ही परमानन्द में रहत है () मूर्ख एवं उद्यम रहित वाजक 
और (2) भगवतप्राप्त गुणातीठ पुरुष । 
-श्रीमद्भागवत 
जिसकी कृपा मक को वाचाल बना देती है, पगु को पिवल पार करा देती 
है, में उस परमानन्द माथव की वन्दना करना हू 
-अक्षात 
जिसने देह का अभिमान छोड़ दिया है वह परमानन्द रूपू है और जिसया 
देह का अभिमान है, वह परम दुखी है 
-योगवाशिष्ट 
परमार्थ 
इस विशाल भारतवर्ष के विराट जन समाज में और भा एक थाती के लोए 
है जा जप तप और व्यान धारण के लिए मानय को त्याग कर, सर गह्स्थी का 
गरीबी और दु खख के हाथ सोध कर परमाथ कमाने चल देते 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
परमे श्वर 
एक ही परमेथवर का विप्र लाग बहुत से नामा से बणन कान २ 
-अग्वेद 
परमे>बर का काई आखा से नहीं देख सकता किल्‍नि #म मे से प्रत्यक 
मन को पवित्र करके विमल बुद्धि से परनंश्यर का देख सकता ह 
-श्वेताश्वतर उपनिषद 
दस्थि। >वर परनास्मा 


परम्परा 
जीवित परम्परा आत्महीन नहीं होती, वह समाप्न नहीं होती । उसमें नाना 
रूपों और प्रारूपों मे खिलते जाने की शक्ति प्रवाहित रहती है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
परम्परा इतिहास को विशेष सहयोग प्रदान करती है, लेकिन उसकी बातों 
का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण कर तभी हमे उस पर विश्वास करना चाहिए। 


परस्त्रीगमन 


जो आपन चाहइ कल्याना। सुजस सुमति सुभ गति सुख नाना।। 
सो परनारि लिलार गोसाईं | तजइ चौथ के चन्द की नाई।! 

(जो मनुष्य अपना कल्याण, सुयश, सदबुद्धि, शुभगति तथा अनेक प्रकार 
के सुख चाहता है, उसे दूसरे की स्त्री के ललाट को इस प्रकार त्याग देना चाहिए 
जैसे भाट* के शुक्न पक्ष की चतुर्थी के चन्द्रमा का त्याग किया जाता है। 
ऐसा विश्वास है कि उपर्युक्त तिथि के चन्द्रमा को देखने से अकारग कलक 
लगता है |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
पर अन्न, पर वस्त्र, पर शेय्या, पर स्त्री का सेवन और परगए घर का वास 
इन्द्र की भी महिमा को नष्ट कर देत्ग है। 
-चाणक्य 
पर-सहायता : परहित 

यदि आप लगड़े और असमर्थ है तो दूसरे की सहायत्ग और कपा से सत्य 
नगर के दिव्य प्राचीर पर चढ़ने में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। 

-सन्‍्त मारकस अरलियस 
परहित बस जिनके मन माही! तिन्‍्ह कहु जग दुर्लभ कछु नाहीं।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 

(जिन मनुष्यों के मन में दूसरो के कल्याण का भाव रहता है, उनके लिए 

ससार में कुछ दुर्लभ नहीं होता |) 
परहित नागि तजहिं जो देही! सतत मत प्रसमसहि नेही।। 


(जो मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए अपना शगीर त्याग देते है, मज्जन 
लोग सदैव उनकी प्रशमा करते है |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


परहित सरिस धरम नहीं भाई। परपीडा सम नहि अधमाई।' 
-गोस्वामी तुलसीदास 
देखिए, 'परोपकार' 
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पराक्रम 
प्रगति-पथ के बाधक अनुत्साह का अवलम्बन करके पड़े रहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि समृद्धियां उत्साही पुरुष का आश्रय लेती हैं और अनुत्साही का 
परित्याग कर देती हैं। 
-भारवि 


बिना पराक्रम के कोई पदोन्नति नहीं कर सकता | 
-साहइरस 
देश्षिए, वीरता' 


पराजय 
पराजय क्या है ? कुछ नहीं, सिर्फ शिक्षा तथा अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति 
की ओर प्रथम पण है। 
-बेन्डेल फिलिंग 


परगाजय मे सत्याग्रही और अहिंसक को निराशा नहीं होठी ! उससे तो कार्य 
क्षमता और लगन बदती है। 


-महात्मा गांधी 
रियायत राजनीति में पराजय की सूचक हैं; 
-प्रेमचन्द 
पुत्र स॑ पराजित होना मानों दूसरा पुत्र जन्म है ' 
२ श्रुति 
बड़े में हाग्ना भी अच्छा है! 
-महाभारत 


मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वत्र जय की, परन्तु अपने पुत्र से परराजय 
की इच्छा करें 

हि श्रुति 
देश्ब्रि!, हार! 

पराधीन : पराधीनता 

पर भाषा, पर भाव, पर भूषण, पर परिधान 

पराकश्चनीन जन की अहै, यही पूर्ण पहचान | ' 
>वियोगी हरि 

परगधीन सपनेढं सुख नाहीं 

-गोस्वामी तुलसीदास 
मनुष्य अपनी टच्छानुसार कु्ठ नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन होने के 


कारण वह असमर्थ है! काल उसे इधर उधर खींचता रहता हे | 
-वाल्मीकि रामायण 
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स्वाधीन होना ही जन्म की सफलता है। जो पराधीन होकर जीते है, वे 
मृतक के समान हैं | 


-हितापदेश 
शोणित के बदले जहा अश्रु बहता है, 
वह देश कभी म्वाधीन नहीं रहता है । 
“दिनकर 
पराधीन रह अपना सुख शौक न कह सकता है! 
यह अपमान जगत्‌ मे केवन पशु ही मह सकता है।। 
अपना शासन आप करा तुम यही शान्ति है, मुख है' 
पराधीनता से बढ़कर जर म॑ नहीं दूसरा दुख है।। 
-रामनरेश श्रिषाठी 
पराधीनता दुख महा, सुख जग म स्वाधान 
सुखी रमत सुक बन विष, कनक परीजर दीन । 
-दीनदयाल भिरि 
पराधौनता दुर्गुणो को जगाती है। 
-प्रेमचन्द 


शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो | 
सम्भव नही है किन्तु जो सवांश में यह इदष्ट हो।। 
-मैविलीशरण मुष्त 
बिना देशाटन किए पराधीनता का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता। 


परामर्श 


जो मानव नेक परामर्श देता है, वह एक हाथ से निर्माण करता है, और 


जो मानव उपयुक्त परामर्श के साथ साथ दृष्टान्त भी देता है वह दोनो हाथों 
स॑ निर्माण करता है। 


-फ्रासिस बेकन 

परिग्रह 
जो सबका है उसे अपना बनाकर रखना, उसका मग्रह करना परिग्रह है। 
-काका साहेब कएलेलकर 


परमात्मा परिग्रह नहीं करता, वह अपने लिए आवश्यक वस्त्‌ रोज रोज पैदा 
करता है| 
-महात्मा गांधी 
परिग्रह का मतलब सचय या इकट्ठा करना है। सत्य शोधक अहिंसक 
परिग्रह नहीं कर सकता | 


-महात्मा गांधी 


३७2 : परित्रही 


सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि 
विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है। 
-महास्मा गांधी 
हमें दुर्ग नहीं चाहिए, दूसरा राज प्रसाद नहीं चाहिए। परिग्रह में सन्‍्तोष 
और शान्ति नहीं है। 


-यशपाल 

परिग्रही 
जो मनुष्य अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान दूंस रखता है, वह परिग्रही है। 
-महात्मा गांधी 

परिचय 


किसी को अपना परिचय देना बुरा नहीं है, बुरा तभी है जब वह किसी 
स्वार्थ या अहंकार से दिया जाता है। 

-अक्षात 
परस्पर परिचय का अभाव ही मानव के प्रभेद को बडा बना देता है। 
-रबीन्द्रनाथ ठाकुर 

सबके प्रति सौजन्य और बहुतों से रक्खों राम-सलाम | 

मेल-जोल थोड़े लोगों से, मैत्री किसी एक जन रो।। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
परिणति 


सकल वस्तु परिणति के पथ पर है, किन्तु फिर भी किसी वस्तु की 
परिसमाप्नि दिखाई नहीं देती | 


परिणाम 


फलत्याग का यह अर्थ भी नहीं है कि परिणाम के सम्बन्ध में लापरवाही 

रहे | परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान अत्यावश्यक है| 
-महात्मा गांधी 
टेखिए, 'फल' 


-रबीन्द्रनाथ ठाकुर 


परित्यक्त 
वही पीडा जो बाल विधवा महती है और सहने में अपना गौरव समझती 

है, परित्यक्ता क लिए असह्य हो जाती है। 
-प्रेमचस्द 


परित्याग 


जिसका सबने परित्याग कर दिया, वह़ अपनी आत्मा में एक क्षण के लिए 
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भी परित्यक्त नहीं है, पथ ही जिसका घर है, उमके अन्तर के आश्रय कौ कोई 
महाशक्तिमान्‌ अत्याचारी भी, एक मुहूर्त के लिए भी, नहीं छीन सकता । 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
परिपूर्णता 
छोटी छोटी बाता स पूर्णता प्राप्त होती है और पूर्णता काई छोटी बात 
नही है| 
-माइकेल ऐ्जेलो 
परिषूर्णता धीरे धीर प्राप्त होती है उसको समय की आवश्यकता होती है | 


मानव की परिषृणटा अपनी अपृणला को जाने लेने म॑ है! 
-आगस्टाइन 


परिमाण 
परिमाण किगी भी व्यक्ति या गाष्ट की महानता की कसौटी है | 


-जवाहरलाल नेहरू 
परिवर्तन 
एक सो वच्च नगा उपयन 
एक सौ व विजबथ यन 
यही तो हैं असार समार 
मुजन गसिचन सहार 
आज गर्योन्नत हम्य अपार 
रत्न दीपावति मर्जात्तार ' 
उलृका के कल भग्न विहार 
अिल्लियां की झन्कार 
-सुमित्रानंदन पंत 
देखों यह जग का परिवतन ' 
रहती थीं नित्य बहा? जहा, 
बहती थी रस की धार जहा, 
था सुषमा का ससार जहा, 
है आज वहा बस ऊज़ड़ वन! 
देखों यह जग का परिवर्तन । 
-गोपालशरण सिंह 
परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है | स्थिर होना मृत्यु है । निश्चेष्ट शान्ति मरण 
है। प्रकृति कियाशील है। ु 
-जयशंकर प्रसाद 
परिवर्तन हैं प्राण प्रकृति के अविकल क्रम का। 
परिवर्तन क्रम मर्म है निग्मागम का।। 


394 : फरिकषार 
(परिवर्तन प्रकृति के नैरन्तरिक क्रम का प्राण है| परिवर्तन वेद-भास्त्र का 


मर्म है )) 
-श्रीधर पाठक 
हर चीज बदलती है, नष्ट कोई वस्तु नहीं होती। 


परिवार 


सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउं सेवकार्ई |। 
(हे प्रभो ! सुख, सम्पत्ति, परिवार और मान-सम्मान सब कुछ छोडकर मै 
आप की सेवा करूगा |) 


-अरबिन्द घोष 


-गोस्वामी तुलसीदास 
सुत-बनितादि जानि स्वार्थरत, न करू नेह सब ही ते। 
अंतहु तोहिं तजहिं गे पामर, तू न तजै अब ही ते।। 

(पुत्र और स्त्री आदि कुटुम्बियो को स्वार्थी समझ कर उनसे प्रेम मत करो । 
हे नीच ! वे अन्त में तुम्हारा त्याग करेंगे। इसलिए यह अच्छा है कि तुम अभी 
से उनका त्याग कर दो ;) 

-गोस्वामी तुलसीदास 


परिश्रम : परिश्रमी 


अपने अमून्य समय का एक-एक क्षण परिश्रम में व्यतीत करना चाहिए। 


इसी मे आनन्द है। 
-इमर्सन 


जग में पूजा ना मिले, बिना घिसाये चाम। 
रगड़ रगड़ खा कर बने, पाहन शालिग्राम ,, 
(बिना परग्थ्रिम किए हुए कोई मझमार में पृज्य नहीं होता ' देग्थिए, अनेक 
बार रगड़ खा कर पत्थर शालिग्राम (ठाकुर जी) बन जाता है।) 


-सत्यदेव परिव्राजक 
जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करते है, वे चोर है 
-महात्मा गांधी 
परिश्रम उज्ज्वन भविष्य का पिता है! 
-अजन्लात 
परिश्रम मभी पर विजयी होता है। 
-होमर 


परिश्रम हमार देवता है। 
-बिनोबा भावे 


बिना स्वयं परिश्रम किए देवो की मैत्री नहीं मिलती | 


परिस्थिति 


गम्भीर परिस्थिति ही महापृरुषो का विद्यालय है। 


-महात्मा गांधी 
पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने मे है ' 
-महात्मा गांधी 
मनुष्य परतत्र है, परिस्थितियों का दास है। 
-भगवतीचरण वर्मा 


मनुष्य परिम्थितियों का अनन्य भक्त है ह 
-जयशंकर प्रसाद 
मनुष्य परिस्थिति का दास नहीं, अपितु एरिस्थिलिया मनुष्य की दासी है। 
-डिसरैली 
मनुष्य विगड़त्ग है या तो परिस्थितियों से या पूर्व सस्कारे से | 
-प्रेमचन्द 
मानव परिस्थितियों की क्रीडा है जबकि परिस्थितिया ही मानव को क्रीडा 
प्रतीत डोती ट़ै । 
-वाहरन 
स्वतत्र बुद्धि कं लोग भी एक हद तक यटि परिस्थिति के गुलाम नहीं होते, 
तो कम से कम परिस्थिति द्वाग गढ़े जाते है 
-विनोबा भावे 


परीक्षा 
जिस तरह केचन को काटकर, तपा कर, घिसकर और परौटकर उसकी 
पहचान की जाती है, उसी तरह त्याग, शील, गुण और कर्म-इर चार प्रकारो 
से मानव की भी परीक्षा की जाती है' 
-चाणक्य 
दाता की परीक्षा अकाल मे, शूरवीर की युद्ध मे, मित्र की आपत्काल मे, 
पतली की निर्धनता में, अच्छे कुल की विपत्ति मे, प्रेम की परोक्ष मे और सत्य 
की मकट में होती है। 
-शिवपुराण 
विद्यार्थी की परीक्षा जब तक नहीं होती, वह उसी की तैयारी मे लगा रहता 
है, लेकिन परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन-सग्राम की चिन्ता 
उसे हतोत्माह कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से 
अब तक पैने सफलता प्राप्त की है, वे इस नए, विस्तृत, अगम्य क्षेत्र में 
अनु । 
नस -प्रेमचम्द 


35४ : परोषकार : परोषकारी 


ईश्वर जिन पर कृपा करना चाहता है,जनकी कभी-कभी इन्तहाई परीक्षा 
लेता है। 

-महात्मा गांधी 

स्वर्ग में ऐसा कोई मुकुटधारी नहीं हैं, जो यहां क्रूसधारी न रह चुका हो । 

-स्पर्जियन 


परोपकार : परोपकारी 
जिस शरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ और परोपकार न हो सका, उस 
शरीर को धिक्‍कार है, ऐसे शरीर को पशु पक्षी भी नहीं छूते। 


-अज्ञात 
जो गरीब को हित करै, धनि रहीम वे लोग | 
कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग।। 

-रहीम 
जो तठोकूं कांटा बुवै, ताहि बोइ तू फूल । 
तोकों फूल के फूल है, वाको है तिरसूल |। 

-कबीर 


जो निःस्वार्थ भाव से किसी का उपकार करता है, वही साधु कहलाता है, 
जो बदले में किसी वस्तु की आकाक्षा करके उपकार करता है, उसकी साधुता 
में कौन गुण है ? हि 
स्कंदपुराण 
जो परोपकार मे प्रवृत्त रहता है उसी का जीवन मफल माना जाता है। 
-अदहापुराण 
ज्यों -ज्यों पगोपकार के लिए रुपए की थैली खाली होती है त्यों त्यो हमारा 
हृदय भरता जाता है 
-विक्टर झयूगो 
तरुवर फल नहि ख़ात है, सरवर पियहिं न पानि | 
कह रहीम पर काज हित, मपति संचहिं सुजानि।। 
-रहीम 
पर उपकार वचन मन काया। सत सहज सुभाव खगराया। 
(कागभुशुंडी जी कहते हैं -हे गुरुडजी | यह सन्‍्तो का सहज स्वभाव होता 
है कि ये मन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करते है |) 
-गोस्वामी 


परोपकार का प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है। 
-एच० इकयू० बीवर 


परोपकार : पतेषकारी : 397 
परोपकार के लिए मरने का सौभाग्य तो संस्कार वालों ही को प्राप्त 
होता है | 
-प्रेमचम्द 
परोपकार रहित मनुष्य के जीवन को घिकक्‍्कार हे। उससे तो वे पशु ही 
अच्छे जिनका चमढ़ा भी दूसरों के काम आता है 


-अज्ञात 
पगोपकार ही धर्म है, परपीडन ही पाप ' 
-विवेकानन्द 
बढ़ा हुआ हो क्‍या हुआ, जैसे पेड खजूर 
पथी को छाया नहीं, फल लाग अति दूर 
-कबीर 
वह थकते है और चेन पाठी ह दुनिया 
कमात है बह और खाली ह दुनिया 
-हाली 


वढ़ शरीर क्या जिससे जग का कोई भी उपकार ने हा 
वृुथा जन्म उस नर का जिगक मेने में दया यिचार ने हा 
-आरसी प्रसाद सिंह 
विधाता ने चन्दन के वृक्ष को फल फूल से रहित बनाया है, फिर भी वह 
अपने शरीर से ही दूसरों का सन्तगप मिटात्ग है 
-गोवर्दनाचार्य 
सत्पुरघो की संपत्ति का यही फल है कि विपत्ति में पढे हुए मनुष्यों के 
दुखो को दूर करे 
-कालिदास 
सज्जनों की विभूतिया परापकार के लिए ही होती है 
-कालिदास 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसपर्ति पाय ' 
-गोस्वामी तुलसीदास 
फल आने से वृक्ष झुक जाते है, नए बरसाती जल से भरे हुए बादल खूब 
फैलकर झुक जाते है, समृद्धियां के आने से मज्जन पुरुष नम्र हो जाते 
है -परोपकारियों का यही स्वभाव होत्ग है, 
-कालिदास 
यदि मनुष्य परोपकारी नहीं ै, शो उसमे और दीवार पर ख़िे चित्र में 
क्या अन्तर है ? 
-शेख सादी 


३98 : परोयवेश 


परोपदेश 


पर उपदेश कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे।। 


(दूसरों को उपदेश देने में कुशल अनेक लोग हैं, परन्तु जो लोग अपने 
उपदेशों के अनुसार आचरण करते है, वे थोड़े हैं।॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


पर्वत : पहाड़ 
उस स्वर्ण या रजठ के पर्वत से क्‍या लाभ है जहा पैदा होने वाले वृक्ष 
वैसे ही वृक्ष रह गये हम तो मलयाचल को ही श्रेष्ठ मानते है जिस पर पैदा 
होने वाले ककोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चन्दन हो जाते है। 
-भर्तुहरि 
पर्वर क॑ उपर की हरियाली देखकर किसे पता लग सकता है कि उसके 
हृदय मे कैसी भयकर अग्नि दहक रही हे । 
-अज्ञात 
पविश्न : पविजन्नता 
देह जन मे पवित्र होती है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान 
में पवित्र होती है। 


क मनुस्पृति 
मन चगा तो कठौती में गण, 
। -रैदास 
सरिता अपने उद्गम स्थान पर हमेशा अधिक पवित्र होती है। 
-पैस्कल 
जहा पवित्रता है, वहीं निर्भगना हो सकती है । 
-महात्मा गांधी 
पवित्रदा के बिना एकाग्रता का कोई मूल्य नहीं है। 
-स्वामी शिवानन्द 
पवित्रता वह धन है जो प्रेम के बाहुन्य से प्राप्त होता है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 


वेश भूषा की परवाह भले ही न करो, पर अपनी आत्मा को पवित्र रखो | 


जिनका मन पवित्र नहीं, उनका कोई कर्म पवित्र नहीं होता। 
-जुस्मैद 


-रबीनानायथ ठाझुर 


माधना की सामग्री तो पवित्रता ही है। 


पविन्नात्मा 
पवित्र आत्मायें इस संसार में चिरकाल तक नहीं टहरतीं। 
-प्रेमचन्द 
पशु 
जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न जिनमे 
शील, गुण और धर्म है, वे इस मर्त्यलोक मे पृथ्वी के भार स्वरूप है। वे मनुष्य 
के रूप में पशु की भाति विचरते है 
-चाणक्य 
जिस व्यक्ति ने साहित्य और संगीत भास्त्र नहीं सीख, वह बिना पूछ और 
सींग का साक्षात्‌ पशु है। वह बिना दृण खाए ही जीता है। यह पशुओं का 
परम भाग्य है। 


-भर्तृहरि 
पशु-पक्षी 
ख़ान॑ क लिए पशु पक्षियों का नाश करने वाले आग पशुपक्षी ही 
बनते है । 
-उपासनी 
पशु-पीड़ा 
पशु पीडा दरिद्रता , 
(जो मनुष्य पशुओं को पीडा पहुदाता है, वह दरिद्रि हो जात्य है) 


-अज्ञात 
पशु-हिंसा 
गीठा युग के पहले कदादिर यज्ञ में पशु हिंसा मान्य रही हा, पर गीता 
के युग में उसकी कहीं गध तक नहीं है ' 
-महात्मा गांधी 
पश्चात्ताप 
सच्चा पश्णत्ताप यह है कि पाप करना छोड़े 
-एम्ग्रोज 
अुझे कोई पछतावा नहीं है क्योकि मैने कभी कसी का कोई बुरा नहीं 
किया 
-महात्मा गांधी 
उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में 'मौमिन' 
आखिरी वक्‍त में क्‍या मुसलमान होंगे ? 
-मोमिन 


400 : पातणी 
करता था तो क्‍यों किया, अब करि क्‍यों पछिताय । 
बोया पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाय।। 
-अज्षात 
जो व्यक्ति फल का विचार किए बिना कर्म करता है, वह फल के रामय 
ऐसे ही पछताता है जैसे सुन्दर लाल-लाल फूलों को देखकर सुन्दर फूलों की 
आकांक्षा से ढाक की सेवा करने वाला मूर्ख मनुष्य | 


-वाल्मीकि रामायण 
सुबह गुजरी शाम होने आई '"मीर' 
तू न चेता औ बहुत दिन कम रहा। 
-मीर तकी मीर 
साधन सजम कुछ नहीं, विषय भरों हिय माझ | 
बेगि सुधारों राम जी, जीवन की भई साझ !| 
“अज्ञात 


पाखण्डी 


पाखडी मनुष्य अनार्य होकर भी आर्य के समान प्रतीत होठ है, शौचाचार 
से हीन होकर भी अपने को पवित्र रूप में प्रकट करता है, उत्तम नक्षणों से 
हीन होकर भी सुलक्षण सा दिखाई पड़ता है, और दुशील होकर भी दिखाने 
के लिए मुशीन सा आचारण कग्ता है, 


-वाल्णीकि राषायण 
सदा शुद्ध अति जानकी, निदक यो खलजल । 
जैसे श्रुनिर्हि सुभाव हीं, पाखदी सब काल '। 
-के शवदास 


पागलपन 
कोई भी- पवित्रात्म पागलपन के मिश्रण से मुक्त नहीं है। 
-अरस्तू 
प्रनुष्यो का पागलपन असाधारण बात है, लेकिन गिगेहों, दलो, राष्ट्रों और 
युगों का पागलपन नियम हैं! 
-नीस्शे 
पाठशाला 
आजीविका का साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र निर्माण की जगह 
है। उसे शरीर की जरूरते पूरी करने का साधन समझना, चमड़े की जगा सी 
रस्सी के लिए भेस को मारने के समान है। 
-महात्मा गांधी 
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घर ही उत्तम शिक्षालय है। सफल पुरुष पाठशाला में नहीं, जीवन-शाला 
में अध्ययन करते हैं। 


-जैनेन्द्रकुनार 
जो मानव एक पाठशाला खोलता है. वह विश्व का एक वदीगृह बंद कर 
देता है। 
-विक्टर हझ्यूगो 
पात्र 
पात्र जितना गम्भीर रूप से शून्य होता है, सुधा ग्स से भरकर उतना ही 
अधिक पूर्ण होता है। 
-रवीचनाव ठाकुर 
पाप 
अपने पापों पर पर्दा डालना अपने भविष्य पर पर्दा डालना है। 
-अज्ञात 
अपने पाप सबको भोगने पढते है, भगवान्‌ का इसमे कोई दोष नहीं 
होता | 
-प्रेमचन्द 
असत्य भाषण पाप है और झूटी निन्‍दा करना और भी बडा पाप है। 
स्वजाति की निन्‍दा से बढकर कोई दूसरा पाप नहीं है। 


-रवीखनाथ ठाकुर 
असफलता नहीं अपितु निकृष्ट ध्येय ही पाप है। 
-टेनीसन 
कृतध्नता से बडा कोई पाप नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
न खुद फसो, न किसी को फसाओ, फमना फसाना दोनों पाप है। 
-श्री ब्रह्मचेतम्य 


नहि. असत्य सम पातक पुजा। गिरि सम होहि कि कोटिक गुजा।। 
(अनेक पाप मिलाकर असत्य के बराबर नहीं हो सकते, जैसे करोड़ो 
घुघुचिया मिलाकर पहाड़ के बराबर नहीं हो सकतीं ॥ 


-गोस्वामी तुलतीशास 
-प्रेयचन्द 


पाप का दड़ अवश्य भोगना पदता है। 


पाप का पारिश्रमिक मृत्यु है। 
-इंजील 


औैडत ! जानू 


पाप का न करना अच्छा है, पाप करने से पीछे सन्‍्ताप होता है। पुण्य 
करना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसे करने के बाद मनुष्य को सनन्‍्ताप नहीं होता। 
-धम्मपद 

पाप की कल्पना आरम्भ में अफीम के फल की तरह सुन्दर और 
मनोहारिणी होती है; किन्तु अन्त में नागिन के आलिंगन की तरह विनाशमयी है | 


-हरिओन उपाध्याय 
पाप की स्वीकृति मुक्ति का श्रीगणेश है। 
पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पडे कि फिर प्रति क्षण नीचे ही 
चले जाते हैं। 


पाप के पजे में फंसा हुआ मन पतझद का पत्ता है, जो हवा के जरा-से 
झोंके से गिर पड़ता है। 


-प्रेमचन्द 
भय में से पाप की उपज है। 
-जैनेक कुमार 
बेकसूर पर कसूर थोपना महापाप है। 
“कुरान शरीफ 
पाप का फल दुख नहीं; किन्तु एक दूसरा पाप है। 
-अजयशंकर प्रसाद 
पापों के 'ल कारण से डरो, वह है अपनी आत्मा को न जानना। 
-स्वागी रामतीर्य 


पाप में पडने वाला मानव होता है, जो पाप पर पछताता है, वह सज्जन 
है, जो पाप पर गर्व करता है, वह ज्ैतान है। 
पाप में लिप्त होने के बनिस्बत मुसीबत में गिरफ्तार रहना अच्छा है। 
-शेलख सादी 
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। 
-महतत्या गांधी 
मनुष्य जब एक बार पाप के नागपाश में फंसता है तब वह उसी में और 
भी लिपटता जाता है। 
-जवशंकर प्रसाद 


“कक 


मां का दिल दुखाना महापाप है। 
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मनोभावों से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं। पी ओर 
पुत्री के आलिंगन में भाव की ही भिन्‍नता होती है। 

-शरण 


युद्ध में जाकर लड़ना कोई बहुत बडा पाप नहीं है। वास्तव म॑ पाप है 
हमारें समाज की वे बाते जिनके कारण युद्ध होते है। 


-डॉ० राधाकृष्णन 
शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। 
-बालगंगाधर तिलक 

ससार मे दुर्बल और दरिद्र होना पाप हे। 
-प्रेमचन्द 


संसार मे प्राणी स्वतत्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए आए 
है, उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुंचाना महान पाप हैं। 
-बालगंगाधर तिलक 
सर्वत्र यदि पापों का भीषण दड हत्काल ही मिल जाया करता नो यह 
सृष्टि पाप करना छोड देती। 
-जयशंकर प्रसाद 
पापकर्म 
पाप कर्म स्वच्छ दूध के समान तत्काल ही विकार नहीं लाता, वह तो गख 
में ढकी अग्नि के समान शने' शनै जलते हुए मूर्ख आदमी का पीछा कर्ता 
रहता है। 
-मौतम बुद्ध 
पाप-पुण्य 
जिस साधक का किसी भी द्रव्य के प्रति गग, द्वेघ और मोह नर्श होता 
है, जो मुख दुख मे समभाव रखने वाला है, उसे न पुण्य का आगमन होता 
है न पाप का! 
“आचार्य कुन्दकुन्द 
मनुष्य यहा जो भी पाप पुण्य करता है, वही उसका अपना होता है' उसे 
ही लेकर वह परलोक में जाता है। 


-गौतम बुद्ध 
पापी 


जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकदी भी जल जाती है, उसी प्रकार 


पापियों के सम्पर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उन्हीं की तरह दद भोगना 
पढ़ता है। 


“महाभारत 
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जो अपने लिए ही भोजन पकाते हैं (दान, यज्ञ आदि नहीं करते हैं), वे 
पापी हैं, वे पाप खाते हैं। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
जो पापियों से जान-बूझकर कड़े शब्द कहता है, वह मानों उनके पाप 
रूपी घाव पर नमक छिद़ता है। 
-गौतम बुद्ध 
पाप करने वाला लोक-परलोक दोनो जगह शोक करता है। 
-मौतम बुद्ध 
पापवन्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ।। 
(पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि उनको मेग भजन अच्छा नहीं 
लगता है।) 
-गोस्वामी 
पापी का पैसा पुण्य कार्य मे लगाने से उसके पाप का भी छेदन हो जायेगा । 
-विनोबा भावे 
पापी से घृणा न करो, उसके पाप से घृणा करो, क्योंकि पूर्ण निष्पाप तो 
तुम भी न होगे। 
-महावीर स्वामी 
सेध के द्वार पर पकडा गया पापी चोर जैसे अपने कर्म से माग जाता 
है, उसी प्रकार पापी मनुष्य मर कर परलोक मे अपने डी कर्म से पीडित 
होता है | 
-मौतम बुद्ध 
सोने की चोरी करने वाला, शराबी, गुरुपली गामी, ब्रह्महत्याग-ये चारों 
महापापी होते है, और जो इनके साथ मम्पर्क रखता है, वह पाचवा भी 
महापापी है ' 
-अज्ञात 
हम सब पापी हे हममें से कोई जिस बात के लिए दूसरे को दौषी टहराता 
है, उसे वह अपने ही दिल में पाणगा। 
-सेनेका 
जिनकी आन्माग्ें छोटी होती है, बहुधा वे ही बड़े बढ़े पाप काडो का 
निर्माण करते है' 
-गेटे 


पारखी 


हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माहिँं। 
बगा दढंढोरे माछरी, हंसा मोती खाहिं।। 


हरि हीरा जन जौहरी, ले ले मांडिय हाट | 
जबर मिलेगा, पारिषू, तब हीरा की साटि।। 
-कबीर 
पारस 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
पारस गुन-अवगुन नहिं चिनवै, कंचन करत खगे।। 
पारस के स्पर्श से जो क्षुद्र था, उसमें एक क्षण मे गौरव-संचार हो जायेगा; 
जो मलिन था, वह उज्ज्वल हो उठेगा और जिसका कोई दाम नहीं था, उसका 
मूल्य बढ़ जायेगा। 
-रवीनद्रनाथ ठाकुर 
पारस को छूकर लोहा भी सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो जाता । 
-प्रेमचन्द 
पाश 
गिरा, विचार, लर्क पर हमें न पाश चाहिए। 
(हमको वाणी, विचार और हर्क पर अकुश नहीं चाहिए ।) 
-प्रभाकर माषवे 
पिता 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, चचमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव | 
है प्रभो ! आप ही मेरे माता और पिता है, आप ही मेरे भाई और 
मित्र हैं ) 
-अज्लात 
पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा के पालन के ममान कोई भी दूसरा 
धर्म नहीं है। 
-बाल्मीकि रामायण 
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाउ कहा तजि पद जलजाता। 
(है प्रभो | आप ही मेरे गुरु, माठा और पिता है। आपके चरण-कमल 
छोड कर मैं कहां जाऊं ॥) 
-गोस्वामी तुखसीदास 
श्री रामचन्द्र जी कहते हैं- हे सीते ! पिता की सेवा जैसी हितकारी मानी 
गई है, हे कल्याणकारी न सत्य है, न दान सम्मान है, और न दक्षिणा वाले 
यज्ञ ही हैं। 


-कर्मीकि रामायण 
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पिपासा 
पिपासा तृप्त होने की चीज नहीं है। आग को पानी की आवश्यकता नहीं 
होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है, जिससे वह और भड़के। 


-भगवतीयरण कर्मा 
देखिए, 'प्यास' 
पीड़ा : पीड़ित 
इस मीटी-सी पीड़ा में, डूबा जीवन का प्याला। 
लिपटी-सी उतराती है, केवल आंसू की माला।। 
-महादेवी वर्मा 
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर-पीर। 
जो पर-नीर न जानही सो काफिर बेपीर |। 
-केबीर 
जब देह के किसी भाग में पीडा होती है, तो सारी देह बेचैन हो उठती है। 
-शैख सादी 
जाके पांव न फटी बिवाई। सो क्‍या जाने पीर पराई।। 
-कहावत 
मन की पीड़ा के आगे मैं मृत्यु की पीड़ा को भी नगण्य समझता हूं। 
-भगवती प्रसाद वाजपेयी 
पीड़ा पाप का परिणाम है। 
हे _नौतन बुद्ध 
मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती है। 
-साइरस 
पीडित प्राणियों के लिए गत एक कठिन तपम्या डै। 
-प्रेमचद 
पीडित डदय कभी निश्शंक नहीं होता! 
-प्रेमचंद 
पीतल 
पीतल सोने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकता। 
-शरण 


पुण्य 
जिसने पुण्य कर लिया है, वह दोनों लोकों में सुख पाता है। 
-मौतम बुद्ध 
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जैसे धन के नाश होने पर सगे-सम्बन्धी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण 
हो जाने पर देवता भी मनुष्य को स्वर्ग से गिरा देते हैं। 
-महाभारत 
जैसे पुण्य का हृदय से ही सम्बन्ध है, उसी प्रकार पाप का भी हृदय से 
ही सम्बन्ध है। पाप और पुण्य दोनों तुम्हारी मानसिक अवस्था से 
सम्बन्धित हैं | 
- स्वामी रामतीर्थ 
परमार्थ दृष्टि से पुण्य भी मोक्ष प्राप्ति मे बाधक है। 
-निशीय चूर्ण 
परलोक में सिर्फ पुण्य ही प्राणियों का महाग होता है। 
-गौतम बुद्ध 
पुण्यकर्म से जीवन पवित्र होता है और पापकर्म से पापात्मा होता है। 
-बृहदा० उपनिषद्‌ 
वन म॑, रण में, शत्रु, जल और अग्नि के बीच में, ममुद्र में तथा चोटी 
पर, मोए हुए, असावधान और मकट में परदे हुए मनुष्य की ग॒क्षा पूर्व जन्म 
के पुण्य ही करते हैं। 


-भर्तहरि 
पुण्यात्मा : पुण्यकर्ता 
पुष्य न करने वालों के लिए न यहा सुख है न वहा। पुण्यकर्ताओं के 
लिए लोक-परलोक दोनों जगह सुख है। 


-गौतन बुद्ध 
पुण्यात्मा जहां कहीं भी जाता है, मब जगह सफलता एवं सुख पाता है। 
-मौतन बुद्ध 


पुत्र 

पांच वर्ष की अवस्था तक पुत्र का लालन-पालन करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ 
दस वर्ष तक ताइन करते हुए शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु जब वह सोलह वर्ष 

का हो जाये, तब उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। 
-चाणक्य 

पुत्र का मोह प्रकृति का सबसे बढ़ा आकर्षण है। 

-खक्बीनारायण मिल 
पुत्र के प्रति पिता का यही कर्तव्य है कि वह उसे पहली पंक्ति मे बैठने 


योग्य बना दे। 
-सब्द शिशशकाहुदा 


40% : पुत्र तथा पुत्री 
पुत्रात्पराजयो द्वितीय॑ पुत्रजन्म | 
(पुत्र से हार जाना दूसरे पुत्र के जन्म के समान सुखकर है) 


-काब्य भीमांसा 

सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। 

जो पितु मातु वचन अनुरागी।। 
-तुलसीदास 

पुत्न तथा पुत्री 
पिता के लिए पुत्र-आत्म-तुल्य होता है और पुत्री पृत्र-तुल्य | 

-मनुस्मृति 

पुश्नवती 


पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भक्त जासु सुत होई।। 
(संसार में वहीं स्त्री 'पुत्रवती” कहने योग्य है, जिसका पुत्र भगवान्‌ राम 


का भक्त हो ॥) 
-मोस्कामी तुलसीदास 
पुनर्जन्म 
आत्मा एक चेतन तत्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त देह का आश्रय 
लेता है और एक देह से दूसरी देह मे जाता रहता है। 
-गेटे 
धारत वसन नवीन जिमि, जर्जर मनुज उतारि। 
तजि तिमि आत्महु जीर्णतनु, लेत अन्य नव धारि।। 
-द्वारकाप्रसाद मिश्र 
मैं सब्ज अर्थात्‌ घाम की तरह पैदा हुआ हूं। मैंने सात सौ सत्तर देह 
देखी हैं | 
-मौलाना रूमी 
पुरस्कार 
जो व्यक्ति दूसरे की भलाई चाहता है, उसने अपना भला पहले ही 
कर लिया | 
-कंग्फ्यूशस 
पुराना 
कोई वस्तु केवल इस कारण उत्तम- नहीं है कि वह पुरानी है। 


पुराना होना ही सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है। 
-सरवानी रामतीर्थ 


पुरुषार्थ : पुरुषार्दी : 405 
पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है, तो नई हो जाती है। 
-स्वामी रामतीर्व 
पुरुष 
जो वीरता से भरा हुआ है, जिसका नाम लाग बड़े गोरव से नेते है, शत्रु 
भी जिसक॑ गुणाँ की प्रशसा करते है, वही पुरुष वास्तव में पुरुष है। 
-गणेशशंकर विद्यार्वी 
पुरुष के मन का भाव, उसका अन्याय और अविचार सभी जगह ममान है। 
-शरत्चनद्र चर्टजी 
पुरुष । तेरे लिए ऊपर उठना है, न कि नीचे गिरना। 
-अधथर्ववेद 
स्वाभिमानी और पवित्र हृदय पुरेष निधन होने पर भी अश्रेष्ट गिना 
जाता है | 
-बालगंगाघर तिलक 
पुरुष और स्त्री 
पुम्ष है कुतृहल और प्रश्न, ऑर स्त्री हे विश्लेषण, उत्तर आर सब बातो 
का समाधान | 
-जयशंकर प्रसाद 
पुरुषार्थ : पुरुषार्थी 
आत्मा का मांक्ष पुस्षार्थ की अभिलाषा होती है, शरीर को काम पुरुषार्थ 
प्रिय है; दोनों एक दूसरे का नाश करने की ताक में है। 
-बिनोबा भावे 
ईश्वर रूप हुए बिना मनुष्य का समाधान नहीं होता, उसे शान्ति नहीं 
मिलती | ईश्वर रूप होने का प्रयल ही सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है। 
-महात्या गांधी 
कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनो का जिस तरह ऐक्य होता है, वही श्रेष्ठ 
पुरुषार्थ है। 
-अरबिन्द घोष 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ बतलाए गए है, इनमें से 
मोक्ष और काम दो परस्पर विरोधी सिरों पर स्थित हैं। 
-बिनोवा भाे 
पुरुषार्थ खेत है और देव को बीज बताया गया है। खेत और बीज के 
संयोग से ही अन्न उत्पन्न होता है। 


40 अुरुखर्यहीय 


बुद्धिमान्‌ सज्जन लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। असमर्थ अकर्मण्य एवं 
कापूरुष दैव की उपासना करते हैं, अर्थात्‌ भाग्य के भरोसे रहते हैं। 
लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही 
पुरुषार्थ है| 
-पंतजलि 
आलस्य को भय के रूप मे और उदँ्योग को क्षेम के रूप में देखकर मानव 
को सदैव उद्योगशील पुरुषार्थी होना चाहिए। यह बुद्धों का अनुशासन है। 


-गौतम बुद्ध 
देवता पुरुषार्थी से प्रेम करते हैं, आलसी से नहीं । 
-आग्वेद 
पुरुषार्थ मेरे दायें हाथ में है और सफलता मेरे बायें हाथ में। 
-अथर्वधेद 
पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लेता है। 
-अयशंकर प्रसाद 
ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। 
अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया।। 
“दिनकर 
पुरुषार्थी वह है जो भाग्य की रेखायें बदल दे। 
-शीलनाथ 
पुरुषार्थहीन 
पुरुषार्थशीन मनुष्य जीते जी मरा हुआ है। 
- शंकराचार्य 
पुरुषोत्तम 


कार्य-करण-स्वरूप उस पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस (जीवात्मा) 

की गांठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म 
नष्ट हो जाते हैं। 

-डपनियद 


पुरोहित 
पुरोहित पंडे हो स्वार्थाध, अंध विश्वासों का बुन जाल। 
नरक में जन को गए दढकेलर, देश को अंधकार में डाल।।! 


-सुनिजानंदन पंत 


पुष्प 
ईश्वर निम्नलिखित आठ पुष्पों से पूजे जाने पर प्रसन्न होते हैं, प्रथम 


पुस्तक : 44] 
अहिंसा; द्वितीय, इन्द्रिय-संयम; तृतीय, जीवों पर दया, चतुर्थ, शम; पंचम, दम; 
षष्ठम दम; सप्तम ध्यान और अधष्टम मत्य। हे नृपश्रेष्ठ । अन्य पुष्प तो पूजा 
के बाह्य अंग हैं। 


भारतीय संस्कृति में तो सृष्टि क॑ सृजन के माथ ही पुष्प ही कल रा 
जुडी है। क्षीर सागर में शेषनाग की शग््या पर शयन करते विष्णु की नाभि 
से निकले कमल के आसन पर बेठकर ही ब्रह्मा ने सम्पूर्ण सूप्टि रची | वैभव 
की देवी लक्ष्मी, विदुर्षी सरम्वती और अक्ति क आगार विष्णु सभी कमल को 
धारण करते हैं। देवताओं से विशसत मे मिला पुष्प प्रेम भारतीय सस्कृति में 
इतना गाढा घुल गया है कि हिन्दू धर्म की चौसठ केलाओं में गे दो कलाए 
पुष्पो की सजावट में ही जुदी हुई है। 


-लोकेन्द्र चतुर्वेदी 
पुस्तक 


अक्ती पुस्तकों के पास होने से हमे अपन भले मित्रों के साथ न रहने 
की कमी नहीं खटकती | 
-महात्मा गांधी 
अच्छी पुस्तक एक महान्‌ आत्मा छा अमृल्य जीवन रक्त 
>भिल्टन 
अमभ्य राष्ट्रों को छोड़कर शेष मम्पूर्ण विश्व पर पुस्तकों का ही 
शासन है | 


-वॉल्टेयर 
आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है अच्छी पुस्तक !' 


-टेपर 
जिसे पुस्तके पढने का शौक है, वह सब जगह सुखी रह सकता है, 
“महात्मा गांधी 
नेत्रों के सम्मुख जो वस्तु पदी हुई है, उसे जानने के लिए भी हमे पुम्न्को 

का मुह ताकना पदहता है। 


-रवीमश्द्रनाव ठाकुर 
पुस्तक जेब में रखा हुआ बाग है 
-अरबी कहाकत 
पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती है 
-महात्ना गांधी 


पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण हैं जो सतो एवं शूरें के मस्तिष्क का परावर्तन 
हमारे मस्तिष्क पर करती हैं। 


-गिथन 


42 : पूजा 
पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक 
दिखाते हैं जबकि पुस्तकें अन्तकरण को उज्ज्यल करती हैं। 


-महात्मा गांधी 
पुस्तकों का सकलन ही आज के युग का वास्तविक विद्यालय है। 
“कारलाइल 
बुरी पुस्तकों का पठन विषपान के समान है। 
टॉल्स्टॉय 


मैं नरक में भी अच्छी पुस्तको का स्वागत करूगा, क्योंकि उनमे वह शक्ति 
है कि जहा वे होगी वहीं स्वर्ग बन जायेगा। 
-गंगाधर तिलक 


-जार्ज बनर्ड शॉ 
पुस्तक-प्रेमी सबसे अधिक धनी और सुखी होते है। 
- बनारसीदास चतुर्वेदी 
कुछ पुस्तकें मात्र चखने योग्य होती है और कुछ निगल डालने योग्य । 
कुछ ही ऐसी होती हैं जिन्हे चबाया और पचाया जा मकता है। 
-बेकन 


विचारों के युद्ध में पुस्तके ही अस्त्र हैं। 


पूजा 
उपवास करना ओर जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना अथवा कीर्तन करने 
ही का नाम पृजा नहीं डै। हृदय का निवेदन ही सच्ची पूजा है। 


"डॉ 
'पूजा' शब्द का अर्थ मक्कार है! देव की पूजा करने स॑ परमात्मा का सत्कार 
करना, यह अर्थ होता हैं। चेतन पदार्थों का ही केवल सत्कार सम्भावित है, 
जड़ पदार्थों का अर्थात्‌ मृर्तियों का मत्कार सम्भव नहीं होता 


सरस्क्ती 
परनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च मसाक्षात्‌ मन्दिर है, इसलिए साकार देवता 


की पूजा करो। 
-विवेकानस्द 
लाखों गृगों के हृदय में ईशवर विराजमान है। मैं उसके सिवा अन्य किसी 
ईश्वर को नहीं मानता' मै इन लाखों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा 
करता हूं जो मत्य है अथवा उस सत्य की जो ईश्वर है। 


बडे गांधी 
पूर्ण : पूर्णा... 


छोटी छोटी बातों स पूर्णता मिलती हे और पूर्णता कोई छोटी चीज 
नहीं है । 
-माइकेल एच्जेलो 


पेटू : 483 
जिस परिमाण में हममे ज्ञान, प्रेम तथा कर्म का मिलन होता है, उसी 
परिमाण मे हमारे अदर की पूर्णता है। 


-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
पूर्णा ही आनन्द है। 
-श्वेताश्वतर 
देखिए, “परिपूर्णता' 
ओउम्‌ पूर्णणद पूणमिद पूणात प्रर्णमुदन्यते। 


पूर्णय्य पूर्णणादाय पृणमयावाअपष्यते 
(वह पृण है. यह जगत पूर्ण है पूर्ण से पृण उत्पन्न होता हे ' पूर्ण से 
पूर्ण लेने पर पूर्ण ही शेष बच्चा रंग $ ) 


पेट 


जब पट खाली होता है हा शरीर रह बने जाता है और हब वह भरा 
होता है तो झढह़ थआरीर बन जाती है 


-ईशोपनिषद्‌ 


-शैख सादी 
पापी पेट, हे सब कुछ करे सकता है 
-प्रेमचन्द 
पट की उ्चाला ही बदवार्नि ह /ण कभी नहीं बुझती 
“जयशंकर प्रसाद 
भले को भा बुग देने बनाणझा सठों के सामने मुझको नछाया 
हुआ है भार जीवन आए मुझ उर | पर ह ने लगता लाज तझको। 


-रामचरित उपाध्याय 
रहिमन अपने पट सा बहार उ्द्या समझाय 
जौ त्‌ अनखादय रह गसंसों को अनखाय 
-रहीम 
गहिमन कहते पट मा, क्यों ने मय रम पाट 
भूय मान बिगारह, भर बिगारह हीट 
-रहीम 
पेटू 
पट की भूख मिट जाने पर भी पंट्‌ के मेने की भूख्य नहीं मिट॒ल। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 


बहुत खाने वाले मनुष्य का कभी आदर नहीं होता 
-शैेख सादी 


404: पैसा 


पैसा 
जिस पैसे को स्वीकार करने से पाप की प्रतिष्ठा बढ़ती है या दोषी जीवन 
का रंग चढ़ना सम्भव है, ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए। 
-विनोबा भावे 
पैसा आदमी को रंक बना देता है। 
-महात्मा गांधी 
पैसे को अपना ईश्वर मानिए, तो वह शैतान की तरह आप को भ्रष्ट 
कर देगा | 
-पिल्डिंग 
यदि आप पैसे का उपयोग जानते हैं, तो वह आपका दास है, परन्तु यदि 
आप उसका उपयोग नहीं जानते हैं, तो वह आपका स्वामी है। 
-होरेस 
पोशाक 
अच्छी पोशाक के लिए सभी द्वार खुले रहते हैं। 
-टॉषस फुलर 
तुम्हारी पोशाक उतनी ही बहुमूल्य होनी चाहिए जितनी बनवाने की 
तुम्हारी क्षमता हो। 


-शेक्सपियर 
सादी पोशाक ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होती है। 
द -महात्मा गांधी 
मर्वोत्तम पोशाक वह है ज्सि कोई नहीं देखता । 
-ट्रोलप 


देखिए, 'वेशभूषा' 
पौरुष 
जो अपने पौरुष से देव (भाग्य) को विवश कर देन में ममर्थ है, वे मनुष्य 
देवी आपदाओं से कदापि दुस्वित नहीं होते, 


-वाल्मीकि रामायण 
प्यार 
अपने आप को प्यार करना आजीवन गेमास की शुरूआत है। 
“ऑस्कर बाहल्ड 


जिसे हम प्यार करते है, ठगी के अनुमार हमाग रूप और आकार निर्भित 
होता है। 
-गेटे 


प्यार एक प्यास है। 
-जैनेन्द्र 
प्यार और खासी छिपाए नहीं छिपती ७५ 
-हर्व॑र्ट 
प्यार ही प्यार का इनाम है। 
-ड्राइडन 


बन और शक्ति की आज्ञा टालना आसान है मगर प्यार की आज्ञा टालना 
आसान नहीं है। 


-सुदर्शन 
देखिए, 'प्रम” 'मुहब्बत' 
प्यास 
देहिक प्यास क॑ अतिरिक और भी एफ प्यास मनृष्य में हाती है। उसी 
प्यास की सूचना संगीत चित्र, साहित्य आदि है 
-रवीन्द्रनाव अंकुर 
देखिए, पिपासा' 
प्रकाश 


तमसा मा ज्याटिंगमय 
(# प्रभो, हमको अधकार से प्रसमाश में ले उला ) 


दे श्रुति 
नया प्रकाश, नदा प्रकाश दचाशिा 
शमका नया प्रकाश डाहिए नया प्रशाश दाहिए 
रे -प्रभाकर माचवे 
प्रकाश प्रभु की छाया ₹ 
-प्लेटो 
प्रकाश सच का प्रतीक है 
-जे०आर० लोवेल 
ह कृपालु प्रकाश ! हमाग मांग दशन यो 
-कार्डिनल न्यूमन 


लम्बा और कटिन है वह मार्ग जो नरक में पकराश की ओर जाता है। 


-मिल्टन 
प्रकृति 
कुछ भी हो ससार आप चलता नहीं। 
मर जाओ पर प्रकृति नियम टलता नहीं। 


-मैजिशीशरण गुप्त 
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कोटि जतन कोऊ करी, परै न प्रकृतिहिं बीच। 
नल-बल जलु ऊंचे चढ़े, अन्त नीच को नीच।। 
-बिहारी लाल 
जो कार्य प्रकृति के करने का है, उसे मनृष्य हरगिज नहीं कर सकता। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, पत्ते पत्ते मे शिक्षापूर्ण पाठ है, परन्तु 
उनसे लाभ उठाने के लिए अनुभव आवश्यक है। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है और जीवात्मा उनके प्रेम का क्षेत्र है। 
-रवीच्रनाथ ठाकुर 
प्रकृति का यह एक साधारण नियम है जा कभी नहीं बदलेगा कि योग्य 
अयोग्यो पर शासन करते रहेंगे; 
-डायोनिसियत 
प्रकृति की आज्ञा मानकर ही हम उमका नेतृत्व करते हैं, 
-गौत्तम बुद्ध 
प्रकृति के क्षेत्र में जो साधना करते है, उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 
प्रकृति के चरण चिह्मये पर चलों। उसका रहस्य है थरेय॑ 
-इमर्सन 
प्रकृति अपना प्रगति और विकास में रुकना नहीं जानती ' हर अकर्मण्यता 
पर वह अपने भाप का टप्पा लगाती है, 


-गेटे 
प्रकृति इंश्वर की कृति है। 
- हारे 
प्रकृति कोई कार्य व्यर्थ नहीं करती' 
-सर थाम्स ब्राउन 
प्रगति 
पारस्परिक व्यवहार प्रगति का मार है, 
-बक्सटन 


मच्ची प्रगति विचारों के एक आनन्त मिल्रसिले के सहारे अधिक स्वतन्त्रता 
की और ने जाती है। 
-बोबी 
सो गया जो फिर उसे पराषाण कहना चाहिये 
एक गतिमय जीव को इन्सान कहना चाहिये। 
-रामावतार स्यागी 
देग्वित, 'उत्धान', 'उन्नति' 
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प्रजा 
प्रजा और गजा मे बाप वेटे का नात्ग हे 
-अज्ञात 
प्रजा का असनन्‍्तोष राजनीति का अभिशाप ह 
“रामकुमार वर्मा 


प्रगा के निए ही नृपाद्याग है, टमी के लिए गज़ा का योग है। 
प्रज श्रेय ही सर्वदा ध्येय है, उसी से प्रज्ञ सम्मति ल्ेय है। 
। -मैथिलीशरण गुप्त 
प्रग # साथ मल करक शत्रु के साथ जहना दाहिए, प्रजा पालक राजा 
का प्रणा सना के समान हीं है 
-शेख सादी 
प्ररण. अत्यन्त बुद्धिमान आलाचक से भा अधिक चद्धिमान होती है ' 
-बेनक्राफ्ट 
प्रजाततन्न 
काट भी गुप्त बात प्रजतत्र के वास्तविक अथ झा बाधा पहुचाती है, 
-महात्मा गांधी 
प्रगत्य का अपना संगठन और शासन हाना चाहिए परन्तु व्यक्तिगत 
स्वतत्रता ही उसका प्राण है 
-सी०ई० झ्यूजेज 
प्रणनत्र का अर्थ प्रजा का, प्रण के दागा आर प्रणा के लिए शासन है। 
-अब्राहम लिंकन 
प्रजतय का अर्थ मैं यह समझत्ग ह कि उसने नांड से नाे और ऊदचे 
से ऊसे आदमी को आगे बढ़ने को समान अवसर मिले 
-नहात्मा गांधी 
प्रजानत्र ने साधारण श्रमिक को पहले से यहाँ अधिक गौरव प्रदान 
कियि है! 
-सिनक्लेयर लूई 
प्रयक व्यक्ति की अच्छार ही प्रजातत्रीय शासन यो सफलटा का मूल 
मिद्धात है। 
-राजगोपालाचारी 
मैं प्रजातंत्र में इसलिए विश्वास करता हू कि यह प्रत्येक मनृष्य की शक्ति 
को उन्मुक्त करता है। 
-बुहरों बिल्सन 


488 : प्रत्ञ 


हो सकती हैं प्रजातंत्र में भी कुछ त्रुटियां, 
प्रासादों से हीन न होंगी उसमें कृटियां। 
एक श्रमिक जो आज भूमि ही खन सकता है, 
कल सुयोग्य हो वही रष्ट्रपति बन मकता है।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
प्रज्ञा 
जिस मनुष्य की अपनी प्रज्ञा न हो, उसके लिए शास्त्र बेकार है, जैसे दोनो 
आंखों से रहित अंधे मनुष्य के लिए दर्पण व्यर्थ है। 
-हितोपषदेश 
देखिए, “बुद्धि, 'प्रतिभा' 
प्रण 
पपिहा पन को न तजै, 7जै तो तन बेकार । 
तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे है लाज।!' 

-कबीर 
शिवि द्धीचि बलि जो कछु भाखा। तन धन तजेड वचन प्रण गखा 
(शिवि, दर्धीचि और वलि जो कहते थे, उसे पूण करते थे थे अपने शरीर 

तथा धन का चयाग करते थे, परन्तु अपने प्रण का पालन करते थे") 
-गोस्वामी तुलसीदास 
प्रणय 
कहते हे, धरती पर सब सेगो से कठिन प्रणय हे 
-रामधारीसिंह दिनकर 
ने लगाने का जग में परिणाम यही होता है 
एक भूल के लिए आदमी जीवन भर गेता है 
-रामधारीसिंह दिनकर 
दखिए, 'प्रेम', प्रीति' 
प्रतिज्ञा 
दृढ़ प्रतिता एक गढ़ के संदेश है जो भयानक प्रलोभनों स॑ हमारी रक्षा 
करता है और दुबलतटा एवं अस्थिस्त्य से हमें बचाता है 
-महात्मा गांधी 
प्रतितादह्दीन जीवन बिना नींव का घर है, अथवा या कहा! कि कागझ का 
जहाज है 
-महांत्मा गांधी 


प्रति्ध : 489 
प्रतिभा 
ऐसी कोई महंती प्रतिभा नहीं है जिसमें लगन का सम्मिश्रण न हो! 


-अरस्तू 
जो दूसरों को कटिन लगे वह करने में कौशन है; जो कौशल को असम्भव 


लगे वह कर दिखाने में प्रतिभा है। 


-ऐमिएल 
धीरज प्रतिभा का आवश्यक अंग है! 
-डिसरैली 
प्रतिभा अपने प्रति अडिंग ईमानदारी को कहते हैं । 
-जैनेन्द्र कुमार 


प्रतिभा अपनी गह् स्वय निर्धारित कर लीं है और अपना दीप स्वयं 
लिये चलती है। 
-विल्मट 
प्रतिभा है माने हैं बुद्धि में नई-नई कोपले फूटते रहना, नई कल्पना, 
नया उत्साह, नई खोज, नई स्फूर्ति-ये सब प्रत्भि के लक्षण हैं 
-विनोबा भावे 
प्रतिभा जन्मजात होती है, वह सिखाई नहीं ज्गतीं 
-ड्राइडेन 
लम्बी-चौदी पढाई के नीचे प्रतिभा दबकर मर जाती हे; 


-विनोबा भावे 
सच्चाई के प्रति स्नेह ही प्रतिभा की पहली और आर्किी माग है। 


-गैटे 
प्रतिरोध 
प्रतिरोध से बड़ी शक्तिया रुकती नहीं, प्रत्यूत उनका वेग और भी बढ़ 
जाता है। 
-जयशंकर प्रसाद 
प्रतिष्ठा 
अच्ठी प्रतिष्ठा प्राप्ति का अर्थ है ग्वय को एलना योग्य बनाने का प्रयास 
करना जितना कि तुम दूसरों की नजगे में दाखना चाहते हा. 
-सुकरात 
केवल अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने से कोई मूर्ख संसार में प्रतिष्ठा 
नहीं पा सकता। 
-महाभारत 
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प्रतिष्ठा बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, कलंक एक क्षण में लग जाता है। 
-अज्ञात 
मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह है। जब वह मानव के आगे 
चलती है, तो बहुत बड़ी हो जाती है और जब उसके पीछे चलती है, तो उसकी 
तुलना में बहुत छोटी हो जाती है। 


प्रतीक 


मनुष्य की चरम भावना प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होनी चाहिए, क्योंकि 
प्रतीक ही चरम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। 


प्रतीक्षा 


प्रतीक्षा का एक एक पल एक एक युग के समान होता है। 


-टालरैंड 


-पॉल टिलिक 


-अजन्ञात 
प्रतीक्षा में जो आनन्द है, वह प्राप्ति में नहीं है। 

-अज्ञात 
हर एक चीज आती है यदि आदमी केवल प्रतीक्षा करे, 

-डिसरैली 


देखिए, 'इतजार' 
प्रथा 
ऐसी लोक प्रथा का बरुग हो, जो अभागिनी कन्याओं को किसी न कसी 
पुरुष के गले बाघ देना अनिवार्य समझती है। 
-प्रेमचन्द 
कोई काुप्रथा उपेक्षा या निर्दयटा से नहीं मिटती। उसका नाश शिक्षा, ज्ञान 
और दया से होता है, 
-प्रेमचन्द 
प्रदूषण 
जीव जगत पयांवरण को प्रदूषित करता है। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते 
हैं। प्रदूषण का दुष्प्रभाव जीवन जगत्‌ तथा वृक्ष दोनों पर पड़ता है! 


-जअज्ञात 
प्रधानमन्त्री 


अच्छी प्रकार से गष्ट्रशासन करने वाले प्रधानमन्त्री के लिएं आधिक 
सुनना और कम बोलना बहुत आवश्यक है। 
-रिचिलू 
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प्रधानमन्त्री के लिए सबसे आवश्यक गुण धीरज है। 
-पिट 
शान्त स्वभाव का होना प्रधानमन्त्री का सबसे आवश्यक गुण है। 
-ऐन्द्री मॉरिस 
प्रभु : प्रभुता 
प्रभु की परिभाषा करना चर्वित चर्वण है, क्योंकि एकमात्र परम अस्तित्व 
जिसे हम जानते हैं, वही है। 
-विवेकानन्द 
प्रभु है और सर्वत्र है। इस तथ्य का हमार ज्ञान में अभाव नहीं है, किन्तु 
हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह आचरण करते है ऊैसे वह कहीं है ही नहीं। 
-रवीचद्रनाथ. अकुर 
नहिं कोड अस जनमा जग माही प्रभुत्य पाइ जाहि मंद नाहीं।। 
(ससार मे ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ ई जिसको प्रभुग पा कर अभिमान 
नहीं हौत। ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
प्रभुत को सव कोट भजे प्रभु को भर न कौय। 
जड़ कबीर प्रभु को भज प्रभुग चेरे हाय 
-कबीर 
प्रभुता पाते ही लोगों की निगाह बदल जाती है झञिसी को पहचानते तक 
नहीं जमीन पर प्राव तक नहीं रखते। 
-प्रेमचन्द 
प्रभूत्ग भ्रष्ट करती है और पूर्ण प्रभरा प्रण रूप स॑ भ्रष्ट करती है। 
-लाई आक्टन 
प्रभता विनाशकारी प्लेग के ममान है, वह ्िप्स स्पर्श करती है उसे भ्रष्ट 
कग्ती है' 
-शैली 
प्रयत्न : प्रयास 
असफलता ओं से ने घबराकर लगाहटार प्रयल करने वाल लोगों की गोद 
में मफलता खुद आकर बेटठ जाती है' 
-भारदि 
प्रयत्न देवता है और भाग्य दैत्य, इसलिए प्रयत्न देव की उपामना करना 
ही श्रेयम्कर है। 


-राषदात 


422: अयोग 
महान ध्येय के प्रयलल में ही आनन्द है, खुशी है ओर एक हद तक प्राप्ति 
की मात्रा भी। 
-रामदास 
आदर्श को पकड़ने के लिए सहस्न बार आगे बढ़ो और यदि सहसख्र बार 
असफल हो जाओ, फिर भी एक बार नया प्रयास अवश्य करो। 
-विवेकानम्द 
आनन्द की दृष्टि से देखें, तो साक्षात्‌ स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्य प्राप्ति 
के प्रयास का आनन्द कुछ और ही है। 
-विनोबया भावे 
सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। 


प्रयोग 
त्रिगुणात्मक है जगत्‌, यहां है, 
कोई नहीं पदार्थ हानिकर, 
भला-बुरा उनका प्रयोग ही, 
है सुखदुख का हेतु यहा पर, 
सदुषपयोग से विष पावक भी, 
हो जाते हैं सुख उत्पादक, 
किन्तु अबुध अनुचित प्रयोग मे, 
कर नेते हैं उन्हें विधातक। 


-बिल्सन 


-रामनरेश भिपाठी 
प्रयोजन 
प्रयोजन के दावे अत्यन्त प्रवल हैं ओर वे असंख्य हैं। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
विश्व में कोई प्रयोजन लेकर किसी मानव के पास जाना हमारे जीवन 
की एक अल्पना ही है, 
-रवीपानाथ ठाकुर 
प्रलोभन 
कुछ प्रनोभन परिश्रमी व्यक्ति को हो सकता है, परन्तु सारे प्रलोभन 
आलमी व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हैं। 
>स्पर्जन 
प्रनोभन के अवरीध का प्रत्येक क्षण विजय है। 
-फेवर 
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शुरू के झगड़ों और प्रलोभनां का यदि मनुष्य जीत ले, हा समग्र प्रकृति 
को उसकी चेरी बनना पडगा 


-स्वामी रामतीर्थ 
प्रवृत्ति 
धर्म का भले ही नाश हां रहा हो, जातीय जीवन भन ही ग्सातल का 
जा रहा हो, देव मन्दिंगे की भले ही ईंट में ईंट बज ग्ही शा परन्त नीच प्रववात्ति 
का व्यक्ति अपनी स्वार्थ निद्रा म॑ नहीं जागता न्‍ 
-गुरु गोबिन्द सिंह 
हमारी वर्तमान प्रवृत्तिया हमारे पिछले ।वचाग्पूवकत्त किए गाए उ्मों का 
परिणाम है। 
-विवेकानन्द 
प्रवृत्ति र्जोगण का लक्षण ह अप्रवृन्ति हटमागग का उधर खाट उधर 
क्‌ री | 
-विनोबा भावे 
प्रशसा (तारीफ) 
अपनी त्गगीफ मुनकर हम इलन घतवान हां गत है कि फर हथ मे विक 
यी शक्ति ही लुप्त हो रात है बह से बटा महामा भा अपनी प्रशग्ग सूनकर 
फूल उठता हैं| 


-प्रेमचन्द 
बडा बुराइ ना करे बड़ा ने बाज बाज 
शरा मुख से ना कहे, जार हमाग बालन 
-जज्ञात 
भ्रयाग्य व्थकतियां की प्रशंसा छिप हैए झाग्य के समान राह *? 
-ब्राइहर्स्ट 


कमी के गृणों की प्रशंसा मे अपना यह फरल मे मन मरपाआ “सके 
गूणा का अपनाने का प्रयास करो 
-कार्ल मार्क्स 
किसी को अपनी सराहना करन #े लिए जिवेथ कर देने या सिफ एफ 
ही उपाय है कि आप शुभ काम करे 
-वाल्तेयर 
नाक प्रशमा प्राय सभी को प्रिय हैती ह# 


-प्रेमचम्द 
सोने और हीरे क॑ समान प्रशसा का मृल्य सिफ उसके दुलभल मे हों 
शेन्ग है। 


-डा० सैमुअल जॉनसन 


औडे+ : प्रश्न 
हम प्रशसा, आशा और स्नेह से जीते हैं। 


-वर्ड्सवर्थ 
हर इन्सान प्रशसा चाहता है! 
-अब्राहम लिंकन 
जो मूर्खो की बढ़ाई करते है, वे उन्हे हानि पहुचाते है। 
-डेमोक्रिटस 


बिना प्रशसा किये किसी को खुश नहीं किया जा सकता और बिना झट 
बोले प्रशशा नहीं की जा सकती। 
-डा० जानसन 
प्रश्न 
प्रथन में जिलासा है, अभीष्मा है उससे आदमी बडला और ऊपर हो 
उठत्ग है, किन्तु वही जब सशय बन णाये, हब वह खाने जगता है 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्रशासक 
जो गज (शासन) का हितकारी होता है वह संसार ने उन का दषा 
बन जात्यग ढे और जो जनतग का हितकारी हीता है वह राणा (गागनों दाझ 
त्याग दिया जात है। इस महान विशेध के रहते हाए शासन तथा एज दाना 
के लिए समान रूप मे प्रिय कार्यक्ला (प्रशासक) दुलभ होता ह₹ 
-पंचतंत्र 
प्रशासन-कार्य 
प्रशामन काय अत्यन्त दु साध्य है, क्याझि उसमे मनष्य को आन्स्रिक एय 
ब्राह्म दाना सवर्पा मे सदैव निरन्तर रहना पढ़ता # 
-अज्ञात 


प्रसन्‍न : प्रसन्‍नता 
छित्त के प्रमन्‍न रहने से सब दु ख दूर हों जात डे! जिसे प्रसन्‍नहा मिल 
जाती है, उसकी बुद्धि तुस्न्र स्थिर हो ज्याती है 


-श्रीमद्भगकत गीता 
मनुष्य अपनी प्रमन्‍नता के लिए स्वयं ही टत्तरदायी है। 
-थोरो 
प्रसन्‍नता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी सेग है । 
-हैालीबर्टन 


दुनिया में प्रमन्‍न रहने का एक ही उपाय हे ओर वह यह कि अपनी जरूरत 
कम कगे। 
-महारणा गांधी 
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प्रसन्‍न रहना हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रमन्न रहेंगे, तो अज्ञात रूप से 
संसार की बहुत भलाई करेंगे ' 


दिक -स्टिवेन्सन 
प्रसन्‍न रहने के लिए तुम स्वयं अपन को भूल जाओ, परोपकारी बनो, 
दृधित विचार को दूर करने का कंवल यही एक उपाय है, 


ु -बुल्वर 
यदि कोर्ट मनुष्य अप्रसनन है, तो वह स्वयं टसी का दाप है, क्योंकि ईश्वर 
ने म्भी को प्रमन्‍न बनाया है' 
ह -इपिकुरस 
यदि हम प्रसन्न है, तो सारी प्रकृति डी हसार साथ मुम्कगती प्रतीत 
होती है 


-स्वेट मार्डन 
सदेव प्रसन्‍न रहो ' इससे मस्तिष्क मे अक्द्न विचार आते है और चित्त शुभ 
कामा का आर लगा रहता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हरमुस्य आर प्रसन्‍न रहने ने कूठठ प्रझल की आवश्यकता है अपने आप 
को प्रसन्‍न रखना भी एक कला 2 
-लॉर्ड एवेबरी 
अपना उतमान प्रसन्‍नताओं दी इस प्रथयार भोगा कि भावी प्रसन्तताओं 
का क्षति ने पहने 
-से नेका 
परमत विएजी को क्षणिक सामके के समान है, एव कि प्रमन्नग मन मे 
गुध के समान प्रकाश करनी हैं 


-जोजेफ ऐडिसन 
एये धऔज् प्रसन्‍नतापृवक रउटाया जाद गे वह हल्का हा जाल है 
-ओबविड 
शो प्रमन्‍ननगमय है, वह उपदोगी लागा में अपना नाम कर लता है 
-सिडनी स्मिथ 
प्रसन्नता आममा को शक्नि देती है 
-सैम्पुअल स्माइल्स 


प्रन्‍न्‍्नत्ग और शोक वास्तव में मन को स्थिलिया है और मन को व 
मे राबना अपने हाथ में है 
-मार्क्स अरिखियस 
प्रसन्‍नता कौ शक्ति बीमार और निबल व्यक्टि के लिए बहुत ही 
मृल्यवान्‌ है 


-स्वेट माहेन 
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प्रसन्‍नता के दिन पवन की भांति सन्‍न से निकल जाते हैं और पता भी 

नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं, जो काटे नहीं कटतीं | 

-प्रेमचम्द 

प्रसन्‍नता के मार्ग में बड़ी बाधा यह है कि मनुष्य अत्यधिक आशा लगा 
बैठता है। 


-फोटेनेल 
प्रसन्‍नता जीवनी-शक्ति है। 
-स्वेट मार्डेन 
प्रसन्‍नत परमात्मा की दी हुई औषधि या दवा हे' 
-स्वेट मार्डन 
प्रसन्‍नता सर्वप्रथम स्वास्थ्य में है। 
-जी० इब्ल्यू० कर्टिस 
प्रसन्‍नता सभी सद॒गुणों की मा है। 
-गैटे 
प्रसन्‍नत्ग स्वास्थ्य है, इमक विपरीत उदासी बीमारी £ ' 
-हॉली बर्टन 
मन की प्रसन्नता ही व्टवढार में उदार्गा बन जाती हैं 
-प्रेमथन्द 
मनुष्य अपनी प्रसन्नत्ग के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है 
-थोरो 


मुझ मरना है, तो क्‍या में दु खी होकर मरू। मुझ हथकदी लगनी हे, तो 
क्या में ऑक करू * मुझे निर्वा्सत होना पड़े, लो क्या मुझे प्रसन्नत्गपूवक 

और संतोष के साथ जाने से सगैका जा सकता है * 
-इपिकुरस 


-ग्लैडस्टन 
यदि विश्व में एक गुण है जो हम सबका संदव व्यय डाना चाहिए, हो 
वह प्रसन्नता हें' 


मुझ सबसे अधिक प्रसन्नत श्रम में प्राप्त होती है 


-लॉर्ड लिटन 
प्रसम्नचित्त : प्रसन्नहृदय : प्रसभ्नहृदयता 
प्रसन्‍नचित मनुष्य अधिक जीत॑ है! 
-शेक्सपियर 


प्रसन्‍नचित लोग चिगस्काल तक जीते हैं। 
-स्वेट पडिन 


प्राप्ति : 427 
वे ही प्रसन्‍नचित्त हैं, जो अपने मन को अपनी व्यक्तिगत प्रमननता की 
अपेक्षा किसी लक्ष्य मे स्थिर कर देत हैं। 
-स्वेट मार्डेन 
एक प्रसन्‍नहृदय, उज्ज्वल तथा मनन्‍्तोषी मनुष्य घर के अन्य सभी लोगों 
की चित्तवृत्ति को स्थिर तथा आनदपूर्ण करने म॑ मफन होता ह' 
-स्वेट मार्डेन 
प्रसन्‍नहदयता का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई दने वाले दुभग्य को वर्दान में 
बदल देता है। 
-स्वेट मार्डन 
प्रसिद्ध : प्रसिद्धि 
प्रसिद्ध होने का यह एक दण्ड है कि मनुष्य को निरन्तर उन्नतिशीन वने 
रहना पड़ता है, 


-चैपिन 

प्रसिद्धि वीरता के कामों की महक है 
-सुकरात 
प्रसिद्धि श्वेर वम्त्र के सदृश है, णिस पर घब्बा भी नहीं छिप सकता। 
-प्रेमथन्द 


लोक प्रसिद्धि कभी इतनी अधिक मात्रा मे आती है कि बढ़ सिरदर्द ओर 
भार बन उाती है। 


-विवेकानन्द 
प्राचीन 
प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलीक है 
जैसी अवस्था हो जहा, वैमी व्यवस्था ठीक है । 
-मैविलीशरण गुप्त 


प्राणायाम 
इच्छानुसार श्वास लेने और छोडने की क्रिया को रोकने का अभ्याम प्राप्त 
करने का नाम प्राणायाम है, जो कि आसन विजय के बाद ही प्राप्त होता है। 


-पातज्जलि 
प्राणायाम रहस्यनयी गुप्त कुदलिनी शक्ति को जाग्रत करना है, 


-स्वाभणी शिवानंद 
प्राप्ति 


प्रत्येक व्यय एक प्रकार की प्राप्ति है। इम रुपए देते हैं, तो कुछ और 
चीज पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दे और लें नहीं। 
-जैनेन्त कुमार 


428 : धायशि्यित 
प्राप्ति ही प्राप्त को घसीट लाती है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
मानव जब स्वभाव से भ्रष्ट होता है, तो कभी उसे मंगल की प्राप्ति नहीं 
हो सकती। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
तुझे जो प्राप्त करना है उसे तलवार से नहीं, मुस्कान से प्राप्त कर। 
-शेक्सपियर 

श्रद्धा से जो कुछ मांगोगे, मिलेगा | 
-बाइविल 


प्रायश्चित 
जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुल के धर्म को व्याग देते हैं, उनकी 
शुद्धि किमी प्रायश्चित से नहीं हो राकती | 
“महाभारत 
जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध दृदय 
से कह देता है, और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम 
प्रायशचित करता है। 
-महात्मा गांधी 
पश्चात्ताप के कड़वे फल कभी-न कभी सभी को चखने पढ़ते है. 
-प्रैमचम्द 
सुधार के बिना प्रायश्चिचत ऐसा है उसे छिट्र बद किए बिना नाव में से 
जल निकालना | 
-पामर 
देखिए, 'पश्चालाप' 
प्रार्थना 
असतो मा संद्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृत गमय। 
(है प्रभो | मुझे असत्‌ से मत्‌ की ओर ले चल । मुझे अंधकार मे प्रकाश 
की ओर ले चल ।! मुझे मृत्यु से अमरल्व की ओर ले चल |) 


-शतपथ ब्राह्मण 
अमहाय अवस्था में प्रार्था के अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं है। 
-जयशंकर प्रसाद 
अहंकार को शून्य करने में प्रार्था मदद दे सकतो है। 
-बिनोथा भाव 


उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम है जिसका प्रेम सर्वोत्तम है। 
-कोसरिज 
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जितना समझा जाता हैं, प्रार्थाा से उससे कहीं अधिक काम होता है। 
-टेनिसन 
प्रात काल उठकर सूर्य को सम्बाधित करह हए अपने सम्बन्ध में कामना 
करा -है भास्कर ! तू दिशाओं में अकला कमल वे समान खिल रहा है, में 
भी मनुष्या में एक कमल ही भाति खिल जाऊ 
-वृहदा० उपनिषद्‌ 
प्राथना आत्म शद्धि का आह्यन है झट विनमत्ग का द्यातक है, प्रार्थना 
पश्चात्ताप का एक चिह है प्राथना हमार अधिक अद्ध होने की आरुस्ता को 
सूचित करती है। 
-महात्मा गांधी 
प्राधना अधाल र४यर के पास पहन को उच्हा हम भगवान का अरण 
मे भाए ह-यह भावना प्रावना मे होनी चाहिए 


-विनोबा भावे 
प्राधना का अथ है श्रद्धालु मनावाल से 2"थर से का मागना 
रु -महात्मा गांधी 
प्राथना के बिना में कव का पागल हो गणा वाला 
-महात्मा गांधी 


प्रार्थना के संथांग से हम बने मिलता ह अपने पास का सम्पूर्ण बन काम 
म॑ लाकर और वल को टक्यर से मांग मरना हशा प्राथना का मतलब है। 
-विनोबा भावे 
पार्थना वाई यात्रिक वस्त नहाँ ह वह हृदय का क्रिया है 
-विनोबा भावदे 
प्रार्थना धम का निनोदड है प्रष्थण दादना नहां ह, वह आत्मा क पुकार 
है. प्राथना ठनिक दुबललटाओं वीं स्वीगात हैं यह हदय के भातर चने वाले 
अनुसधानी का नाम है 
-महात्मा गांधी 
पराधना म॑ं देववाद और प्रयलवाद का समनन्‍्वंदध है दैयवाद मे जो नम्नता 
है वह जरूरी है, प्रटत्नवाद में जा पगक्रम है वह भी आवश्सक है प्रार्थना 
इनका मेल मसाथती है, 
-विनोबा भावे 
प्रारथा में हम अपनी सीमाओं को कृलज्ञरा भाव म॑ स्वीकार करते हैं। 
प्रार्थना में हम अपने को यज्ञ मानते है, इसी कारण प्रार्थना से बल मिलता है। 
-जैनेल्त कुमार 
प्रार्थना लाजिमी हो ही नहीं सकती । प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह अपने 
आप हृदय से निकलती है। 
-महात्मा 


430 : प्रर्थना 
प्रार्थना वी कर सकता है, जिसकी आत्मा उच्च हो। 


-संत मैकेरियस 
प्रार्थना से जो उठा है पूत होकर | 
प्राथना का फल उसे मिल गया।! 
-रामधारीसिंह दिनकर 
भगवान की प्राथना म॑ मार भेदों के भल उपे को अभ्यास हो सकता है 
-विनोबा भावे 


मी 


मेरी पथना है कि है मंगयने | मे अन्दर से सक्दर बन 
-सुकरात 
में वाह काम बिना पालना के नहीं करत्ग पराथना मं आत्मा के लिए 
उतनी ही अनिवाद है उिहना शरीर के लिए भाएन 


-महात्मा गांधी 
शब्द रहित सहदय प्रार्थना हदयहीन मुखर प्राथना से श्रप्ट हैं। 
-जॉन बनियन 


शगिर की शक्ति कायम रखने के लिए हमका रसोऊ खाना पहला है आन्सा 
के लिए वे दौवागस घटे प्राथना की जरूरत हैं। 
-विनोबा भावे 
मज्जन से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। 
-कालिदास 
सर्वे भवनत्‌ सुखिन सर्वे सन्‍्तु निगमया 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चिद दु खभाग भवेत 
(सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग रह, सबका कल्याण हो। काई दुखी 
नो) 
-उपनिषद्‌ 
हमारी प्राथनाय जन साधारण की भलाई के लिए होनी चार्हिए, क्योंकि 
ईबर जानते है कि हमार लिए कल्याणकर क्‍या है 
-सुकरात 
है उबर ! हमे उन्नत करा, जिससे हम संसार में सम्मान के साथ विचरण 
कर मके, जीवित रह मर्के 
-ऋग्वेद 
प्रार्थना म॑ भाव शून्य शब्दों के स्थान पर शब्द भुन्य भाव अधिक 
उन्तम हैं। 
-बनयान 
प्रार्थना यही आभा दे सकती है कि भगवान जौ उचित समझ कर । 
-महात्मा गांधी 
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प्रार्था कहते ही हैं उसे जड़ा हीनता खोली और प्रभु के समश्न बिछा 
दी जाती है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्रिय 


चिरकाल तक साथ रहने स॑ प्रिय भी अप्रिय हो जाता है। 


ल्‍ -जातक कथा 
जो जिसके चित्त में बसता है, वह उससे दूर होते दा भी दूर नहीं रहता 


निकट ही जान पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति झिसके छित्त मं नहीं रहत्ग, 

वह समीप होते हुए भी दूर जान पडता ह 
-चाणक्य 

जो जेहि भाव नीक तेहि मार 
(जो जिसको अक्ता लगत्ग है, उगक जिए बहा अच्छा है | 
प्रीति -गोस्वामी तुलसीदास 
काट भीतरी कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलना है याहरा गृ्गों पर 
प्रीति आश्रित नहीं होती 


-भवभूति 
घृणा घाव नित करतीं, 
प्रीति घाव शत भरती 
स्नेह स्पश से ही २ 
हरी भरी यह धरती 
-सुमिनत्रानंदन पंत 
निकट रहे आदर घट, दूरि रह दुष्य होद् 
मसम्मन' दा समार में, प्रीरि फंस जि झा 
-सम्मन 
पलट एमी प्रीत के ज्यों मरेठ को रण 
ढक एके कपदा उठे गग ने शात मग 
-पलटूदास 


ह प्रियत्म ' मुझसे प्रेम लगाकर दूर इश को मठ ाआ इमारे नगर 
मे रहा हम मागेगे और तम खाना 
-अज्ञात 
जाने बिनु ने होई परतोटी बिन पस्तोति शद् नौ” पारी 
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(किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर विश्वास नहीं होता, और बिना 
विश्वास के प्रेम नहीं होता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
रहिमन खोजो ऊख में जहा रसन की ख़ानि। 
जहां गांठ तह रस नहीं, यही प्रीति की हानि।। 
-रहीम 
सुर नर मुनि सबकी अम रीती' स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती !। 
(देवता मनुष्य और मुनि सबका यह नियम है कि वे सब स्थार्थ के लिए 
प्रेम करते है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
देखि।, 'प्रेम', 'प्यार', 'मुहब्बन' 
प्रेम 
आवतठ ही हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह | 
तुंलमी ठढ़ा न जाइए कच्चन बरसे म॑ंह। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
कहा करों बैकुठ ले, कल्पवृक्ष की छाह ' 
रहिमन द्वाक सुहावनों, जो प्रीत्म गल वाह ' 
-रहीम 
गधविहीन फूल है जैसे, चन्द्र चन्द्रिकाहीन 
टो ही फीमझा # मनुष्य का, जीवन प्रेमविशीन 
प्रम स्वर्ग है स्वर्ग प्र है प्रेम अभशक्त अशोक 
टेशवर का प्रलिबिस्व प्रेम है, प्रेम हृदय आलाॉक 
-रामनरेश श्रिपाठी 
जब में था तब गुर नहीं, अब गुर है हम नाहि 
प्रमे गली अनि साकरी, होम दा ने मसमाहि 


-कबीर 
जहा प्रम और 'भ्रित नहीँ है, वह परमात्मा नहीं हे। 
-समर्थ गुरु रामदास 
जा घट प्रेम न मचरे, सो घट जान मसान! 
जेस खाल लोडार की, सास लेत बिनु प्रान।। 
-कबीर 


जिससे प्रेम होता है, उसमे हम कोई भेद नहीं रखते । 
-प्रेमचन्द 
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जैसे नारी का प्रेम हृदय को आच्छन्न कर देता है, वैसे ही उसके रूप 
का मोह भी बुद्धि को मूर्छित कर डालता है। 


-शरतचन्द्र चटर्जी 
जैसा बन्धन प्र॑ंम, तमो बन्धन और | 
काटहिं भेदें कमन को, छेदि न निको भोर।। 
-“वृन्द 


जो प्रेम अपने को नित्य नवीन नहीं रखता, वह पहले आदत का रूप धारण 
कर लेता है और फिर दासता में परिवर्तित हो उ्यतया है 
-खलील जिब्रान 
जो प्रेम व्यवस्थाहीनता म व्यक्स हाठा 6, वह अधा प्रेम ह। 
-महात्मा गांधी 
धन और वैभव हृदय की प्यास नहीं बुझा सकते, उसके लिए आवश्यकता 
है निर्धन प्रेम की। 
-रामकुमार वर्मा 
धन में लाह़े आदमी का जी भर जाय प्रम से तप्ति नहीं होठी। एस कान 
बहत कम है, जो प्रेम के शब्द सनकर फुल ने जय 


-प्रेमचंद 
नारी की आत्मा प्रेम में वास काली है 


-श्रीमती सिगोरने 
परमात्मा पूजा का नहीँ, प्रम का भूखा है 


- स्वामी दयानन्द सरस्क्ती 
परग्पर प्रेम के रहस्य को हृदय हो ग्गन माला है 


-भवभूति 
पाया चाहे प्रेम रस, गा चाह मान 
एक म्यान में दो खद़ग, देशो सूना ने कान 

-कबीर 
पौधी पद़ि पढठि जग मचा, परदित हआ ने शीट 
दाई अचड़र प्रेम का, परे सा पर्टित हाय 

-कबीर 


प्रम अधा है ओर प्रेमी उन सून्‍्दर मृखलाओं को, जिन्हे वे करते हैं, नहीं 
देखे सकते। 


- शेक्सपियर 
प्रम असीम विश्वास हैं, असीम पैर्य है, और असीम बल हैं' 
-प्रेमचम्द 
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प्रेम आंखों से नहीं हृदय से होता है। अतः प्रेम के देवता को अंधा बताया 
गया है। 


-शैेक्सपियर 
प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। 
-भगवतीयरण वर्मा 
प्रेम और संशय कभी साथ-साथ नहीं चलते। 
-खलील जिन्नान 


प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। 


प्रेम का नाता संसार के सभी सम्बन्धों से पवित्र और श्रेष्ठ है। 
-प्रेमचम्द 
प्रेम कितना उनन्‍्मादक ! प्रेम सुखद भी अवमादक भी प्रेम ! 
मधुर भी और तिकक्‍त भी प्रेम ! पूर्ण भी और रिक्त भी प्रेम । 
-राजेखदेव सेंगर 
प्रेम की गहराई कविता की वस्तु है और साधारण बोल चाल में व्यक्त 
नहीं हो सकती। 
-प्रेमचन्द 
प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका 
जीवन है। 
-शरतचन्द्र चटर्जी 
प्रेम क्रय नहीं किया जाता, वह अपने आप को अर्पित करता है। 
द -लांग फेलो 
प्रेम की शक्ति दण्ड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी 
होती है। 


-महात्मा गांधी 
प्रेम दो प्रेमियों के बीच पारदर्शी परदा है। 
-खलील जिब्रान 
प्रेम न बादी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय | 
गजा परजा जेहिं रुचै, सीस देइ ले जाय।। 
-कबीर 


प्रेम पर ऐश्वर्य, सौन्दर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं है। 
-प्रेमचन्द 


प्रेम पियाना जो पियें, सीस दच्छिना देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय।। 
-कबीर 
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प्रेम बलिदान है, आत्म-त्याग है, ममत्व का विस्मरण है। 
-भगवतीचरण वर्मा 
प्रेम बिना जन हैं जीवन्मृत, 
प्रेम बिना अपने में सीमित, 
मिलता जहां प्रणय चरणामृत, 
मृत्यु न आती पास तहा ! 
प्रेम नहीं प्राणों का बन्धन, 
प्रेम नहीं अस्थिर विरह मिलन, 
प्रेम मुक्ति है प्रेम ही सृजन, 
सुख-दुख में आनन्द जहा। 
-सुमित्रानंदन पंत 
प्रेम बिना तर्क का तर्क है। 3 
-शेक्सपियर 
प्रेम +'ध के वश है। 
-शेक्सपियर 
प्रेम में नियम नहीं होता। नियम आदमी बनाता है। प्रेम पर उसका बस 
नहीं । वह ऐसी चीज है जेसे भूकम्प ' 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्रेम में स्वर्गिक आनन्द और मृत्यु की सौ यत्रणा है, किन्तु जो प्रेम करता 
है, वही सच्चा सुखी और भाग्यवान हैं। 
-गेटे 
प्रेम में हमे स्वाद आता है पर प्रेम अपने को दे डालने +। वतुरता के 
सिवाय और क्‍या है ? 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली 
है। यह जानते हुए भी मानव-मानव के मध्य कितनी सकुंचित सीमा खिची है। 


-खलील जिब्रान 
प्रेम वसन्‍्त समीर है, देष ग्रीष्म की लू। 
-प्रेमचद 
प्रेम व्यथा तन में बसे, सब तन जर्जर होय। 
राम वियोगी न जिए, जिए तो बौ२. होय।। 
-कबीर 


प्रेम से मर्यादाओं की सृष्टि होती है। 
जैनेक कुमार 
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प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादू है। इसमें पदकर गक्षस भी देवता बन 
जाता है । 
-सुदर्शन 
प्रेम हमे अपने पड़ोसी अथवा मित्र पर ही नहीं, अपितु जा हमारे शत्रु 
है उन पर भी रखना है। 
-महात्मा गांधी 
भूले भटको को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है, 
-प्रेमचन्द 
मनुष्य वी समस्त दुबलताओं पर विजय प्राप्त करन यालोी अमाध वस्तु 
प्रेम मेरे विचार से परमात्मा की सबसे बडी देन है। 


“डॉ० राधाकृष्णन 
यह ता घर है प्रेम का, खाना का घर नाहि 
मौस उत्गरे भुद्द धरे, तब पैठ घर माहि! 
-कंबीर 
ग्स अनसर्स समझे ने कछु, पढें प्रम की गाथ 
यांडु मत्र न जानहीं, साप पिटारे हाथ 
न बन्द 
सन्दा प्रम संयोग म॑ भी वियाग की मधुर बवेदना का अनुभव करता है 
-प्रेमचम्द 
सन्चा प्रम स्तति से प्रकट नहीं होता, संवा से प्रकट होता है 
-महात्मा गांधी 
मन्द प्रम में मनुष्य अपन आपका भूल झाहा है 
-स्वामी रामतीर्य 
साथ रहने मे चाड़ मनुष्य हो या पशु, हदय में प्रम उत्पन्न हो ही "पता है 
-जातक कथा 
स्वामी हम हम एक है, कहने सूनन वा दोय 
मन से मन का तोलिए, कबहु न दो मन हाथ 
-रसनिधि 


हमार अन्तर में यदि प्रेम जाग्रत ने हो, तो विश्व हमारे लिए कागगार 
ही है। 
-रवीहद्रनावथ ठाकुर 
प्रेम कवल पास ही नहीं खींचता, दूर भी ढेल देता है। 
-शरतचन्द्र 
मादक थीं मोड़मयी थी मन बहलाने की क्रीडा। 
अब हृदय हिला देती है, वह मधुर प्रेम की पीड़ा।। 
-अयशंकर प्रसाद 
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स्त्रियों के प्रेम का अन्त नहीं ह। भरन्ति एक चीज है, प्रेम दूसरी चीज। 


। -बंकिमचन्द्र 
केवल प्रेम का ही नियम भग करन का अधिकार है 
;ल्‍ -स्वामी रामतीर्थ 
देवी सौन्दर्य के निय मानव का पृ का प्र कहर ह 
| -सुकरात 
प्रेम के स्पर्श से हर व्यक्ति कवि वन जात्ग 
-घप्लेटो 
प्रेम प्रभु का सार है। 
-रिचार्ड गार्नेट 


प्रेम ओर देष 


प्रेम देष को परास्त करता है इश्चर निरन्तर शैतान दा दात खटटे 
करता है ' 


-महात्मा गांधी 
प्रेम ओर सोन्‍्दर्य 
प्रेम ही मर्वोच्च कानून है और मोन्दय भी दाना ही पृणता को प्राप्त 
करते है। एक तो स्त्री पुरूष के अविभाज्य ऐक्य मे दूसग अनन्त आनन्द में। 
-कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
प्रेमविहीन हृदय के लिए ससार काल कॉटरी है जो नेराश्य और अधकार 
से भरी है। 


-प्रेमचन्द 
प्रेमिका : प्रेमी 
पागल हो, प्रेमी हो अथवा कवि-इन तीनो की कल्पना शक्ति बडी तीव्र 
होती है। 
-शेक्सपियर 
प्रेमी की यह पहचान, परुषता को न जीभ पर लाते है। 
दुनिया देती है जहर, किन्तु वे सुधा छिड़कते जाते है।। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
प्रेमी हृदय उदार होता है, वह दया और क्षमा का सागर है, ईर्ष्या और 
दम्भ के नाले उसमें मिलकर उसे विशाल बना देते है। 
-प्रेमचम्स 
सच्चा प्रेमी अपने सुखों की तनिक भी इच्छा नहीं करता, वरन्‌ जिस पर 
प्रेम करता है उसके सुख पर अपने सुख का उत्सर्ग कर देता है। 
-अजल्लात 
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हजारों बार मर कर भी न मर पाया कभी प्रेमी । 
मरण हर बार आ आकर नए ही प्राण देता है।। 


-हरिकृष्ण प्रेमी 
प्रेय और श्रेय 
प्रेय न छोडो किन्तु उसी से फूल न जाओ। 
चरम लक्ष्य है श्रेय भाइयो भूल न जाओ। 
-मैविलीशरण गुप्त 


प्रेरणा 
प्रेरणा ईश्वर-ज्योति है जो सान्चिक प्रकृति के महापुरुषों को अपना जीवन 
कार्य करने का आदेश एवं उत्साह देती है। 
-अज्लात 
प्रेरणा ही तो कवि का जीवन है। 
-शरण 
फल 
जो कर्म छोडता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल 
छोडता है, वह चढ़ता है। 
-महात्मा गांधी 
फल त्याग से मतलब है फल के संबध में आसक्ति का अभाव। वास्तव 
में फलत्यागी को हज़ारगुना फल मिलता है। 
-महात्मा गांधी 
श्रीकृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं-हे धनजय ' तुम्हारा कर्म करने ही 
में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अतएव तुम कर्मों के फल का हेतु मत 
हो तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। 
-औीगदूधनक्त्‌ गीता 
फलहीन 


उत्तम कुल में उत्पन्न किन्तु फलहीन (दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से रहित) 
राजा को छोड़कर नौकर अन्यत्र चले जाते हैं, जैसे सूखे पेड़ को छोड़कर पक्षी 
दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। 
-पंथचतंत्र 
फिलोंसफर 
दार्शनिक का सर्वप्रथम कर्तव्य अपने अहंकार को तिलांजलि देना है। 
-इपिक्टस 
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दार्शनिक होना केवल सूक्ष्म विचार रखना ही नहीं है बल्कि ज्ञान की इस 
तरह आराधना करना है कि यह जीवन उसी क नियमानुसार व्यतीत होने लगे। 
-थोरो 
देखिए, 'दार्शनिक' 
फिलासफी 

फिलासफी कलाओ की रानी और स्वर्ग की बेटी है। 

फिलासफी की यदि यथार्थ परिभाषा की जाय, तो वह केवल ता 
प्रेम' के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 


-सिसरो 
एक सदी की फिलासफी, दूसरी सदी की साधारण समझ' बन जाती है। 
-लाई बीचर 
देखिए, “दर्शन! 
फुलवारी 
फुलवारी लगाना ईश्वर के साथ टहलना है। 
-बोबी 
फूट 
कह गिरिधर कविराय, फूट जेहि के घर आई। 
हिरणाकश्यप कस गए बलि रावण भाई।। 
-गिरिधर कविराय 


फूल 
चिन्ताओं से भरा हुआ जीवन यह भी किस काम क 
विरम सकें दो घदी नहीं, यदि हम फूलो के सामने ? 
-रामधारीसिंह दिनकर 
प्रकाश जब काले बादलों का चुम्बन करता है, तो वे स्वर्ण के फूल बन 
जाते हैं। 
-रवीसनाथ ठाकुर 
फूल की पंखुड़ियों को तोडकर तुम उनका सौन्दर्य नहीं ग्रहण कर सकते। 
-रवीकानाथ ठाकुर 
फूल प्रकृति की उदारता का दान है। . .उमके सूघने से हृदय पवित्र होता 
है, मेघा बढ़ती है और मस्तिष्क प्रफुलल होता है। ु 
-जयशंकर प्रसाद 
फूल प्रेम की सच्ची भाषा है। 
-पी० बेग्जनन 
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लुभावने फूल ईश्वर की अच्छाई की मुस्कान हे। 
“लिवर फोर्स 
सुगंधित फूल की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह मस्तक पर धारण किया 
जाय, पैरों से न रौंदा जाये। 


-कालिदास 
फूल : फल 
फूल ! रूप-गुन में कहीं मिल्रा न तेरा जोद | 
फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 


बन्धन 
जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते है, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मों से इस 
लोक में बंधन पैदा होता है। 
-श्रीमदूभगवद॒ गीता 
जो यथालाभ से सतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि द्न्द्ों से मुक्त हो 
गया है, जो द्वेष गहित हो गया है, जो सफलता निष्फलता में तटस्थ हे, वह 
कर्म करते हुए भी बन्धन में नहीं पढता। 


-श्रीमदृभगक्त्‌ गीता 
देख । कोई तुझे बन्धन में न डाल म्के। 
-अथर्ववेद 
बन्धन ही नारी जाति के पतन का कारण है! 
-शरण 
प्रनुष्य स्वयं अपने आप को बन्धन में ढालता है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 
मनुष्य के हक को हडपना ही तो बंधन हैं' 
-रवीचखनाथ ठाकुर 


यदि जीते जी तुम्हारे बन्धन न टूटे, तो मरने पर मुक्ति की क्या आशा 
की जा सकती है। वास्तव में बधन में कोन है ? विषयानुगगी। 


ब् विमुक्ति 


-शंकराचार्य 


बन्धन मुक्ति क्‍या है * विषयों से विरक्‍्त डोना। 


जब बन्धु विगेधी होते हैं, सारे कूलवासी गेते हैं। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
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बचपन 


जिस प्रकार प्रभात दिन का आभास करता है, उसी प्रकार बचपन 
युवावस्था का। 


-भिल्टन 
स्वर्ग बचपन के आस पास रहता है' 
-व्डसवर्थ 
बच्चा 
चिन्तारहित खेलना खाना वह करना निर्भर स्वच्छन्द , 
कैसे भूला जय सकता ४ बचपन का अतलित आनन्द , 
ु -सुभद्राकुमारी चौहान 
दण्ट न द॑ना बच्चा को बर्बाद करना है 
-कहावत 


कन्णें के साध समझदार बच्चे बनकर मा बाप उन पर णिलना असर डाल 
मकते है, जितनी शिक्षा दे सकते है, उतनी बूंद बनकर नहीं 
-प्रेमचम्द 
बच्चों का बहुत मारना पीटना नहीं, मारने से चन्द्र जिदी और बेहया हो 
जात हे 
-प्रेमचन्द 
वह गमझटार बच्चा है उग। अपन पिला यो जानता है 
-होगमर 
देखिए, शिशु 
बड़प्पन 
अभिप्राद में उदारता, कार्य सम्यादन में मानयता सफ्लता में सदम-इन्हीं 
तीन चीएों में महान्‌ व्थकति जाना जाता है 
-बिस्मार्क 
छोटी बातों में वदा होना ही सन्दधा बच्प्पन है 
-डा० सैम्युअल जॉनसन 
छोटों # साथ सदृव्यवहार करके ही बड़ा मनृष्य अपने बदप्पन को प्रकट 
करता है। 


-कारनाईस 
बड़प्पन सिर्फ उम्र में नहीं, उम्र के कारण मिले हुए ज्ञान और चतुराई 
में भी है। 


-महातत्मा गांधी 
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बड़प्पन सूट-बूट और टाट में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र है, वही 
बढ़ा है। 
-प्रेमचन्द 
बलवान्‌ होने में बड़प्पन नहीं है, अपितु बल का सदुपयोग करने में 
बड़प्पन है। 


-एच० इब्ल्यू० पीचर 
समस्त महापुरुष मध्यम वर्ग से उत्पन्न होते हैं। 
-इमर्सन 
देखिए, “महानता' 
बड़ाई 
बडे बढ़ाई ना करें, बडे न बोलें बोल। 
ग्हिमन हीरा कब कहै, लाख टका है मोल।। 
-रहीम 
बड़े लोग : बड़े आदमी 
बडा आदमी वही है जो गुस्से मे भी औल-फौल नहीं बकता। 
-शैेख सादी 


क्षमा बदन को चाहिए, छोटन को उत्पात। 
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात।। 
-रहीन 
तुलसी झगग 'बडन के, बीच परहु जनि धाय! 
ले लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जल जाय।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
बढ़े सनेढ़ लघुन सन करहीं। गिरि निज सीस सदा तन धरहीं'' 
(बदे लोग सदेव छोटे लोगों से स्नेह करते हैं। देखिए पढ़ाइ सदा अपने 


सिर पर घास फूस रखते है) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
बदनामी 
अपने कर्तव्य में लगें रहना और चुप रहना बदनामी का संवही अच्छा 
जवाब है। 
-कशिंगटन 
बहुत सी ऐसी बदनामियां है जिनके सामने भोलापन भी साहस छोड़ 


देता है। 
-नेपोलियन 
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मनुष्य की अच्छी बात तो दब दबा जाती है, किन्तु बुरी और बदनामी 
की बात जेठ की लू की भाति चारो ओर फैल जाती है। 
-रवीन्द्रनाव टैगोर 
बदला 
जो बदला लेने की बात सोचता है, वह अपने ही घाव को हरा रखता 
है जो अब तक कभी का अच्छा हाँ गया होता। 


-बेकन 
बदला अमानुषिक शब्द है। 


-सेनेका 
बदला लेने से मुनष्य शत्रु के समान हा जाग है, किन्तु न लगे स॑ वह 
उससे श्रेष्ठ बन जाता है। 


-बैकन 
बदला साहस नहीं है, परन्तु उसका सहना साहस है 
-शेक्सपियर 
हत्या के रूप मे बदला लेना शैतान का काम है 
-केहाकत 
बनावट 
ढोग बनावट से न, किसी का काम चनंगा 
कृत्रिम नीरम वृक्ष, न कोई फूल फनलेगा 
-नापूराम शंकर 


बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल 
फीकी मालूम होती है उसमे बनावट की गध अवध्य होती है। 
-प्रेमचन्द 
बर्ताव 
जैसे बर्ताव की तुम लोगो से अपने प्रति अपेक्षा रखते हो, वैसा ही बर्ताव 
तुम उनके प्रति करो। 
-वाइबिल 
बल 
दुष्टों का बल हिंसा है, राजोओ का बल दण्ड विधि है, स्त्रियों का बल 
सेवा है और गुणवानों का बल क्षमा है, 


बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु वष्ठ विजय क्षणिक होती है। 
-अब्राहन सिंकन 
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बल से जो शत्रु को जीतता है, वह केवल उसको आधा ही जीत पाता है। 
-मिल्टन 
बालानां रोदनं बलम्‌। 


(रोना ही बालकों का वल है।) 
-वाल्मीकि रामायण 
भोग को अर्पण किया हुआ बल अपने तथा संसार के नाश का 
कारण होगा | 
-वाल्मीकि रामायण 
शारीरिक क्षमता से बल प्राप्त नहीं होता। वह तो अदम्य इच्छा शक्ति से 
मिलता है। 
-महात्मा गांधी 
सेवा के लिए अर्पण किया हुआ बल टिकेगा, अमर रहेगा। 
-वाल्मीकि रामायण 
देखिए, 'शक्ति' 
बलवान 
अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमे 
केवल शारीरिक बल होता है, उन्हें वास्तविक बलवान्‌ नहीं माना जाता। 
-महाभारत 
सच्चा बलवान वही है जिसने अपने बल पर काबू पा लिया है। 


-अज्ञात 
बलिदान 
छोटी-छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बढ़ी वस्तुओं का बलिदान सरल है। 
-मॉन्टेन 


बलिदान प्रमन्‍न और विनम्र होता है, उद्धत और उद्ण्ड नहीं। उद्धत और 
उद्ृण्ड बलिदान में से मही लोक शिक्षण नहीं प्राप्त होता, न लोकतंत्र की 
बुनियाद बनती है। 
-जैनेख कुमार 
बहादुर : बहादुरी 
अग्नि मोने को परखती है और आपद बहादरों को। 
-सेनेका 
कायर बहुमंख्यक होने में प्रसन्‍न होते हैं। बहादुर अकेले ही लड़ने में 
अपना गीरव समझते हैं। 
-महात्मा गांधी 
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जो मनुष्य दख को जीवन का सवंस बढ़ा अभिशाप समझता ह वह 
बहादुर नहीं हो सकता 


-सिसरो 
बहादुर अमीरी को ठाोकर मार्ग 6 वनिया उगस चिपटला ह 
-जैनेन्द्र कुमार 
बहादुर राग शय्या पर मरने की अपक्षा रंग द्ात्र मे मरना पसंद करता £ 
-महात्मा गांधी 
यदि अन्याय ने रहे हो बहायइग कया गज समाप्त हा जाए 
-एजिसलस 
विवेक बहादरी का रस्म अश 2 
-शेक्सपियर 
बहुमत 
अन्त करण के सासले में बहुमत के सिद्धान्त को काट स्थान नहीं है 
-महात्मा गांधी 
जिसके साथ टश्वर है यह बहुमत मे है 
-वेन्डेल फिलिप्स 
बहुमत वी आवबाए न्याय ज्ञा द्यातफ नहीं है 
-शिलर 
रह मेगा मिद्धान्त है कि बहमत का निर्णय मान्य हो 
-जैफरसन 


बहुसंख्यक 
ऐसे आदमियां की भीद अत्यन्त बहुसाब्यक है जौ सोचत पहल कम है 
और बालत बहूत ज़्यादा है 
-ड्रायडन 
बहू 
जिस बह को चसमही सास + शासन मे ससस्त हाँ होती ई वह स्वए सास 
बनकर बहू पर शासन करके आनन्द पाती है 
-रवीच्रनाथ अकुर 
बहू आकर लद़के को हो अपने बस में कर ही जैठती है हब इतना कष्ट 
पटाने वाली, इतना स्नेह करन वाली मा न उाने कहा हट जाती ई 
-रवीचनाव ठाकुर 
बात : बातचीत 
अगर किसी की कहवीं बाल ने सूनना चाह, हो ससका मुह मीठा करे। 
-शैख सादी 
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जो इसान तालकर बात नहीं करता, उसे सख्त बाते सुननी पहती है। 
-शैेख सादी 
कमी आदमी की भलाई बुराइ उस समय तक मालूम नहीं होती जब तक 
वह बातचीत न कर। 
-शैख सादी 
मनुष्य के चग्त्रि का पता उसकी बातचीत से चल जाता है। 
-भीनेण्डर 
बातचीत का अच्छा ढ़ग यह है कि प्रस्तुत प्रमग के साथ कुछ तर्क भी 
मिला रहे, दृष्टान्लो और कथाओ के साथ युक्‍क्ति भी रह, प्रश्नों के साथ सम्मति 
भी प्रकाशित की जाये ओर हंसी दिललगी के साथ कुछ काम की बात भी रहे । 
-बेकन 
बातचीत का प्रथम अश है सत्य | द्वितीय मुन्दर समझ बूझ, तृतीय सुन्दर 
विनोद और चतुर्थ वाक्‌ चातुर्य । 
-सर डब्ल्यू टेम्पिस 
बातचीत प्रिय हो पर ओछी न हो, चुहुल हो पर बनावट लिए न हो, 
स्वच्छन्द हो पर अश्लील न हो, विद्धतापूर्ण हो पर दम्भयुक्त न हो, अनोखी 
हो पर असत्य न हो। 
-शेक्सपियर 
बातचीत से मनुष्य उद्यत बुद्धि का (हाजिर जवाब) हो जाता है, क्योंकि 
उसके लिए मनुष्य को अपनी जानकारी इस प्रकार तैयार रखनी पड़ती है जिससे 
जब मुअवसर आ पडे, तब उसे काम में ला सके। 
-बेकन 


-हैजलिट 
सुनना सीखो। तुम्हे उन लोगों से भी लाभ होगा जिन्हें ठीक तरह बातचीत 
करना नहीं आता। 


मौन बातचीत की एक महान्‌ कला है। 


- घ्खूटार्क 
बात करना आदमी की अपनी गढ़ी बात है, प्रकृति की देन नहीं। 
-रबीखनाथ टैगोर 
बात बिगदती है तो बिगढती ही चली जाती है। 
-पउमाशकर 
जोर से हमें वही बात कहनी पढ़ती है जो सच्ची नहीं होती। 
-आचार्य रजनीश 
बाधा 
जिस मनुष्य को चारों ओर विध्न बाधायें ही दीख पड़ती हैं, उसका 
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आत्मबल क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्‌ कार्य नहीं कर सकता। 
-स्वेट मार्डेन 
देखिए, “'विघ्न' 
बालक 
क्या तुम जानते हो कि बालक होता क्‍या है ? इससे तात्पर्य है प्रेम मे 
विश्वास करना, सौन्दर्य में विश्वास करना तथा विश्वास में विश्वास करना। 
-फ्रासिस टॉगसन 
जीवन की महत्वाकाक्षाये बालकों क॑ रूप में आती है। 
-रवीश्द्रनाथ ठाकुर 
प्र्येक बालक यह सदेश लेकर ससार मे आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों 
से निराश नहीं हुआ है। 
-रवीनद्रनाव अंकुर 
बररे बालक एक सुभाऊ। इनहि न सन्त विदृषहि काऊ।। 
(औी रामचन्द्र जी परशुराम जी को समझात है-बरें और बालक एक 
स्वभाव के होते हैं। कोई इनका दोषी नहीं कहता इसलिए यदि बालक नक्ष्मण 
से कुछ गलती हो गई हां हो उसे क्षमा करिए ) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
-कहाकत 


बालक जीवन की चिन्ता का बढ़ा देते है फिन्‍ल मृत्य की स्मृति को कम 
कर देते है 


बालक और मूर्ख सत्य बोलत है 


-कहावत 
बानक निर्धन का घन है' 
-कहाक्त 
बालक भगवान्‌ क॑ जीते जगत खिजौन है बानओों में भगवान्‌ का दर्शन 
जितनी जल्दी हो सकता है, उतना भायद ही किसी में हा 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
बालक मानव का जनक है' 
-वईसवबर्ध 
बालक वे चमकते हुए तारे है जो भगवान्‌ के हाथ में छूटकर धरती पर 
गिर पड़े हैं। 
-चक्रकती राजनोपासाचारी 
बालक शुद्ध और ब्रह्मरूप हैं। 
-अन्वात 
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बालक समस्त मानव समाज की सम्पति है। 
-रवीचनाथ ठाकुर 
बालकों की कर्तव्यशीलता ही सब गुणों की नीव है। 
-सिसरो 


इंजील 

राजनीतिक सम्मेलनों से हमारी उलझने कभी ने सुलझेगी यदि इन 
गुत्यियो को मुनझाना है, तो इसके लिए बालक की शरण लेनी होगी। 

-रूंजबेल्ट 


यदि स्वर्ग में पहुचने की इच्छा है, तो पहले वालक बनो, 


सत्य, अहिसा का पाट मेने बालक से सीखा है। 
-महात्मा गांधी 
मबकी अपनी अपनी उग्हें शाॉभा £ बालत मे वद्धिमानी अच्छी नहीं 
लगती उसमे बचपन चाहिए 


-जैनेन्द्र कुमार 
बाल-विधवा 
बाल विधवा आ का अस्त्ल्वि हिन्दू थम के ऊपर एक  कलक है। 
-महात्भा गांधी 
बिगड़ी बात 
विगदी वात बने नहीं, लाख करो किन कोय 
गहिमन विगर दूध को, मथे ने माखन हाय 
-रहीम 


बिरादरी 
विगदग से वर करना पानी में रह कर मगर मे बैर करना है कट ने के 
ऐसा अवसर अवज्य हीं आ जात है, ऊब हमको विरादरी के सामने सिर झुवाना 
पदत्ग £ 


-प्रेमचन्द 
बीमारी 
क्रटिन बीमारी के लिए वाबत्र चिकित्सा को आवश्यकता हैं। 
-कहावत 
बीमारी प्रकृति के साथ किए हा अनादार का प्रतिकार है 
-होसिया वैलू 


बुजदिली 


बुजदिली दस्दशिता का प्रययिवार्ी नहीं डात्ग प्राय ऐसा है कि वीरता 
विवेक का उत्तम भाग बनती है 
-हैजलिट 


देखिए, 'कायरता' 
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बुढ़ापा 


अपनी सन्‍्नान को विवाहित देख्बना बढ़्ाप की सखंग वी अभिलापा 6 । 
-प्रेमचन्द 
आज बचपन का यामल गाठ झंगे का एोला पाल 
धार दिन सुखद चादनों शाह और फिर अबकार आज़ान 
-सुमित्रानंदन पंत 
हझग अवस्था संदश नहीं, ना अवस्था आन 
अभिव्यए्फ सब्र रंगे झा फ्ग्पिणता की खान 
-गिरधर कविराय 
बढ़ापा अत्याचार ह था मद को हज पावर टोबन के सार उल्लामा 
का निषध करे डेटा है 
-रोशोको 
बुद़ापा हृए्णा रोग का अख्तिस समय है एव सम्यूण टल्ठाय एफ ही कन्द्र 
पर आओ लगता /£ 
प्रेमचन्द 
बूटापा बहओ बडपन या यूनगगन शा फरता ह# 
-प्रेमचन्द 
बूटापा गो है! आमिताधाओं को झमाशथि है छा पुरने पापा का 
पृ५"चातलाप 
-प्रेमचन्द 
साथारग प्रागा को पहल चित्त में भार बाद में शरगर में बुद्मपा आता 
है. सट्युधों का शरार में हो बडापा आटा है दिल में कभी नहीं 


-पंचतन्त्र 
बूढ़ा 
नेट तीझऊ मीखने वी जिसने आशा छोद दी, यह बूढ़ा है 
-विनोबा भावे 
बूढ़े लोग बनाव श्रगार को भी सन्‍्देह की दृष्टि से देखते है' 
-प्रेमचन्द 


बूढों के लिए अली के सुख़ो, वर्तमान के दखा और भविष्य के सर्वनाश 
से ज्यादा मनोरजक और कोई प्रमग नहीं होग 
-प्रेमचन्द 
बूढो में यही दोष होता है कि पास में कोई रहटा है तो उनका मुंह चलता 
ही गहता है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
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मनुष्य की आयु चाहे कम ही क्यों न हो, पर यदि यौवन के विचार उसके 
मन से निकल गए है, उसका उत्साह ढीला पद गया है, उसका कार्यबल कमजोर 
हो गया है, तो उसे बूढा ही समझना चाहिए। 

-स्वेट मारईडन 

मनुष्य तब तक बूढा नहीं होता जब तक उसके जीवन में माधुर्य और 
उत्साह बना रहता है, जब तक उसके हृदय में महत्वाकाक्षा बनी रहती है, जब 
तक उसके मन में कार्यशक्ति का प्रवाह बना रहता है। 


बुद्धि 
उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसका इन्द्रिया उसके वश में हो ' 
-अीमदूभगवत गीता 
कष्ट सहन के फनस्वरूप ही हमे बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। 
-हॉ० 
केवन बुद्धि क॑ द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रकट होता है। 
-प्रेमचन्द 


-स्वेट मान 


जाको बुद्धिबल होत है, ताहि न रिपु को त्रासु 
घन बूदें का करि सके, सिर पर छलना जासु।' 
० बन्द 
जिसको बुद्धि नहीं है, उसको बिना सींग का पशु समझना चाहिए । 


ज्मिकों बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र से क्या लाभ ? जैसे नेत्रहीन मनुष्य 
के लिए दर्पण बेकार है। 
-चाणक्य 
जिम मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं होता या जो बुद्धिद्रोीही अथवा 
अविवेकी होता है, वह मानवता से गिर जाता है। 
-चाणक्य 
जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहै बनाय। 
ताको बुग न मानिए, लेन कहां सो जाय ।। 
रहीन 
जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है तथा इसी 
प्रकार अन्य मम्पूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि श्ञामसी है। 
नीता 


-अीमदभवक्‍त 
जो बुद्धि धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानती, 
वह बुद्धि राजमी है। 
-श्रीमदृधनवत गीता 
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तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा गुरु है। 
-शेक्सपियर 
प्रथम हृदय है, फिर बुद्धि । प्रथम सिद्धांत, फिर प्रमाण... । प्रथम कर्म, 
फिर बुद्धि। इसीलिए बुद्धि कमानुसारिंणी कही गई है। 
-महात्मा गांधी 
प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय तथा बन्धन-मोक्ष का रहस्य जो 
बुद्धि जानती है, वह सात्विक है 
-श्रीमद्भगकत गीता 
बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है, जिस प्रकार कोई भोला आदमी 
चालाक स्त्री के वश में होटा ४ 
-शेख सादी 
बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर को: भी साधन 
आज तक अनुभव में नहीं आया, 
-विनोबा भातवे 
बुद्धि की स्थिरता के बिना कोई भी आदर्श पूण नहीं होता। 
-बिनोया भावे 
बुद्धि के सिवा विचार प्रचार का दूसग कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान 
ही अज्ञान को मिटा सकता है 
-शंकराचार्य 
बुद्धि तृष्णा की दासी हुड़, मृत्यु का सेवक है विज्ञान 
चेतन तक भी नहीं मनुष्य, विश्व का क्‍या होगा भगवान 2 
-रामधारीसिंह दिनकर 
बुद्धि तो केवल फ्रिया का चेटनाहीन अग है। भावना का संयोग चाने पर 
ही उस अग में गति आही हे और ये कार्य करने लगते है, 
-विवेकानन्द 
बुद्धि भगवान की देन है, साधना का बोली नहीं 
-शरण 
बुद्धि विकाम के लिए मसन्दा क्षेत्र गाव ही है, शहर नहीं 
-महात्मा गांधी 
बुद्धि से विचार कर किए जाने वाले कार्य उत्तम होते 8, केवज बाहुबल 
के सहारे होने वाले मध्यम श्रणी के! विचार और उत्साहरहित मात्र पेरे के 
भगेसे होने वाले कार्य निकृष्ट होते है, जौ केवल पारसख्प है 
ह -महाभारत 
भगवान ने बुद्धि की कोई मीमा निर्धारित नहीं की 
-बेकन 
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मन के हाथी को बुद्धि के अकुश में रक्‍्खो। 
-रामकृष्ण परमहंस 
मनुष्य के पास बुद्धि और बल से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। 
-महाभारत 
मरनुष्य सवंत्र ही अपनी क्षुद्र बुद्धि और तन्छ प्रवृति का शासन फैलाकर 
कहीं भी सुख शान्ति का स्थान न रहने देगा। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सासारिक बुद्धि को मारथी बनाना दुख ही दुख पाना है। 
“स्वामी रामतीर्थ 
विनाशकाले विपरीत बुद्धि 
-चाणक्य 


बुद्धिमान : बुद्धिमानी : बुद्धिमत्ता 
कोई कार्य तुच्छ नहीं है' यदि मनपसंद काय मिल जाये, नो मूर्ख भी ग्से 
पूण कर सकतग है, किन्तु बुद्धिमान पुरुष वहीं है जा प्रत्येक काव का अपने 
लिए रूद्चिकर बना ले 
-विवेकानन्द 
खाली पट कार्ट भी बुद्धिमान नहीं हा सकत्ग 
-जॉर्ज इलियट 
थोदा पढ़ना अधिक सोचना कैम बालना अधिक सनना यह बद्धिमान 
बनने के उपाय 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
बुद्धिमान आदमा को उचित है कि यह अपना कसाट के धन का उपयाग 
ग्सायन की भाति थार वीर संभाल कर कहे उसके साथ खल ने कर। 
-पंचतंत्र 
बुद्धिमान का एक दिन मर्सा के जीवन भर के बगबर हांता है 
-कहावत 
बुद्धिमान की बुद्धि दपण के समान है वह स्वगिक प्रकाश लेकर उसमे 
परगवर्तित करा देती है 
-हैयर 
बुद्धिमाना की बुद्धि के सम्मु संसार में कुट भी असाध्य नर है। बुद्धि 
से ही अस्वर्हीन चाणक्य ने सशस्त्र नन्दश का नाश कर दिया 
-पंचतत्र 
बुद्धिमान की भुजाय बदीं लम्बी होती है, जिनसे वह दूर तक वार 
करता है| 
-पंचतत्र 
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बुद्धिमान के पास थोडा मा धन हा, हो वह भी बढ़ता रहता है। वह 
दक्षतापूर्वक काम करते हुए स्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त करे लता है! 


-महाभारत 
बुद्धिमान दूसगे की थ्रुटिया से शिक्षा लत 7, मूर्ख अपनी त्रुटियों सं ' 
-कहावत 


बुद्धिमान बोलने से पहल गाचता ह£. मृग्य॑ वाल लता है, फिर सोचत्ग हे 
कि क्‍या कह गया। 
-फ्रांसीसी कहावत 
बुद्धिमान मनुष्य अपन अनुभया से ठथा अधिक बुद्धिमान दूसरा के 
अनुभवां से सीखता है 
-चीनी सुभाषित 
बुद्धिमान विवेक से, साधारण मनृष्य अनभव से, अल्ानी रवश्यकत्ग से 
ओर पशु स्वभाव से सीखे है 
-सिसरो 
मृर्ख लोग छाटा मा काए आरम्भ करत ढ़ आर 7-गी मे अत्यन्त व्याकल 
हो जाते है। बुद्धिमान बद से बा काद आरम्भ करत है, और निश्चिन्त बने 
/हते है, अथति सफलता प्राप्त कर  जत है 
-माथ 
वह आदमी वास्तव से वद्धिमान # था क्राथ में भी गलत बात मुह से 
नहीं निकालता 
-शेख सादी 
सलाह तो अनेकों प्राएए करत हैं किनत उससे लाभ उठाना चुद्धिमानों 
को ही आग है। 
-प्यूब्लिपसः साइरस 
अक्ती तरह सोचना वृद्धिमता है अच्छी योझना बनाना उत्तम है, और 
अच्छी हर्ह कान को पृ करना सबसे अच्छा बूद्धिमटा हैं 
-फारसी कहावत 
जीवन में वुद्धिमानीं को बात तो एकायल है 
-इमर्सन 
बुध 
बुध नहिं करहि अधम कर सगा ' 
(बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुष्टों और नीचो का 7 नहीं करते ) 
-गोस्वाबी तुलसीदास 
सकुचहुं तात कहट एक बागा। 
अरध तजहिं बुध मरबस जाता।। 
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(तात ! संकोचपूर्वक एक बात कहता हूं कि बुद्धिमान सारा जाता देखकर 
आधे का त्याग कर देते हैं) 
-गोस्कामी तुलसीदास 
बुरा : बुराई 
आप भले तो सबहि भलो है, बुरा न काहू कहिए। 
जाके मन कछु बसे बुराई, तासों भागे रहिए।। 
“-मलूकदास 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय। 
जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय।। 
-कंबीर 
बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बुरी बातों को ही देखते रहेंगे, तो इन्सान 
हैवान बन जायेगा। 
-विनोबा भावे 
बुराइयां मनुष्य के मर जाने के बाद भी जीवित रहती हैं। 
-शेक्सपियर 
बुराई नौका में छिद्र के समान है। वह छोटी हो या बडी, एक दिन नौका 
को दुबो देती है। 


-कालीदास 
अपनी बुराई को अपने से पहले ही मर जाने दो। 
के -ब्रेंजमिन फ्रैंकलिन 
एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। 
-शेक्सपियर 
जब तक मनुष्य रहेंगे, तव तक बुराई रहंगी। 
-टेसिटस 


दो बुराइयों में से छोटी बुराई पसद करो। 
-यूरोषीय कडाक्त 
बुराइयां गुप्त रहकर जीवित रहती हैं और अच्छी तरह पनपती हैं। 


बुराई का मुख्य उपचार मनुष्य का सदज्नान है। इसके बिना कोई उपाय 
सफल नहीं है सकता। 
-प्रेमचन्द 
बुराई की हस्ती नहीं है। बुराई अपने आप में टिक नहीं सकती। 
>जैनेसा कुमार 
बुराई के बीज चाहे गुप्त स्थान में बोओ, वह स्थान किले की तरह चाहे 
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सुरक्षित ही क्‍यों न हो, पर प्रकृति के अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ, अपरिहार्य 
कानून के अनुसार तुम्हें ब्याज-सहित कर्मो का मूल्य चुकाना होगा। 

-स्वामी रामतीर्य 
बुराई के बदले भलाई करो, बुगई दब जायेगी, बुराई के बदले बुराई 
करोगे, तो बुराई फिर उभर आएगी। 
-जरबी कहावत 
मनुष्य की बुराइया उसकी मृत्यु के पीछे तक कलकित करती रहती हैं। 
भलाइयों को तो लोग मृत्यु होते ही भूल जाते है। 


- शेक्सपियर 
हम स्वयं अपना बुरा किए बगैर किसी का बुर नहीं कर सकते। 


-देसमहिस 
बेईमान 
बेईमार ईमानदार को नुकसान नहीं पहुचा मकत्ग | बेईमान अगर ईमानदार 
को धोखा देने की कोशिश करेगा ते वह धोखा लौटकर बेईमान को ही 
नुकसान पहुंचायेगा। 
-जेम्स ऐसन 
बेईमानी का प्रत्येक व्यवहार इंडी मारने से कम नहीं है। 
-रस्किन 
वह आदमी जो समस्या के दोनों पहलुओ पर विचार नहीं करता 
बेईमान है। 


-लिंकन 
बेकार : बेकारी 
व्याधि न वैरिनि विश्व महं, बेकारी सम आन। 
है बेकार मनुष्य को, जीवन स्वान समान।' 
-रामेश्वर अरुण 


जहां देवता भी पग रखते हुए इरते है, वहा बेवकूफ झपट पड़ते हल 
जो अपने को अक्लमंद समझटा है, वह बहूत बेवकूफ है। 

-बॉल्टेयर 
पढ़ा लिखा बेवकूफ अनपढ़ की अपेक्षा ज्यादा बेवकूफ होता है। 


बेवकूफ को उससे बडा बेवकूफ उसका प्रशंसक मिल जाता है। 


456 : बैर 


बेवकूफी की आवाज तेज होती है, वर्ना उसको कोई सुनता नहीं। 
-ग्लैडस्टन 
हर रोग का इलाज है पर बेवकूफी का नहीं। 


बेर 


जब किसी से बैर बध जाये, तो उसकी चिकनी चुपडी बात में आकर 
विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बैर दूर नहीं होता बल्कि विश्वास 
करने वाला डी माग जाता है। 


-पंचतञ 


-महाभारत 
जहा परस्पर संयोग किसी सास्कृतिक भावना को सामने रखकर नहीं होता 
वहा जल्दी या इर मे वह बैर का कारण हो जाता है; 
-जैनेग्द्र कुमार 
जैसे मिट्टी का घद्दा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ सकता है, वैसे 
ही जब किसी कुल म॑ दु ख़दायी बर बंध जाता है, तो वह शान्त नहीं होल 
-महाभारत 
बैर का अन्त बैगी के जीवन क॑ साथ हो जाता है' 
-प्रेमचम्द 
बेर क॑ कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना शान्त 
नहीं होती 
-महाभारत 
ब्रह्म 
जिसका नत्रा द्वारा दर्शन तथा हाथो द्वारा ग्रहण नहीं हा सकता, जिसमे 
कोई गग नहीं है, जो आख कान और हाथ पैर आदि से रहित डे उमर नित्य 
मर्वगत, अत्यन्त सृक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्म को धीर पुरुष ही सब और 
देखते है | 
-मुण्डकोपनिषद्‌ 
जिसका मन के द्वाग मनन नहीं होता, किन्तु जिसकी शक्ति से ही मंत्र 
मनन व्यापार म॑ सफल हांता है उसी को तुम ब्रह्म जाना 
-कैनोपनिषद 
जिसमे “ मम्पूर्ण प्राणी जन्म लेत, जन्म लैकर जिससे जीवम धारण करत 
तथा प्रलय के समय जिसम॑ पूर्णत प्रवैश कर जाते है, यह ब्रद्य है, उसवोी 
जानने की इच्छा करे' 
-तैत्तिरीय. उपनिषद 
जैस ज्लती हुई आग से उसी के समान रूप वाली साहखों चिनगारिया 
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निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार क॑ भाव (जीव) उत्पन्न 
होते और उसी में लीन होते रहते है ' 
-मुण्डकोपनिषद 
जैसे मकडी अपने शर्गर से ही जाले का बनाती है ओर फिर उसे निगल 
लेती है, जेसे पृथ्वी से अन्न आदि ऑपधिया उत्पन्न हाती है, जैसे जीवित 
पुरुष से ही द्वेष, लोभ आदि उत्पन्न हाते है, टमी प्रकार अक्षर ब्रह्म से ही 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट हांता है, 
-भुण्डकोपनिषद 
जो आख से नहीं देखता, अपितु आख हीं िसक द्वाग देखती है, उसी 
को तुम ब्रह्म जानी' जिस भौतिक जगन यो लाग ब्रह्म रूप में उपासना करते 
वह ब्रह्म नहीं है। 


32%! 


ह -केनोपनिषद्‌ 
जो ब्रह्म है, जो भूमा है, जो मबसे महान है, उसी को मनुष्य के सामने 


रखने से उपके मन को साह्चना मिल सकती है दुख निवृन्ति से नहीं। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
निश्चयपूर्वकः आकाश हो नाम और रूप का निवाह करन वाला अर्थात्‌ 
गनका आधार है, वे दोनों जिसके भीतर है, यह व्रद्म हे 


-छान्‍्दोग्प उपनिषद 
ब्रह्म, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मम्त स्वभाव झिन एक एवं असंग है 
-शंकर 
ब्रह्म वेद ब्राय एव भयति 
(ब्रह्म को जाननवाला ग्यय ब्रह्म हो जाता है ) 
-मुण्दकोपनिषद 


जो शून्य से चलते हैं वे निवाण कहत है, जा पृण में चलते है वे ब्रह्म 
कहते 4 । 
-आचार्य रजनीश 
सहस शीर्षा प्रुष रहसाक्ष सहसपाल 
(ब्रह्म के महख शिर, सरक्य आखे और संस छराण है , 
-ऋग्वेद 
पास ही मे | हीरे वी खान 
खोजला कहा और नादान 
-सूर्यकांत भ्रिपाठी निराला 
कार्रब्राध और उसके ऊपर कारण ब्रह्म (अश्क्तों और उसके उपर भी 
कायकारणातीत प्रह्म स्थित है 


इसी प्रकार परत्रह्म, अवरब्रह्म, शाश्वतब्रह्म, शब्दब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म के 
अनेकों भेदों को भी जिल्लासु व्यक्ति को समझना चाहिए। 


-स्वागी करपात्री जी 

ब्रह्म व्यापक रूप से सर्वत्र विधमान है। 
-रवीखानाथ ठाकुर 

ब्रह्म सनातन सत्य है, अप्रमेय ज्ञान है। 
-लैसिरीयोपनिषद 


ब्रह्म ही सत्य है, वह एक, अद्बय, अपरिणामी, चिद्घन है ब्रह्म ही ज्ञाता, 
ज्ञान और ब्लेय है। 
-सम्पूणनिन्द 
ब्रह्ेवेद॑सर्वम्‌ | 
(ब्रह्म ही यह सब है।) 
स ता० 
यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें 
और बायें भी ब्रह्म है। 
-मुण्डकोपनिषद 
ग्सोवैसः। 
(वह परब्रह्म रस-रूप है।) 

-लैत्तितीय उपनिषद 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी।। 
आदि अन्त कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम जस गावा।। 

(ब्रह्म व्यापक, एक और अनश्वर डै' वह सतू, चित और आनन्दराशि 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द है। कोई उसका आदि और अन्त नहीं जानता। ज्ञानी 
अपनी बुद्धि के अनुसार उसका यशोगान करते हैं ॥) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
शिवशक्यात्रऊ ब्रह्म | 
(जिव और शक्ति-यहीं ब्रह्म है) 
-अज्ञात 
मत्यं ज्ञानमनन्ल ब्रड्म 
तब्रद्म सत्य स्वरू4, ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त है। 
-सैततिरीय उधनिषद 
सर्व॑खल्विद ब्रह्म । 
(यह मब ग्रद्म है ) 


-अनज्ञात 
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सर्व ब्रहव में भाति क्‍्व मित्र॑ क्व मे रिपुः। 


(मुझे सब कुछ ब्रह्मरू्प ही भासता है। अतएव जगत में कौन मेरा मित्र 
और कौन मेरा शत्रु है ? अर्थात्‌ कोई नहीं |) 


-वाल्मीकि रामायण 
हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, वी भी ब्रह्म हे, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने 


वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो कर्म के साथ ब्रह्म का मेल साध लेता है, 
वह ब्रह्म ही हो जाता है। 


-श्रीमद्भगवत गीता 
सगुण-निर्गुण ब्रह्म 
पुष्पे गन्ध॑ तिले तैल॑ काष्टेपग्नि' पयांसि घृलम्‌। 
इक्षी गुई यथा देहे तथाउप््मास्ति शरीरिणाम्‌ | 
(जैसे फूल में गन्ध, तिल में तेल, काष्ट में अग्नि और दूध में घी, ईख 
में गुड़ निराकार रूप से वर्तमान रहता है, उसी प्रकार सगुण शरीर में आत्मा 
व्याप्त रहता है।) 

-योगवाशिष्ड 
पः पृथिव्यां तिष्टन प्रथितव्या अन्तरों य॑ं प्रथिवी न वेद यय्य 
पृथिवी शरीर, य प्रथिवीमन्तगें यमदत्येषत आत्मान्तर्गाम्यमृतः। 

(जो पृथिवी में रहता हुआ पृथिवी का नियमन करता है, पृथिवी जिसको 
नहीं जानती, पर पृथिवी जिसका शगीर है, वह अन्तर्यामी अमृतरूप आत्मा है) 
-वुहदारण्यक उपनिषद 
सुवर्णालजायमानस्य सवर्गात्व च भाश्वत्म : 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्म द तथा भवेत्‌ ;: 
(सुवर्ण से बने आभूषण सृवर्ग ही होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न संसार 
की ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता नहीं होठी है ) 

-योगवाशिष्ड 
सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा: गावहिं मुनि पुरान चुध वेदा। 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस संगून सो होई।। 

(शंकर जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते है-सगृूण और निर्गुण में 
कुछ भेद नहीं है। ऐसा मुनि, पुराण, बुद्धिमान ठथा वेद कहते हैं। जो भगवान्‌ 
निर्गण, निराकार, अलख तथा अजन्मा हैं. वही प्रेम के वश में होकः सगुण 


रूप धारण करते हैं!) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
राम ब्रह्म व्यापक जंग जाना : परमानन्द परेस पुराना ' 
जगत प्रकराम्य प्रकाशक रामू' मायाधीस ग्यान गुन धामू।' 
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(संसार जानता है कि श्रीराम व्यापक ब्रह्म, परमानन्द, परमेश्वररूप है। 
वह विश्व के प्रकाश्य और प्रकाशक है। वह मायापति और ज्ञान तथा गुण 


के भडार है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
ज्ञान और अज्ञान, अधकार और प्रकाश की भांति निर्गुण तथा सगुण भी 
सापेक्ष हैं। निर्गण की उपासना बिना सगुणाराधना के सम्यकृतया सभव 
नहीं है। 
-कल्याण 
ज्ञान कहे अग्यान बिनु त्म बिनु कहै प्रकास | 
निरगुन कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास '। 

(जो बिना अजन्नान का वर्णन किए हुए ज्ञान का वर्णन कर द, बिना अधकार 
का वर्णन किए हुए प्रकाश का वर्णन कर दे ओर बिना सगुण का वर्णन किए 
हुए निर्गुण का वर्णन कर दे, वह गुरु है और मे तुलसीदास उसका शिष्य ह 0 

-गोस्वामी तुलसीदास 
हिय निरगुन नयनन्हि संगुन, रसना नाम सुनाम, 
मनहु पुस्ट सपुट लखत, तुलसी ललित ललाम , 

(हृदय में निर्गुण ब्रह्म का विचार करते और नंत्रों से संगुण ब्रह्म की लीला 
एवं उनके अचवित्गर को देखते हुए जिह्या स॑ श्रीगम जी के सुन्दर नाम का 
रसास्वादन करना ऐसा है मानों सोने के डिब्बे मे मनोहर रन सुशांभित हो ) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
द्वे रूपे ब्रद्मणस्तस्य मृर्त चामृतमंव थे क्षगक्षरस्वस्पे ते संवेभूतेष्वस्थित 
अक्षर तत्पः ब्रद्म क्षर सर्वरमिन्‍्त ज्गद। एक्देशास्थित स्याग्नेण्यौन्सना 

विस्तारिणी यथा 
परम्य ब्रह्मण शक्तिम्टयेदमाशखिल जगत ' 

(उस ब्रह्म के मृत और अमूर्त दो रूप है, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त 
प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परब्रद्म है और क्षर सम्पूर्ण जगत हे! जैस 
एकदेशीय अग्नि का प्रकाश मर्वत्र फैला रखता है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत 
परवरह्म की ही आअक्ति है ) 

“विष्णु पुराण 
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उस ब्रह्मचर्याश्रम नियम का ध्यान जब से हट गया, 
सम्पूर्ण शारीरिक तथा वड़ मानसिक बल प्रट गया। 
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जब से हमारे देश मे ब्रह्मचर्याश्रम नियम का पालन करना ममाप्त हो गया, 
तब से हम लोगों का शारीरिक तथा मानसिक बल कम हो गया। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
ऊचा आदर्श सामन रखना है आर उसके लिए मसयमी जीवन का 
आचरण -यही ब्रह्मचर्य है। 


-विनोबा भावे 
एक ब्रद्मचर्य की साधना करन स॑ अनक गुण स्वयं अधीन हो जाते है। 


ेु -महावीर स्वामी 

एक ब्रह्मचर्य के नष्ट होन पर सहमसा अन्य सब गुण नष्ट हो जाते हैं, 
एक ब्रह्मचचर्य की आगधना कर लेने पर अन्य सब शील, तप, विद्या आदि व्रत 
आगधित हो जाते है। 


। -महावीर स्वामी 
जो शुद्ध भावना मे ब्रह्मदर्य पालन करता है, वास्तव में वही भिक्षु है। 
-महावीर स्वामी 

तप और ब्रह्मचर्य बिना एल का स्नान हैं 
-गौतम बुद्ध 


तप, ब्रह्मचयांदि की माधना के द्वागा जज फल सहयूग मे दस वर्ष में मिलता 


है, वह त्रता में एक वध, द्वापर में एक मास और कलियुग में सिर्फ दिन गत 
में ही प्राप्त हो जाता है 


“किष्णु पुराण 


-महावीरस्‍्कामी 
देव, दानव, गधव, यश्ष, ग़क्षण और ऑ्न्‍निर-सभी ब्रह्मचय के साधक को 
नमस्कार करते है, क्योंकि वह एक बहत हों कटिन काय होता है 


-भहावीर॒स्कमी 
परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रद्मद्ण का पालन करत है। 


-अथर्ववेद 


तपो में सर्वोत्तम हप है, बरद्धानय 


पवित्र क्‍या है ? ब्रह्मबचर्य दर्शनीय क्‍या है * ब्रह्मचर्य। 
-मोपथ ब्राह्मण 
ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रा्य की, सत्य की शोध में चयां अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी 
आचार | 
-महात्मा माधी 
ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दशन, चरित्र सम्यकत्व और विनय का 
मूल है। 


-महावीर स्वामी 
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ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा ही राजा स्वराष्ट्र का भली भांति पालन करता 
है। आचार्य भी अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जिज्ञासु ब्रह्मचारी को अपना शिष्य 
बनाना चाहता है। 
-अथर्ववेद 
ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और शरीर से समस्त इन्द्रियों का संयम | 
जब तक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाये कि अपनी इच्छा के 
बिना एक भी विचार न आए तब तक सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। 
-महात्या गांधी 
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर शक्ति बल का लाभ होता है। 
-योगदर्शन 
ब्रह्मचर्य के मानी होते हैं ब्रह्म (यानी परमतत्त्व, परम सत्य) का साक्षात्कार 
करने के लिए आवश्यक साधना।. ...यह साधना सब कर्मेन्द्रियों, सब 
ज्ानेन्द्रियों और मन , बुद्धि, अहंकार आदि से करनी पड़ती है। इसलिए 
ब्रह्मचर्य का कारगर अर्थ होता है इन्द्रिय जय, इन्द्रिय शुद्धि | 
-काका साहेब कालेलकर 
ब्रह्मचर्य रूपी तप के प्रभाव से ही देवताओं ने मृत्यु को अपदृत किया 
है, वे अमर हुए हैं। इन्द्र ने भी ब्रह्मचर्य की साधना से ही देवताओं के लिए 
स्वर्ग का सम्पादन किया है। 
-अथर्ववेद 
ब्रह्मचर्य रूपी तपोबल से ही विद्वानों ने मृत्यु पर विजय पाई है। 


ब्रह्मनोक उनका है, जो तप, ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्टा रखते हैं। 


-प्रश्नोपनिषद 
भगवान की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 
-श्रीमद्धगकत गीता 
मन, वाणी और शरीर से सम्पूर्ण सयम में रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। 
-महाबीर स्वामी 
विषय-मात्र का निरोध ही ब्रद्मचर्य है। 
-महात्या भांधी 
ब्रह्मचारी को कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाडिए। 
-महाबीर स्थानी 
ब्रह्मचारी को कभी दु”ब्र प्राप्त नहीं होता, उमको मब प्राप्य है। 
-भीष्म पिताबह 


ब्रह्मचारी को घी-दूध आदि रसों का अधिक सेवन नहीं करना चाहा, 
क्योंकि रस प्रायः उद्दीपक होते हैं। उद्दीप्त पुरुष के पास काम भावनायें वैसे 
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ही चली आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के पास पक्षी-गण चले आते हैं| 
-महावीर स्वामी 

ब्रह्मधारी रहने का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री को स्पर्श न करूं, अपनी 
बहन का स्पर्श न करूं। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने 


से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने 
से नहीं होता। 


-महात्मा गांधी 
ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। 
-महात्मा गांधी 
ब्रह्मचारी स्त्री ससर्ग को विषलिप्त काटे के समान समझकर उससे दूर रहे । 
-महावीर स्वामी 
ब्रह्मज्ञान 
आतम अनुभव ज्ञान की, जा कोई पूृछ्ठ बात, 
सो गूगा गुद ख़ाइ के, कह कोन मूख स्वाद 
-केबीर 


ताल पोख़रें नर ने पूछता, पृण जलाशय मिलने पर 
कर्मकाण्ड को तच्छ समझता, ब्रहद्मज्ञान व्यो नर पाक । 
-लोक गीता 


ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनृष्य शीघ्र ही परमानन्द का अधिकारी 
होता हैं। 


-श्रीमद्भगवत गीता 
ब्रद्मज्षान मृक ज्ञान है, स्वयप्रकाश है. सूद का अपने! प्रकाश मृह से नहीं 
बत्गना पदता, वह हमें दिखाई देला £ दु़़ बात ब्रद्मतान के बारे मे भी है 


-महात्मा गांधी 
ब्रद्मतेज-बल 
क्षत्रियल का घिककार है ब्रद्मरेज ऊजनित बल ही उ्रार्स्टविक बल है 
-महाभारत 
ब्राह्मण 


जल में लिप्त न होने वाले क्‍मल के समान तथा आरे की नोक पर न 
टिक्ने वाले सरसों क॑ दाने के समान उ्गे विधयां में लिप्ठ नहां होटा, उसे मैं 
ब्राह्मण कहत्ग हू 

-गौतष बुद्ध 
जिन ब्राढ्माणों ने लोभ को सतत तिरस्कृत था क्या- 

इसा, उन्हीं के यश्जों को आह उसने गग निया' 
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अब आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर दीजिए- 
फिर निन्द्य से भी निन्ध उनसे काम करवा लीजिए। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
जो काम-भोगो में लिप्त नहीं है, जिसकी आत्मा द्वेषरहित है, जो सब 
उपाधियो से मुक्त है, ऐसा विरक्त ब्राह्मण सदा सुखपूर्वक सोता है। 
-गौतम बुद्ध 
जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न 
हुई है, वह कभी चरणो के नीचे न बैठेगी | 
-जयशंकर प्रसाद 
ब्राह्मण माने हैं साहस की साक्षात्‌ प्रतिमा 
-विनोबा भावे 
ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के ममान बचे और अमम्मान वा 
अमृत के समान इच्छा करे। 
-मनुस्मति 
ब्राह्मण मुखमासीत। 
(ब्राह्मण विराट्‌ पुरुष का मुह था ) 
-पुरुष सूक्‍्त 
ब्राह्मण वास्टव में वढ़ है जिसे भय नहीं है. उग लाभ से घृणा करता ह, 
जो सहनशीनता से कष्टों पर विजय प्राप्त करत्ग है, जा प्रभावा पर द्रष्टि नहीं 
डालता, जिसने अपने विशुद्ध हृदय को परखब्रद्म में लीन कर रावा डै, |्ग अटल 
है, शान्त है तथा युक्त हे। उसी ब्राह्मण को भारतवर्ष चाहता है 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
युगरूपा हि ब्राह्मण 
(ब्राह्मण (विद्वानी युग के अनुरूप हॉत॑ है ) 
-पराशरस्मृति 
योग, ठप, दम, दान, सत्य, शोच, दया, श्रुठ, विद्या, विज्ञान और आम्तिक्य 
ये ब्राह्मण के लक्षण है। 
-वसिध्ट स्मृति 


ब्राह्मण न किमी के गज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता 
है; स्वराज्य में बिचगता है और अमृत हांकर जीता है ' 
-जयशंकर प्रसाद 
व्राह्मगतत्॒ एक मार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। 
-जयशंकर प्रसाद 
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भक्त : भक्ति 

जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम | 

माता प्यारा बालका, भक्त पियारा नाम ।। करनी 
र्श्री 
“- -कबीर 
जहा भगवान है और जहा भक्त है, वहा सब कुछ है, लेकिन भगवान 
को तो हमने देखा नहीं, भक्त को हम देख सकते हैं। इसलिए हमारी निगाह 
में भक्त की महिमा बढ़ जाती है। 


-विनोबा भावे 
भगवान कृष्ण कहते है जिनका मैं ही एकमात्र परम आश्रय हू, उन 
साधुस्वभाव भक्तों को छोड़कर में न तो अपने आप को चाहत्ग हु ओर न 
अपनी हृदयगमा अविनाशिनी लक्ष्मी को' 
-श्रीमद्भगकत गीता 
जिससे कोड भी जीव उदवेग को नहीं प्राप्त होता और जौ स्वयं भी किसी 
जीव से वहुग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्धंगादि 
मे रहित है, वड़ भक्त मुझका प्रिय है। 
-श्रीमद्भगक्त गीता 
जा एकनिष्ट होकर मेग चिन्हन करन हैं और मरी उपासना करत हैं, 
उनका याँग क्षम में चलाता है' 
जो पुरुष आकाक्षा से रहित पवित्र, दक्ष पक्षपात रहित और द खा से 
छुटा हुआ है, वड़ सब्र भारम्भा का त्यागी मस भक्‍त मुझको प्रिय है 
-श्रीमद्भगकत गीता 
भक्त को आलोचना मे प्रम नहीं येता 
-प्रेमचन्ट 
भक्त वहीं है जा किसी के दिल को नहीं दुखाटा, बल्कि एहा तक बने 
गबकी मेवा करन है 
-उड़िया बाबा 
सच्चे ईश्वर भक्त की भाकल किसी भी लोक परलोक को कामना के लिए 
नहीं होती, वह तो अहैतर्की ह&आ करती है 
-रबिया 
भक्तों की स्थूल दीखने वाली क्रिया भी मानसिक अर्थ से भरी होती है' 
-सन्‍्त जानेश्वर 


भकक्‍त और भगवान 


है भक्त जहां भगवान वहीं. भगवान जहा है भक्त वहीं 
दानों का मिलन उडहा रहता, रहता है देश सशक्त वहाँ 
-दपाराम पाठक 
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भक्तों के भक्त 
है अर्जुन ! जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे मेरे वास्तविक भक्त नहीं। मेरे 
उत्तम भक्त तो वे हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। 


- शीकृष्ण 
अधिकार के कारण जो श्रद्धा-भक्ति होती है, वह सच्ची श्रद्धा-भक्ति 
नहीं है। 


-इमर्सन 
ईश्वर के प्रति सम्पूर्ण अनुराग ही भक्ति है। 
-भकक्‍्तिदर्शन 

कामी क्रोधी लालची, इनतें भक्ति न होय । 
भक्ति करै कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय।। 

- कबीर 
जब लग नाता जगत का, तब लगि भक्ति न होय | 
नाता तोड़े हरि भजै, भक्त कहावै सोय।। 

-कबीर 


जैसे समुद्र में जाकर सारी नदियां एक हो जाती है, सब काष्ट अग्नि में 
जल कर एक हो जाते है, वैसे ही सब हृदय भगवान की भक्ति में विलीन होकर 
एक रूप हो जाते हैं। 


-विनोथा भावे 
पत्थर की मूर्ति को, परमात्मा बना देने वाली शक्ति भक्त की भक्नि में 
ही तो है। -जैनेसद्र कुमार 


परमात्मा की भक्ति के बिना कोई दूसरी पावन वस्तु नहीं है जो हृदयों 
को धो सकती है और सबको एक बना सकती है। 
-बिनोबा भावे 
भक्तिशून्य कर्म अहकार का प्रतीक है और भक्ति रहित उपासना दम्भ 
का नामान्तर है। 
-चक्रवर्ती राजगोफालाचारी 
भक्ति संकल्प की दृढ़ता, विनयशीलता तथा श्रद्धा का समन्वित रूप है, 
जिसके द्वारा हमारा कर्म और हमारी उपासना दूसरों के लिए तथा अपने लिए 
भी कल्याणकारक 7वं सफल होती हो। 
-चक्रव्ती राजगोपालाचारी 
मानवमात्र को एक करने के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई साधन 
नहीं है। 
-बिनोया भाये 
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सुख सम्पत्ति परिवार बडाई। सब परिहरि करिहउठं सेवकाई।। 
ए सब राम भगति के बाधक। कहहिं संत तब पद अबराधक।। 


-गोस्वामी तुलसीदास 
अनन्य-भक्ति 


का बरनौ छवि आजु की, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लो हाथ।। 


-गोस्वामी तुलसीदास 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।। 
जाके सिर पर मोर मुकुट मेगे पति सोई। 
नात मात भ्रात बधु आपनो न कोई।। 
छांडि दई कूल की कानि कहा करिहे कोई। 
सतन दिग बैटि बैठि लोक लाज खोई। 
-मीराबाई 


मेरे लिए न तो माता है, न पिता है, न कोई सगा सम्बन्धी ही है। भगवान 
के सिवा भेरा कोई नहीं। 
-भक्त प्रह्लाद 


नवधा भक्ति 


प्रथम भगति सनन्‍्तनन्‍्ह कर सगा। दूसरि रति मम कथा प्रसगा।। 

गुरुपद पकज सेवा, तीसरिं भगति अमान | 

चोधि भगति मम गुनगान, करइ कप८ ?जि गात।, 

मत्र जाप मम दृढ विस्वासा। पचम भजन सो वेद प्रकामा। 

छट दम सील विरति बहु करमा। निरत निरन्तर सज्नन धरमा।। 

सातवा सम मोहि मय जग देखा। मोते सर अधिक करि लेखा।। 

आटवा जथालाभ सतोषा। सपनेहु नहि देख पर दोषा।। 

नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हरष न छीना।। 

(पहली भक्ति सतों की सगति है, दूसरी भक्ति मेरी कथा मे अनुराग है। 

तीसरी भक्ति मानरहित होकर अपने गुरु के चरण कमल की सेवा है। चौथी 
भक्ति निष्कपट रूप से भगवान्‌ का गुणगान करना है। पाचवीं भक्ति दृढ़ 
विश्वामपूर्वक मेरे मंत्र का जाप करना है, ऐसा वे++ का कहना है। छठी भक्ति 
दम, शील तथा विराग के कर्म करना है। सज्जनों का धर्म है कि वे सदैव ऐसे 
कर्म में लगे रहें। सातवीं भक्ति सारे संसार को ईश्वरमय देखना तथा भगवान्‌ 
से अधिक संतों को समझना है। आठवीं भक्ति यह है कि जो कुछ लाभ हो 
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उससे सन्तोष करे और दूसरों के अवगुणों पर दृष्टिपात न करे। नवीं भक्ति 
सरल तथा सबसे निष्कपट रहना तथा हर्ष विवाद का हृदय मे न रखना है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
श्रवण कीर्तन विष्णों स्मरणं पादसेवनम | 
अर्चन वदन॑ दास्य संख्यमात्मनिवेदनम्‌ |! 
(विष्णु की कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनके चरणो की सेवा, उनकी 
अर्चना, वन्दना, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन यही नवधा भक्ति है।) 


- श्रीमद्भगक्त गीता 
नवविधा भक्ति 


समता सइगठिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌ ” सज्जनों की सगति द्वितीय 
मत्कथालाप !' मरी कथा का श्रवण, पाठ या सवाद। 'तृतीय मदगुणारणम्‌ 
मेरे गुणों का गान तृतीय साधन है। व्याख्यातृत्व मदवचसा चतुर्थ साथन 
भवेत्‌', आचार्योपासन भट्रे मदबुद्धयामाययासदा। मेरी कही वाणी की व्याग्या 
करना तथा ईश्वर बुद्धि से आचार्य की उपासना चौथी भक्ति है. पथ्नम 
पुण्यशीनत्व यमादि नियमादि च। पवित्र स्वभाव और यमनियमादि का पालन 
पाचवा साधन है। निष्टा मत्यूजने नित्य षष्ट साधनमीरिटम मेरी पुरा में 
नित्य निष्ठा छटी साधना है! “मम मत्रोपासकत्व साइग सप्त्ममुच्यतः मरे माय 
के सादगोपादग जप से निष्ठा सातवा साधन है, 
मद्भवनेष्वघिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मति 
बाद्यार्थपु विगगित्व शमादिसहित तथा।' 
आटवा माघन है-मुझसे अधिक म॑रे भक्ता वी पृजश सब प्राणियों मं 
में ही हू-यह भावना, समसार के पदार्थों से विरशाग ठथा शम दम भरार्दि का 
धारण | 
नवम तन्चविचा्ग मम भामिति ! 
ईश्वर तल्च विचार नवम साधन है। 
-अध्यात्म रामायण 
भक्ति का उपाय 
जननी जनक बंधु सृत दारा। तनु धनु भवन सुहद परिवाग ।। 
सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाध यरिं डोरी।! 


भगवान श्री गम कहते हैं-माता, पिता, भाई, पुत्र, पली, शरीर, धन, घर 
मित्र और परिवार-सबकी ममता क॑ धागे को बटोर कर उससे रम्सी बनाकर 


मन को मेरे चरणों में बांध दो। 
-मोस्वामी तुलसीदास 
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भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावहीिं प्रानी।। 
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता। सतसंगति संसृति कर अंता।। 

(भक्ति स्वतंत्र और सब गुणों की खान है। यह बिना सत्संग के नहीं प्राप्त 


होती। बिना अत्यधिक पुण्य के सन्त नहीं मिलते। सत्संगति से मनुष्य संसार 
से मुक्त हो जाता है।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
राम-भक्ति तथा शिव-भक्ति का समन्वय 
भगवान राम का निर्देश है कि मेरी भक्ति उसे सुलभ होगी, जो शंकर 
का भजन करेगा । 
औरउ एक गुपुत मत, सबहिं कहउं कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि।!। 
(श्री रामचन्द्र जी कहते हैं-मैं हाथ जोड़ कर सबसे एक गुप्त बात कहता 
हूं कि शंका जी का भजन न करने वाला व्यक्ति मेगैँ भक्ति नहीं प्राप्त कर 
सकता 


-गोस्वामी तुलसीदास 
भगवान 

जिन लोगों का भगवान जितना ही अधिक सूक्ष्म और अधिक जटिल है, 
वे लोग उतने ही अधिक उलझकर मरते हैं और जिन लोगों के भगवान जितने 
ही अधिक स्थूल और सहज हैं, वे लोग उलझनों से उतने ही दूर, किनारे के 
समीप है। 

-शरतथन्द्र चरर्जी 

तत््ववेता लोग सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य अद्वयज्ञान को ही तत्त्व 

कहते हैं। निरतिशय बृहत्‌ होने के कारण यही तत्त्व ब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट एवं सबका 

अन्तरात्मा होने से परमात्मा और सर्वविध भजनीय गुणों से सम्पन्न होने के 
कारण भगवान्‌ कहलाता है। 

'भगवत्‌' शब्द का आधद्य अक्षर भकार धारण-पोषण्णर्थक भष्ट' धातु से 
सम्बद्ध होने के कारण धारण तथा पोषण अर्थ का द्योतक माना गया है। द्वितीय 
अक्षर “ग' गत्यर्थक 'गम्‌' धातु से निष्पन्न होने से तीन अर्थों का द्योतक है- 
१. कर्मफल की प्राप्ति करने वाला (नेता), २. लय करने वाला 'गमयिता' तथा 
३. स्रष्टा (उत्पन्न करने वाला)......अन्तिम अक्षर “7 'वस्‌' निवासे (निवासार्थक 
'वस्‌' धातु) से सम्बद्ध होने से ऐसे अव्यय परमात्मा का सूचक है जिस अखिल 
भूताधार में समस्त प्राणी निवास करते हैं और जो स्वयं अशेष प्राणियों में 
वास करता है। 
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वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि | 

स॒च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोध्व्ययः।। 
का पुराण 
समस्त तात्परयों को एकत्र समेट कर हम कह सकते हैं कि भगवान्‌ सबका 
सष्टा, पालयिता, कर्मफल का प्रापक, अन्त में अपने में लीन करने वाला, सब 
प्राणियों में निवासकर्ता तथा सब प्राणियों के निवास का आधारभूत अव्यय 

परमतत्व है। 

-आयार्य क्लदेव उपाध्याय 


भगवान से सम्बन्ध 
मालिक से सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वाटिका से लाभ उठा सकोगे। भगवान 
से सम्बन्ध बना लो तो भगवान की वाटिका रूप यह सारा संसार तुम्हारा हो 
जायेगा | 
-श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
भजन 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा | 
बिनु हरि भजन न भव भय नासा।। 
(बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती और भगवान्‌ के भजन 
के बिना संसार का कष्ट नहीं कटता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
भजन कह्मौ तातें भज्यी, भज्याौं न एकौ बार। 
दूरि भजन जाते क्यो, सौ तें भज्यौ गंवार।। 
-विहारीलाल 
भजन का फल अनन्त है, महान्‌ है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया 
जा सकता है। 
-महाभारत 
राम भजन बिनु मिट॒हिं कि कामा | थल बिहीन तरु कबहुं कि जामा।। 
(काकभुशुंडि जी गरुड़ जी कहते हैं-भगवान राम का भजन किए बिना 
काम का नाश उसी प्रकार नहीं होता जैसे स्थल के बिना वृक्ष कंभी नहीं 
जमता |) 


-मोस्कनी तुलसीदास 
साधु सन्‍्तों के पीछे जो कल्पना होती है, वह देखनीं चाहिए। 
वे साकार ईश्वर खींचते हैं, किन्तु भजन निराकार का करते हैं। 


-महात्ना गांधी 


भद्र मजुष्य 
क्रोध, क्षमा, दया, शासन, विनय, उपेक्षा आदि सभी समय के अनुसार 
व्यवहार्य हैं। जो लोग समाज में तभ्रान्त या भद्र गिने जाते हैं, उन्हें इन सब 
गुणो को उचित रीति से व्यवहार में लाना चाहिए। 
-झानेत्द्र मोहन दास 
भय 
किसी भारी विपत्ति का भय हल्के आघात को वैसे ही भुला देता है जैसे 
घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग जैया से उठ कर भागता है। 
-प्रेमचन्द 
जब तक मय अपने ऊपर न आये, तभी तक डरते हुए उसे टालने का 
प्रयास करना चाहिए, किन्तु जब भय सामने आ ही जाये, तो फिर निर्भय होकर 
उसका यथोचित प्रतिकार करना चाहिए। 
-गह्मभारत 
जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का भान है वह ईश्वर के सिवा और किसी 
से भय नहीं करता। 
-महात्ना मांधी 
जैसे पके हुए फलों को गिरने के अतिरिक्त दूसरा कोई भय नहीं होता, 
उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा अन्यत्र कोई भय नहीं है। 
-वाल्मीकेि रामायण 
भय की भावनाओ पर धर्मों का आरम्भ हुआ, यह बात झूट नहीं है। 
-जैनेमद कुमार 
भय से भक्ति सबै करे, भय ते पूजा होय। 
भय ॒ पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय।। 
-कबीर 
भय दूरदर्शिता की जननी है। 
-एथच० टेलर 
भर बिनु भाव न ऊपजै, भय बिनु होय न प्रीति! 
जब हिरदे ते भय गया, मियी सकल रस रीति।। 
- कबीर 
भय वह कर है जिसे अन्तकरण अपराध को देता है। 
-सिदेस 
भय संहार का हेतु है। निर्भभ रहने से संहार की आवश्यकता 
नि शेष होगी। 
-जैनेना कुमार 
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भय से उत्पन्न दुर्वृत्तियां सब तरह के पुरुषार्थ को नष्ट कर देती हैं। 
-अज्ञात 
भय से ही दुःख आते हैं। भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां 
उत्पन्न होती हैं। 
-विवेकानन्द 
भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। 
-विवेकानब्द 
लोगों में रोग का भय है, ऊंचे कुल में पतन का भय है, धन में राजा 
का, मान में दीनता का, बल में शत्रु का, तथा रूप में वृद्धावस्था का भय है 
और ज्षास्त्र में वाद विवाद का, गुण में दुष्टजनों का तथा शरीर में काल का 
भय है। इस प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए सभी वस्तुयें भयपूर्ण है, भय 
से रहित तो केवल वैराग्य ही है। 
मनुष्य का भय और आशा खरगोश के सींग के समान हैं । 
-अजन्लात 
मूर्ख मनुष्य भय से पहले ही डर जाता है, कायर भय के समय ही डरता 
है और साहसी भय के बाद डरता है। 
-रिशर 
विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीठि। 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति।। 

(श्री ग़मचन्द्र तट पर बैठकर ममुद्र से प्रार्था करने लगे कि हमारी सेना 
को लका में जाने के लिए मार्ग दे दो। तीन दिन बीत गए परन्नु जद समुद्र 
ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रुद्ध होकर भगवान ने कहा-बिना 
भय के प्रीति नहीं होती |) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय न व्चहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर, होड़ बेगि ही नास।। 

(यदि भय के कारण ग़ज मंत्री, वैद्य और गुरु-ये तीनों प्रिय वाह न कड़े, 

तो राज्य, धर्म और शरीर-इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है) 


2०2०7 «०० 
सच्ची वीरता को मृत्यु से जिप्तना कष्ट नहीं होता उससे कहीं कष्ट 
बुजदिली को भय में होता है। 
-सर पी० सिडनी 
जिमें दुख का इर है, उसमें दर का दुख भी है। 
-क्रांस 
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हम दूसरों से कभी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते है। 
-आचार्य स्जनीश 
भरोसा 
एक भरोसो एक बल, एक आम विस्वास | 
स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास |। 
(मुझको केवल भगवान्‌ राम का भगेसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं से 


आशा है और उन्हीं का विश्वास हैं। मैं तुलतीदास चातक के समान हू और 
रघुनाथ जी का यश म्वाती के जल के ममान है) 


“गोस्वामी तुलसीदास 
भला 
अगर हम भल हैं तो सारी दुनिया हमार लिए भली है। 
-स्वामी रामदास 
क्या दुभ चाहते हो कि मनुष्य तुम्ह भला कहें तो हुम अपन आप को 
भला मत कहों। 


-पैस्कल 
तू भला है तो बुग हा नहीं सकत्ग है ज्यक 
बुग वह ही कि जो तझको बुर जानता है 
-जौक 
भले बनकर नुम दूसरा की भलाई का कारण भी बन जाने हो 
-सुकरात 
भले बरे सब एक से जौ लौ बॉलत ना£ि 
जान परत है काक पिक ऋतु वेसन्‍त के माह़ि 
“बन्द 
यदि हम भले है तो सांग समार हमारे लिए भला है 
-रामदास 


भलाई 
जैसे एक छोटे दीप का प्रकाश बहुत दूर हक फेलता है, उसी प्रकार इस 
बुरे समार में भलाई बहुत दूर तक चमकती है 
- शेक्सपियर 
जो तोको कांटा बुबै, ठाहि बोय तू फूल 
तोको फूल को फूल है, वाको है तिरमल 
-कबीर 


474: पवित्णता 


जो दूसरों की भलाई करता है, वह अपनी भलाई स्वय॑ कर लेता है; 
परिणाम में नहीं वरन्‌ कर्म में, क्योंकि अच्छा कर्म करने का भाव ही अच्छा 
इनाम है। 

-सेनेका 
जो भल्राई से प्रेम करता है, वह देवताओं की पूजा करता है, आदरणीयों 

को सम्मान करता है और ईश्वर के निकट रहता है। 
-इमर्सन 
दुर्जों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है। 
-शेख सादी 


पाप न करना दुनिया की भलाई करना है। 
-स्वामी दयानन्द सरस्कती 
भलाई करना कर्तव्य नहीं आनन्द है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और 
सुख की वृद्धि करता है। 
च्_्ज जरधुष्ट्र 


-सँफोक्लीज 
भलाई का मार्ग भय से पूर्ण है, परन्तु परिणाम अति उत्तम है। 
-अज्लात 


भलाई करना मनुष्य का सबसे शानदार कर्तव्य है। 


भलाई की इच्छा बुराई की इच्छा को दबा देती है। 
-हजरत अली 
भलाई जितनी अधिक की जाती है, उतनी ही अधिक फैलती है। 
। -भिल्टन 
भलाई बुराई का अभाव नहीं वरन्‌ उस पर विजय है। 
-सर अरनेंस्ट बोर्न 
भलाई रह जाती है, इसके अतिरिक्त सब वस्तुयें नष्ट हो जाती है। 
-कहावत 
मानव की भलाई करने के सिवा और किसी अन्य कर्म के द्वारा मनुष्य 
ईश्वर के इतने निकट नहीं पहुंच सकता। 


-सिसरो 
भवितव्यता 
तब हुआ फल के विषय में इस प्रकार विचार | 
मुक्त है सर्वत्र ही भवितव्यता का द्वार।। 
-मैजिलीशरण मुप्त 


तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाय । 
आपु न आवीै ताहि पै, ताहि तहां लै जाय।। 


-मोस्कानी तुलसीदास 


प्लग्य : 678 


भविष्य 
प्राणी निज भविष्य चिन्ता से 
वर्तमान का मुख छोड़े, 
दौड चला है बिखराता रा 
अपने ही पथ में रोडे। 
-जयशंकर प्रसाद 
भविष्य कैसा भी सुखमय हो, उस पर विश्वाम मत करो और अतीत की 
बातो को भूल जाओ। 
-लांगफेलो 
भविष्य को जानने की ज्रूग्त नहीं, वह अल्ञेय है, उसी मे उसका रस 
है। भविष्य होता नहीं है, उसका हम॑ निर्माण करना होता है। यही हमारी 
मनुष्यता है। यदि हम भविष्य जान जाये, तो वर्तमान की हमारी तत्परता 
शिधिल है जाये। 
-जैनेस्द्र कुमार 
भूतकाल के ज्ञान और कष्ट क॑ आधार पर भ्रविष्य जाना जा सकता है। 
-फरार 
मैं भविष्य विचार के महलों में आनन्द मानता हू, क्योंकि इससे मुझे 
आगम मिलता है! मैं यह कल्पना नहीं करता कि मुझे भविष्य मे नरक में 
रहना पडेगा। नित्य चिन्ता द्वारा गे खोदकर मैं अपने जीवन को दयनीय नहीं 
बनाना चाहता । 


। -इगर्सन 
सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी भविष्य बाकी रहता है। 
-जोबी 
भाई 
फिर अपने भाई लाख बुरे हा, है टो अपन भाई ही अपने हिस्से बांटने 
के लिए सभी लडते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बट सकटा है। 
भाई का नाता बा गहरा डॉल है भाई चाड़े अपना भत्रु भी हो, लेकिन 
कौन आदमी है जो भाई को मार खाते देखकर क्रोध को रोक सके 
-प्रेमचम्द 
भाग्य 
आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है' 
-पाल शिरट 


476 : व्हाग्ज 


करम गति टारे नाहिं टरी। 
मुनि वसिष्ट से पंडित जानी, सोध के लगन धरी। 
सीता हरन मरन दसरथ को, वन में विपति परी।। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृप, गिगगिट जोनि परी। 
पाण्डव जिनके आप सारधि, तिन पर विपति परी।। 
-कंबीर 
दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते है, अपना अपना भाग्य है, किसी को 
एक चुटकी मिलती है, किसी को पूय थाल। 
-प्रेमचम्द 
नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है। 
-रामधारीसिह दिनकर 
ब्रह्मा मे कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। 
अपना सुख उसने अपने भूझबल से ही पाया है।। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
भाग्य एक बाजार है जहा कुछ देर टडरने से आम तौर पर भाव गिर 
जात्ग है 
-बेकन 
भाग्य की कटोरग उसे समय अधिक असहा हो जाती है, जब भाग्य 
सुनडग रथ जे आत है परन्तु जिसके पह़िए बेकार होते है 
-रवीगद्रनाथ ठाकुर 
भाग्य के भगेसे बेटे रूने पर भाग्य सोया. रहता है, और साहसपूर्वक खडे 
होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। 
-अज्लात 
भाग्य के सम्बन्ध में एक बात निश्चिर है कि वह बदलेगा ' 
-विल्सन मिजनर 
भाग्यदक्र लगातार थमा करता है, कौन कढ़ सकत्ग है कि आज मैं उच्च 
शिखर पर पहुच जऊगा 


-कम्फ्यूशस 
भाग्य जिसे प्यार करता है उसे मूर्ख बना देता है। 
>बेकन 
भाग्य पर नहीं चरित्र पर निर्भा रहो! 
-फ्यूलियल साइरस 


भाग्य पर वह भगेसा करता है, जिसमें पौरुष नहीं होता। 
-प्रेमचन्द 


भाग्य रेस्स : 477 
भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम | 
समुद्रमथनाल्‍लेभे हरिलक्ष्मी हरगो विषम ।। 
(भाग्य ही सर्वत्र फलता है, विद्या ओर पौरूष नहीं ममुद्र का मधन होने 
पर विष्णु जी को लक्ष्मी प्राप्त हुई और शकर जी का विष प्राप्त हुआ ) 


-अज्ञात 
भाग्य साहसी मनुष्य की सहायता करता £। 
-वर्जिल 
मनुष्य अपने भाग्य का स्वय ही निमात है 
“स्वामी रामतीर्य 


मानव-जीवन बुद्धि की अपेक्षा भाग्य से अधिक शामिल होंग है 
“झूम 
मृत अतीत को दफना दा, अनन्त भविष्य हम्हार सामने है और स्मरण 
गखो कि पत्येक शब्द, विद्यार और कर्म हम्हारे भाग्य का निर्माण करता है 
-विवेकानन्द 
लिखा विग्चि जा अक बनाए, 
के नंड़ि मेटि करे अधिशाट 
(ब्रद्या ने भाग्य में जा कह लिख दिदया है उसे मिटाकर उससे अधिक 
कार्य कौन कर मकहा है. /) 

-दरिया साहब 
वह भाग्य है, तान नहीं हो मनष्य पर शासन बहता है -सिसरो 
समय पर ने मनुष्य का रूप काम आता हे ने कुल और ने “गन विश्ा 

श्रार यलपूर्वक की हुई संव्रा भी फल नहीं दहा| थात्र हाण्स्या में आनल भाग्ट 


टी समय पर वृक्ष की भाति मनष्य या फल -ता है 


-भर्तृहरि 


मोभाग्य दरचाण बटराखरात्ग रे और पूर्ल्ग रे है “2. ममठदारा! ३ हम ०] 
मौजद है ?” 


-डेनिश कहाक्त 
स्त्री के चरित्र और प्रष के भाग्य को दयहा भी नहां शानत, म्नष्य 
स्‍्या है : 
- भर्तहरि 
हम अपना ऐएचय स्वयं बनाते है और “वे भाग्य फुहने है 
-डिसरेली 
भाग्य रेखा 


पद्म भने गिर मेरे है, पर कमे को रखे | सहि रा 


कह: 
(बीरबल 'ब्रह्म' कहते हैं कि चाहे सुमेरु पर्वत अपनी जगह से टल जाये, 
परन्तु भाग्य की रेखा नहीं टल सकती )) 
-बीरबल 
भाग्यवान 


फूलों ही की सेज सदा जिनको मिली, 
भाग्यवान मैं उन्हें कदापि न मानता, 
जिनको पथ में बिछे खड़े कांटे मिले, 
मैं तो उनका भाग्य सदैव बखानता। 
वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसकी कीर्ति उसकी सत्यता से अधिक 
प्रकाशमान्‌ नहीं है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
भारत : भारतवर्ष 
इस देश को है दीनबन्धो ! आप फिर अपनाइए, 
भगवान्‌ ' भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइए। 
-मैक्लीशरण गुप्त 
जयपाणि जो वर्द्धध हुआ है एशिया के हष का, 
है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। 
-मैथविलीशरण गुप्त 
अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ । 
-प्रो० वेबर 
अत्रापि भारत॑ श्रेष्ट जम्बू द्वीपे महामुने 
यतो हि कर्म भरेवां द्वातोषन्याभोग भूमयः 
(है महामुनि ' जम्बूद्वीप में भारतवर्ष मर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि 
है ओर शेष सब भोग भूमि हैं।) 
। क उुगगण 
अन्य देक्ष मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। 
-अयशकर प्रसाद 
पश्चिमी संसार को जिन बातों का अभिमान है, वे अमल में भारतवर्ष 


से ही वहां गई हैं। 
-इंडियन रिव्यू 
भारत की सेवा करने का मतलब भारत में रहने वालों की सेवा करना 
है।......जनता की सेवा भारत की सेवा है। 
-अजन्ञात्त 


भारतीय : भारतवाती : 479 
भारत समग्र विश्य का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश में आबद्ध 
है, अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है, 
वसुन्धरा का हार भारत किस मूर्ख़ को प्यारा न होगा। 
-जयशंकर प्रसाद 
भारतवर्ष केवल हिन्दू धर्म का ही घर नहीं है, वरन्‌ वह संसार की सभ्यता 
का आदि भण्डार है। 


-काउन्ट जौन्स जेनी 
भारतवर्ष ने चीन और अग्ब को ज्योतिष और अंकगणित सिखाया। 
-कोलब्रुक 


यदि मंसार में कोई एक देश है जहां जीवित मनुष्य के सभी सपनों को, 
उस प्राचीनकाल से जगह मिली है जब से मनुष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारम्भ 
किया, तो वह भारत है। 
-रोम्या रोलां 
यदि #म सम्पूर्ण विश्व की खोज करें, ऐसे ढेश का पता लगाने के लिए 
जिसे प्रकृति ने सर्वसम्पन्न, शक्लिशाली और सुन्दर बनाया है, तो में भारतवर्ष 
की और मसंकंत करूंगा! 
-मैक्समूलर 
गंसार में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण है' 
-प्रो० लूई रेनास्ड 
मसार, रखागणित के लिए, भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं, 
-डॉ० थाषा 
स्वर्ग के देवरा भी यह गीत गाठे है कि वे लोग धन्य हैं जो ग्यर्ग और 
अपवर्ग को देने बाली भाग्तभूमि में देवहाओं से फिर मनुष्य होकर निवास 
करते हैं! 
-श्रीमद्भगक्त गीता 
भारतीय : भारतवासी 
भारतीय मेरे बांधव हैं, घर है मेग सारा देश: 
बस यह मेरा आत्मचरित्र ही, है मेग अन्तिम संदेश :' 
-मैयिलीशरण गुप्त 
तुच्छ नहीं समझो अपने को, तुम हो प्रथ्वीवार्ी 
फिर तुम भारतवासी हो जो वरसुधैव कुटुम्ब प्रकाशी।! 


-सुमित्रानस्दन पंत 
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भारतीय संस्कृति 
जब हम पूर्व की और उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत की साहित्यिक 
एवं दार्शनिक वृत्तियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों 
का पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर, जहा पहुंच कर 
यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गई है, हमें पूर्व के तत्वज्ञान के आगे घुटना 
टेक देना पड़ता है। 
-विक्टर कोसिन 
प्राव्य आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश की हलना में उच्चतम यूरोपीय दर्शन 
भी ऐसा प्रतीत होता है, जेसे मध्याह्न सूर्य के य्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रचुग्ता 
में टिमटिमाती हुई अनलशिखा की कोई आदि किरण, जिसकी अस्धिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब बुझी। 
-फ्रेडरिक शिलिंग 


भारत की श्रेष्ठता 


भारत है ब्रिलोक-सिरताज हमाग ' 
पर्वस्व है हमाग, गरूराज़ है स्माग 
उसके लिए मरेंगे, मन में नहीं इरेगे 
पुर जायेगा मनोग्थ, सव आज हमार 
-रामचरित उपाध्याय 


हा, वृद्ध भाग्ुतवर्ष हो संसार का सिसमौर है, 

ऐसा पुगतन देश कोई विश्व में क्या और दे ' 
भगवान की भव ध्रुठियां का यह प्रथम भण्दार हे, 
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले दीं विस्तार है' 


-मैथिलीशरण गुप्त 
भारतीयता 
भारत जब तक जग मे शागा, 
भारतीयता तब तक होगी 
भारतौयता होगी जब तक, 
जग होगा हब तक नींगेगी, 
-बलदेवप्रसाद मिश्र 


भार्या 
जिसके धर में माल्या ने हो और भार्या अप्रिय भाषिणी हो, हैस वन ने 
चले जाना चाहिए, क्योंकि टसके लिए जसा वन है, वेशा घर है, 
-पंचतंन्न 


पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या है 


-महाभारत 
यत्र भार्या गह तत्र। 


(जड़ा भार्या है, वहीं घर है।) 
-अज्ञात 
देखिए, 'पतली', *“स्त्री' 
भाव 
किसी किसी समय जब हमार संदभाव परगाझित हा ज॒ठ है, तब दुष्परिणाम 
का भय ही हमे कर्मच्युत होने से बच्चा लत्ग £ 


-प्रेमचन्द 
गुण और दांष क॑ उत्पन्न हान का कारण भाव हा है 
-आचार्य कुंदमुंद 
जिस वस्तु का जिस भाव से दिन्तन कटा जत्ग है, वह वस्तु उसा प्रकार 
से अनुभव में टोने लगती है 
-योगवाशिष्ट 
जा भाव से अमण है थ «झानरूप फूठार मे भववक्ष को काट डालते हे 
“आचार्य कुंदकुंद 
दुर्दिन मे मन के कासन भाया को संवनाश हो उगत्य है और उनकी जगह 
कठोर एये पराशविक भाय जाग्रत से उगते है 
- प्रेमचन्द 
दूसरे के मन को भाव समझने मे समय जगा है परन्तु कभी कभी यह 
ब्रात अपने विषय में भी लागू होती है बल से लाए अपने मन + व भी 
नहीं समझ पाठ 
-रवीन्द्रगथ ठाकुर 
देवता ने तो कार में रहह # ने पत्थर में आर न मिड्>रा मे देवता तो 
भाव में रहते ह, ट्मागा भाव हां सारा गारण है 
-चाणक्य 
देह्धारी जीव ग्नह में द्रेप से अबबा भय से ससि कसी में सपूर्ण रूप 
से अपने चित को नंगा देता है अन्त में यी वसा ही हां जाता है 
-श्रीमद्भगकत गीता 
भाव कभाव अनख आलसद नाम उप मंगल दस दिसह्‌ | 
(प्रेम से, वेर से, क्रोध से अथवा आलस्य से यदि कोई भगयान्‌ के नाम 
का जप करे, तो दस दिशाओं अधाह पूरे, पश्चिम उत्तर, दक्षिण, पूर्वत्तिर, 
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दक्षिण-पूर्व, पश्चिमोत्तर, दक्षिण-पश्चिम, ऊपर तथा नीचे-सब ओर उराका 


मंगल होगा ।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
भाव से शून्य मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। 
-आचार्य कुंदकुंद 


मित्रता और क्षत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते 
रहते हैं। 
“महाभारत 


भावना 

काम से ज्यादा काम के पीछे की भावना का महत्व होता है। जो काम 
शुद्ध हृदय से होता है, वह देखने में छोटा भले ही हो परन्तु उसका फल बढ़ा 
ही महत्वपूर्ण होता है। बड़े से बडा काम अगर हीन आदर्श लेकर किया जाये, 
तो उसकी कोई बदी कीमत नहीं हो सकती। 

-राजेन्द्र प्रसाद 

जब हम अपना दिन भर का कर्तव्य पूर्ण करते हैं, तब यह भावन। हमे 
अर्द्धरत्रि को मधुर सगीत मुनाती है 

-जॉर्ज हर्बर्ट 

जहा जैमी हमारी मानसिक भावना रहती है, वहा परमेश्वर हमार लिए 

उसी रूप में प्रकट हो ज्ते हैं। 
-विनोबा भावे 
जिन्हके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी लिन तेसी।. 

(जब सीता स्वयवर में श्रीगमचन्द्र जी गए, तब बढ़ा के लोगों ने उन्हे 
विभिन्‍न झरूपो में देखा। गोस्वामी जी कहते है कि जिसकी जेसी भावना रहीं, 
उसने भगवान की मूर्ति को वैमी ही देखा ) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
जिस मनुष्य में भावनाओं का उफान आठा है, वह “हिस्टिरिक्ल' है' 
-महात्मा गांधी 
प्रसन्‍नता की भावना की तुलना झर झा बहते, चमकते जल के साथ हो 
मकती हे। 
-स्वेट भाड़ेन 
भावना दो-तिहाई विश्व पर शासन करती है-भूत और भाँवैष्य पर, जब 
कि यथार्थता वर्तमान तक सीमित है' 
-"रिचर 
भावना मार भी सकती है, जिला भी सकती है 
-कहावत 
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भावना से कर्तव्य ऊचा है। 


>अनज्ञात 
भावना सौन्दर्य से भी बढकर हे। 
-कहावत 
मत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरू में जैसी भावना 
होती है, वैसी ही सिद्धि मिलती है। 
-पंचतंत्र 
सदा अमृतरूप स चिन्तन करने स॑ विष भी अमृत हो जाता है और सदा 
मित्र भाव से चिन्तन करने से क्षत्रु भी मित्र हां जाता है। 
-अलन्लात 
हम जितनी ही जल्‍दी लोगा की भावनाआ का अनुमान लगा सके, उतना 
ही दुनिया वी भलादह क॑ लिए एक अच्छा काम हांगा। 
-डॉ० 
भावना निजता की सीमा का अतिकमण करती हुई स्वत्व से बाहर अन्य 
वी ओर ता 5 


-जैनेन्द्र कुमार 
भावनाशून्य जीवन टड नाव॑ के समान हे 
-अीराम शर्मा “राम! 
भावावेश 
जा कि भावावंश म॑ ही प्रण कर लत है 
उनका सौभाग्य सदा बनहा क॒ुभाग्य है ।? 
-रामकुमार वर्मा 
भावी 
निज कर क्रिया रहीम कहि सुधि भावी क हाथ 
पासे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ।। 
-रहीम 
भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
(भावी के लए मर्वत्र द्वार होग है।) 
-कालिदास 


भावी काहू सो न टरै। 
कह वह राहु कहा वह रवि ससि आनि 'जोग परै। 
मुनि वसिष्ट पढ़ित अति ज्ञानी रचि रचि लगन धरे। 
तात मरन सिय हरन, राम वन वपुधरि विपति परै।। 
-सूरदास 
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पल भर की भावुकता मनुष्य को कहां से कहां ले जाती है। 


>अजअयशकर प्रसाद 
भावुक 
भावुक जन से ही महत्कार्य होते हैं, 
ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
भाषण 
अनावश्यक भाषण का परित्याग करना चाहिए। 
-उड़िया बाबा 
भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की कला है 
-प्लेटो 
भाषण मस्तिष्क का दर्पण है। 
-सेनेका 
भाषण चादी है, मोन सोना है, भाषण मानवीय और मोन दैविक है 
-जर्मन कहावत 


भाषण शक्ति है, भाषण कायल करने के लिए, मत बदलने के लिए और 
बाध्य करने के लिए है! 
-इमर्सन 


भाषा 
जिस भाषा में बहादुरी, सच्चाई, दया वगैरह के लक्षण नहीं होते, उस भाषा 
के बोलने वाले बहादुर, सच्चे और दयावान्‌ नहीं होते, 
-महात्मा गांधी 
देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। 
-महात्मा गांधी 
पगाई भाषा के साहित्य से ही आनन्द लेने की आदत चोरी के माल से 
आनन्द लूटने की चोर की आदत जैमी डे। 


-महात्मा गांधी 

भाषा और साहित्य की जागृति राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग की पहली 
मजिल है। 

-पुरुषोत्तम दाक्ष टइन 


भाषाबट करवि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई।। 


(गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीगमचन्द्र जी की जो कथा मैंने अपने गृरुदेव 
जी में सुनी है उसी को हिन्दी भाषा में लिखूंगा जिससे मेरे मन में उसका 


भली भांति बोध हा जाय ।॥) 
-गोस्वामी सुशसीदास 
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भाषा मनुष्य की बुद्धि के सहारे चलती है, इसलिए जब किसी विषय तक 
बुद्धि नहीं चहुचती, तब भाषा अधूरी होता है। 
है -महात्मा गांधी 
भाषा में भी जब प्रबल अनुभूति का सघात लगता है, तब वह शब्दार्थ 
की अधिकाधिक सीमा की लाघ जाती है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
भाषा विचार की पोशाक है। 
-सैम्युअल जॉनसन 
भाषा से हम परस्पर एक दूसर॑ को व्थ्यगत मवाद जताते है और जनाते 
है व्यक्तिगत मनाभाव। 


-रवीन्द्रना५ ठाकुर 
विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने की पद्धति से अपार हानि होती है। 
-महात्मा गांधी 
हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है 
-महात्मा गांधी 
मच्चे की भाषा सदा सरल होती है। 
-मूरीपिडीज 


भिक्षा 


तगद और नलन्दुरुस्त आदमी का भीख देना दान करना अन्याय है। 
क्महीन मनुष्य भिक्षा क दान का अधिकारी नहीं है सकटा' 
-विनोब' भावे 
मागन मरन समान है मति कोई मागाों भीख 
मागन त मरना भला, यह सतगुरू की सीख ।|। 
-कबीर 
भिक्षुक 
आप भिक्षुक को नहीं चाहते, भगवान भी भिक्षुकों को नहीं चाहता। 
भगवान तो सच्चे सेवको का प्रेमी है। 
-रेस्किन 
भिक्षुक को दुत्कारा जा सकता है, द्वार पर आने स॑ रोका नहीं जा सकता ' 
-प्रेमचन्द 
भिक्षुक द्वार द्वारा इललिए जाता है कि एक द्वार से उसकी क्षुधा तृप्ति 


नहीं होती। 
-प्रेमचन्द 


486 : पिखारी 


मांगने पर भिक्षुक को देना श्रेष्ठ है, किन्तु बिना मागे स्वय भिक्षुक की 
खोज करके देना श्रेष्ठतर है। 


-विनोबा भावे 
भिखारी 
तू दयालु दीन हो, तू दानि हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, न्‌ पाप पुजहारी || 
-गोस्वामी तुलसीदास 
भीख 
भीख भीख वी ही तरह दी जाती है, लुटाई नहीं य्गती 
-प्रेमचन्द 
भीख मागना भी किसी किसी दशा मे क्षम्य है। 
-प्रेमचन्द 


भीख मागने से हादी तो चढ़ जाती डे, परन्तु मनुष्य का गौरव रहिए 
जाटा है 


-शेख सादी 
परग्मासा के नाम पर भीरब मांगते फिरनसा घिक्कार के याग्य है 
-हजरत मोहम्मद 
भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिये ही देते है 
-प्रेमथन्द 
मर जाई नाग नहीँ, अपन तन के काऊ 
पर कारए के कारन, मागल मोहि ने लाहझ 
-कबीर 
गहिमन वे नर मर चुके, जे कड्ट मागन जाय 
उनते पहिल थे मुण, जिन मुख निकसन नार्टि 
- रहीम 
घागन मरन सामान है, मति कोई मांगों भीख ' 
प्रागन से मरना भला, यह सतगुझ की सीख। 
-कबीर 


भीड़ 


चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्‍नन की भीर , 
तुलमीदास चंदन मिसत, तिलक देत रघुवीर |' 
-गोस्वामी तुलसीदास 
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जैसे समुद्र के बीच बूद बूद नहीं होती, वेसे ही भीड में आदमी-आदमी 


नहीं रहता। भीद का अपने मे एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है। वह 
अतर्क्य है । 


-जैनेन्द्र कुमार 
भुजदंड 

काम न आये आजु लौ, हवै अनाथ रखवार | 

दिए तोहि भुजदण्ड ये, कहा जानि करतार।। 
-वियोगी हरि 

भुजबल : बाहुबल 

जिनको सहारा नहीं, भुज क॑ प्रताप का है। 

बैठते भगंमा किए, वे ही आत्मबल का।। 

-रामधारीसिंह दिनकर 


भूख 
अपनी भूख सहने वाले तपस्पी की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी कि 
दूसरा की भूख मिटाने वाले दानी की शक्ति | 
-संत तिरुवल्लुवर 
आगि बढवागि ते बडी है आग पेट की । 
(पेट की आग अर्थात्‌ भूख बडवाग्नि स बडी होती है) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
-सिसरो 


बुद्धि के आदेश भूख को मानने चाहिए | 


भूख पर अच्छा नियत्रण स्वतत्रता का एक बड़ा भाग है। 
-सेनेका 
भूख लगना जिन्दा मनुष्य का धर्म है। भूख तो भगवान्‌ का सन्देश है। 
भूख न होती, तो दुनिया बिल्कुल अनीतिमय और अधार्मिक बन जाती। फिर 
नैतिक प्रेरणा ही हमारे अन्दर न होती। 
-विनोबा भावे 
भूख विधाता ने रची, सबका हरै गुमान। 
क्षुधा निवारण के अरथ, क्या नहि करे पुमान।। 
-गिरधर कविराय 
भूखा धर्म न रख सके, डगमगात ईमान । 
कलुषित करती आत्मा, भूख बडी शैतान।। 
-मेलाराम 


488 : भूदान 
भूखी स्त्री अपने पुत्र को छोड देती है, भूखी नागिन अपने अड़े को खा 
लेती है। भूखा व्यक्ति क्या-क्या पाप नहीं करता है ? क्षीण मनुष्य निर्दय 
होते हैं। 

-हितोपदेश 

भोजन के लिए सबसे अच्छी चटनी भूख है। 
-सुकरात 

भूदान 


जमीन दो कि शाति से नया समाज ला सके। 
जमीन दो कि राह विश्व को नई दिखा सके! 
जमीन दो कि प्रेम से समत्व सिद्धि पा सके, 
जमीन दो कि दान से कृपण को लजा सके। 
सुरम्य शाति के लिए, जमीन दो, जमीन दो 
-रामधारीसिंह दिनकर 
भूल 
अपनी भूल अपने ही हाथो सुधर जाये, तो यह उससे कहीं अच्छा है कि 
कोई दूसग़ उसे सुधारे' 
-प्रेमचम्द 
इस जीवन समार में भूलों का गर्द गुबार उठेगा ही जो इतने नाजुक है 
कि इस गर्द-गुबार को भी, सहन नहीं कर सकते, वे पक्तिर के बाहर निकल कर 
खटदे ही जायें, 
-विवेकानन्द 
एक भूल करके नहीं, होता कोई भ्रष्ट, 
अनुचित है देना उसे, कुछ सामाजिक क्रप्ट, 
जान बूझकर की गई भूल हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, पर अनजान 
में की गई भूल की भी कोई सीमा है। 
-रस्किन 
जो जान गया कि उससे भूल हो गई और उसे ठीक नहीं करता, बह एक 
और भूल कर रहा है। 
-कश्फ्यूशस 
दूसगें की भूलों से बुद्धिमान लोग अपनी भूलें सुधारते हैं। 
न साइरस 
भूल करने में पाप तो है ही, परन्तु उसे छिपाने में उससे भी बड़ा पाप है। 
-महात्गा 
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यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा 
दे सकती है। 


-डिकेन्स 
जिसकी भूल छिपी रह वह मुचरित्र बना रहता है। 
-माणिक चन्द्र 
भूषण 
उत्तम चरित्र ही भूषणों म॑ उत्तम भूषण है। 
-शंकराचार्य 


ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का मित भाषण, ज्ञान का शाति, कुल 

का भूषण विनय, धन का उचित व्यय, तप का कोघ, बलवान का क्षमा और 

धर्म का भूषण निश्छलग ह। यह तो सबका पृथक्‌ पृथक्‌ हुआ' परन्तु सबसे 
बढकर मबका भूषण शील हैं' 

-भर्तृहरि 


-जअन्नात 


मनुष्य का सबसे मूल्यवान्‌ भूषण उसका चंन्त्रि है' 


गन को भूषन इन्दु है, दिवस को भूषन भानु ' 
दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञान 
तान को भूषन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्याग। 
त्याग को भूषन शाति पद, तुलसी अमल अदाग।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सेवार लिपटी रहने पर भी कमल सून्दर लगता है, मलिन होने पर भी 
चन्द्रमा शोभा बढाता है, यह मुनिकन्या बल्कल पहनने पर भी बहुत 
शोभायमान है! निश्चय ही मुन्दर व्यक्तियों के लिए भूषण व्यथ होते है। 
-कालिदास 
भेद 


जो मनुष्य नोकर से अपना भेद कहता है, वह उसे अपना स्वामी बना 
लेता है। 
-अज्ञात 
रहिमन असुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेय। 
जाहि निकागे गेह ते, कस न भेद कहि देय।। 
-रहीम 
जिसने यह जता दिया कि उसके पास भेद है उसने आधा भेद तो खोल 


ही दिया, शेष आधा ही शीघ्र ही खुल जायेगा। 
-लुकमान 


490 : भोग 


भोग 


एक तरह से भोग के लिए समार नहीं है। पर, कर्नव्य क्‍या स्वयं ही 
उपभोग्य नहीं है ? कर्तव्य कर्म करने के बाद जो आनन्द व्यक्ति कौ प्राप्त 
होता है, वैषयिक तृप्ति उसकी समता कर सकती है ? इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि भोग भी कर्तव्य मे ही ममाया हुआ है, नहीं तो विवेकहीन हाकर 
भोग तो दुख ही पैदा करता है। 


-जैनेन्द्रकुमार 
त्याग ने भोग की ओर सिर झुका दिया, मर्यादा की बेडी गल म॑ परी। 
-प्रेमचन्द 
भोग को सीमित और कम करने में ही सम्परति का यधाथ गौरव डै 
-रवीच्रनाथ ठाकुर 
भोग से आत्मा का शोषण होता है, व्याग से आत्मा को पोषण मिलता है 
-विनोबा भावे 
भोगने से कब घटे है, रोग रूपी राग ? 
और बदती है निरन्तर ईइंधनो से आग! 
-मैथिलीशरण गुप्त 


में भोग को योग के विरोध मे नहीं देख पाता है जैसे कि बद्पन दा 
युवावस्था के विरोध में नहीं देख पाता हू भाग का नप्ण करके कोई याग 
साधेगा, यह भ्रान्त धारणा है, 


-जैनेन्द्रकुमार 
भोग-लिप्सा 
भोग लिप्सा मनुष्य को स्वार्थान्ध बना देती है। 
-प्रेमथम्द 
भोग-विलास 
मुक्त भोग आत्मा के विलास में बाधक नहीं होता है। 
-प्रेमचस्द 


भोगवाद की मनमानी, नीतिवाद की ज्यादती क॑ कारण भी >पणी हो 
सकती है। 
-जैनेन्त कुमार 
भोग-विलास, समैर-तमाशे से आत्मा उसी भांति सन्तुष्ट नहीं होती, जैसे 
कोई चटनी और अचार ख़ाकर अपनी क्षुधा को शान्त नहीं कर मकता। 
-प्रेमचन्द 
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भोगी 


जो मनुष्य भोगी हांता है, वह टाथ जाइकर अह की अर्चना करता है। 
वह जीवन पर्यन्त इस अह का मुँह हाकत मरा है 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भोजन 
अर भाजन मां इहि बिध करे। आधा उदर अन्न सो भर॑। 
आधे मे जलवायु समाव लव लिहे आलस कबहूँ न भावै।, 
-सूरदास 
टम कथन म॑ वदी सचाद है कि आदमा जैसा भाजन नेता है वैसा हो 
ज्ता है। 
महात्मा गांधी 
भोज्न का उद्श्य कंबल संचालन वी शक्ति का उत्पन्न करना है। जब 
वह शत्प्ति हमे मोजन यरने को अपक्षा कहीं अधिक आसानी से मिल सकती 
है ही उदर को क्‍या अनावश्यक यस्तुओं से भर 
-प्रेमयन्द 
भाजन स॑ पृव हम संदय सट ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाइ बिल्कुल 
बरी है 
-रस्मिन 
सुन्दर हाथी से पगेसा हुआ भाजन चाह म्लेच्छ का अन्न ही क्यो न हों, 
देवता का भाग हां सकता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भ्रम 
»शुभ की जद यह भम है कि हम दढ़ मात्र है। यदि काइ मोलिक या 
आदि पाप है तो वह यहां है 
-विवेकानन्द 
मन में जब एक भ्रम का प्रवेश हा जाटा है, हो उसका निकालना कठिन 
हाँ जाता है। 
-प्रेमचन्द 


भ्रमण 
भाव सचार वा भ्रमण अतीबव सुखमय होता हैं 
-प्रमचन्द 
ससार एक बडी पुस्तक है जिसम॑ वे लोग, जा घर से बाहर नहीं जाते. 


केवल एक पृष्ठ ही पढ पात॑ है ' 
-ऑगस्टाइन 


492 : भ्रमर : भौरा 
भ्रमर : भोरा 
भौरा भोगी बन भ्रमै, मोद न माने ताप! 
सब कुसुमनि मिल रस करे, कमल बधावे आप।। 
-सूरदास 
भ्रमर, इधर मत भटकना, ये खड़े अगूर। 
लेना चम्पक गध तुम, किन्तु दूर ही दूर। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
भ्रष्टाचार 
आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किमी 
सस्था में जाइए, किसी कार्यलिय में जाइए आप का काम तभी होगा जब आप 
सबधित व्यक्तियों को पत्र पुष्प फल तोय' दकर उन्हें तृप्त करेंगे। 
-हरिवेशराय शर्मा 
भ्रप्टाचार अर्थ सभ्य का फल और ब्रन है 
-जैनेन्द्रकुमार 
भ्रातृ-प्रेम 
जौ जनतेः वन बन्धु बिछोड़। पित्य वचन मनतरं नहिं आहू 
सुत वित नारि भवन परिवाग, होह़ि जाहि झगे बारह बारा। 
अम विच्ारि जिय जागहु तोता मिलइ ने जगत गसहोदर भाव 
जथा पर्व बिनु ख़ग अति दीना ' मनि बिनु फनि करियर कर हीना 
अंस मम जिवन बधु बिन तोहीं जौ जद देव शिआवे माही 
जैहई अवध कान मुद्दे लाइ नारि हत प्रिय भाट गैँवाई 
(शक्ति (वाग) लगन म॑ लक्ष्मण बेहोश पद है आधी रात हो गई ह 
हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं लौट है इसलिए भगवान राम बिलाप कर 
रहे है-हे भाई ! यदि में जानता कि वन में तुमस विद्यह हां झादगा ता में 
पिता का वचन मान कर वन ने आया डाला पुत्र, धन, स्त्री घर और परिवार 
संसार में बार बार होते है परन्त संसार मे गहादर भाद दूसरी बार नहीं 
मिलता | डे रात । ऐसा विद्यार कर तुम फिर डीोश में आ जाआ जैसे पं 
के बिना पक्षी अति दीन हां जात्ग है, जैस मणि के बिना संपे और सह के 
बिना डाथी बहुत दुखी हो जात्ग है, उसी प्रकार यदि एद्त भाग्य मुझ जीवित 
रखेगा, तो तुम्हारे बिना मेंग जीवन अत्यन्त शोकपूर्ण हो जायेगा! स्त्री के लिए 
अपने प्रिय भाई को खोकर में कौन मुह्द लेकर अश्रयोध्या वापस जाऊंगा ?) 


-गोस्वामी तुलसीदात 
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भौतिकवाद : भौतिकवादी 


कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण | 
भौतिक भव ही एकमात्र मानव का अन्तर दर्पण हे। 
-सुमित्रानन्‍्दन पंत 
यह मानना कि मन ही सब कुछ हे, विचार ही सब कुछ है-केवल एक 
प्रकार का भौतिकवाद है। 
-विवेकानन्द 
जिनका दृश्य मे गग है आर प्रयोगशाला का निर्णय ही जिनका परम प्रमाण 
है, वे भौतिकवादी है। उनदी दृष्टि से कसी ऊगत्का की सिद्धि नहीं होती 
ओर चेतन आत्मा भी प्रकृति का ही परिणाम है 
-स्वामी सनातनदेव 


७ 


मत्र 

मद के पभाव व प्रेरणा से मनुष्य का जीवन तदनुरूप अपने आप 

बनता है। 
-विनोबा भावे 
मंत्र तोप के गाल मे भी वलवबान हाता है 
-विनोबा भावे 
मत्र परम लखु शासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। 
महामत गहगझ कहे, बस कर अकस खर्व।। 

(मत्र बहुत छांटा होता है, परन्तु ब्रद्मा, विष्णु. शित्र तथा सब देवता उसके 
वश मे होते है, ऊसे छोटा मा अकश विशानकाय मस्त हाथी को वश मे कर 
नेता है.) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
मननात त्रायते इति मत्र 

(जिसके मनन करने से त्राण मिलन्ग है, वह मत्र है) 

-अज्ञात 
विवाह के समय स्त्री और पुरुष की गथि बाध देते है। उसे मत्र के साथ 
बाधते है, वही मत्र मन में भी ग्रन्थि बाधता है। 


मन्दिर 


ईश्वर के समीप पहुचने क॑ लिए दूर की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय 
के भीतर ही टटोलो। इस हदय को गदा मत करो। यह ईश्वर का मन्दिर है। 
-अज्ञात 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


494 : मजदूर : मजदूरी 
जहां मनुष्य का मन रहस्य में खो जाये, 
जहां लीन अपने भीतर नर हो जाये, 
भूल जाय जन जहां स्वकीय इयत्ता को 
जहां पहुँच नर छुए अगोचर सत्ता को। 
धमलिय है वही स्थान, वह हो चाहे मुनसान मे | 
या मन्दिर-मसजिद में अथवा जूते की दूकान म॑।। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
मट-मदिर सच्चे हो सिद्ध, न हों वहा वे कर्म निषिर्दध 
उनको ऐसा करे सुधार, बहे स्वय श्रद्धा की धार ' 
-मैथिलीशरण गुष्त 
मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात मन्दिर हे 
-विवेकानन्द 
स्‍्वामि सखा पितु मात गुर, जिन्‍्हके सब तुम्ह शत 
मन मन्दिर तिनके बसहू, सीय सहित दोठ भात। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मजदूर : मजदूरी 
नगी घूमा करती दुनिया, 
मिल ने अन्न भूखी मरा 
महदूर भुजाय जो हेगे, 
मिट्री मे नहीं युद्ध करती 
(है मजदूर ! यदि तम्हारी भुजाय॑ प्रथ्वी मे युद्ध करक, कंडिन परिच्रम 
कर के अन्न ने वैढ़ा करतीं, तो सागा संसार भूखा मरता और लोगा को पहनने 
के लिए कपदे नहीं मिलते ) 
-सोहनलाल द्विवेदी 


मजहब 
टोनों के मजह़ब अलग अलग माना ! पर 
मानव के विकास का साधन म्रहव, 
जे नफरत की बुनियादा पर कायम है, 
वह नहीं खुदा का, वह शैतान का करत 
-भगवतीचरण पधर्मा 
मजहब नहीं गिमर्वाला आधर में थरे राबना' 
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्त्य हमारा ' 
-हॉ० मुहम्मद इकबाल 
दस्थि। धर्म 


मजाक 
अच्छा मजाक आत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ग उसका विष है। 


-स्टैनिलसत 
पच्छा मजाक एक उत्तम पराशाक # जिस समाज म॑ पहना जा सकता है। 


-थैकरे 
“च्छी और सही वस्तु का मजाक उड़ाना जितना सरल डोना है, मजाक 
को वस्तु का मजाक उड़ाना उतना सरल वहीं हाता। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जय मजाकिया स्वयं हस प्रद्ण ह हो मजाक का सारा लुत्फ चला 
पात्ग है 


-शिलर 
जा मणाक करता है, वह दुमनां माल लता हैं! 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
भजाक प्राय मित्र का सा देता हैं और एक भी लत्रु पर विजय नहीं 
[ता है 
-सी० सिमन्स 
पाक हृदय की शान्ति ह 
-डी० जेरोस्ड 
मत 
अपना का भा अध चुनाव है मक्दा का जाल बुनाव । 
उसमे क्‍या हांगा उद्धार उलटा अधन है तंयार 
मत्दात्ा माली अनुकूल चुन ले काटा से भी फूत 
न मैथिलीशरण गुप्त 
मतवारें सब्र है रह॑ मत्वार॑ मत माहि 
सिर उतर्गर सतधम 4, काठ चड़ावल नाहि 
-वियोगी हरि 


मतोदेश्य 
अत्तक मह है, अनंक साधन हैं, हजासे प्रकार की फ्रियाए है, उन सबका 
हेतु एक॑ ही है-दांधों की निवृत्ति और परमंश्वर मी प्राप्ति 
- श्री ब्रह्मवेतन्य 
मतलब 


साई या संसार में, .मतलब का व्यवहार 
जब लग पैसा गाट में, तब लग ताको यार।। 
-गिरिधर कविराय 


मति 
जाकेंह प्रभु दारुण दुख देहीं। ताकर मति पहिलेहि हरि लेहीं।। 
(भगवान जिसको कठोर दुख देते है, उसकी बुद्धि का पहले ही विनाश 


कर देते है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


मद 
धनी को अपने धन का मद रहता है, घमण्ड ग़हता है, परन्तु गरीब के 
झोपडे में क्रंध और अहकार के लिए स्थान नहीं रहत्ग है। 
-प्रेमचस्द 
नहि अस कोठ जनमा जग माहीं। प्रभुता पाई जाहि मंद नाहीँ 
(ससार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसे सम्पत्ति या उन्च पद 


पाकर घम्तण्द नहों होता ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
भरतहिं होई ने राजमदु, विधि हरिहर पद पाइ 
कवहँ कि काजी सीकर्गने छीरसिथु बिलगाइ' 

(लक्ष्मण की भ्रान्ति का निरगकरण करने के लि भगवान श्री राम रन्‍्ह 
समझाते #- अयाध्या का राज्य ती बहुत छागी चथाण है ब्रह्मा जिणु तथा 
शिव का पद प्राप्त होने परे भी भरत की घमरएद नहीं हो सकता जेसे सिरे 
की कुछ बूँद पहने से क्षीर सागर का दूघ नहाँ फट सकते ) 

-गोस्वाभी तुलसीदास 
मसक फ्ुंक वेझ मैझ उहा5ह हाट ने नृपद भर्ती भा 

(श्री गमचन्द्र जी लक्ष्मण को समझात #-ह भाट | दाह मच्छर के फुकन 
से सुमेख पवत उद जाये, परन्त्‌ भरत को गजमद (गसज्य प्राप्ति का अभिमान) 
नहीं हो सकता ) 

-गोस्वामी तुलसीदास 


मदिरा 

जब मदिग मनृष्य मे प्रवेश करती है, ठव बुद्धि को बाहर कर दती है 
-अज्ञात 

जहाँ शेतान स्वय नहीं पहुंचा सकता, यहा मदिंग को भेज देता है 
-अज्लात 

जिसने कभी मंदिग का संवन न किया हो, मंद लालसा हाने पर भी वह 

उसे मुंह से लगाते हुए झिझकत्ग है' 

-प्रेमचम्द 


तुम देकर मदिरा के प्याने 
मेरा मन बहला देती हां, 
उस पार मुझ बहलाने का 
जुपार न जाने क्‍या होगा ! 
इस पार प्रिणे, मधु है, तुम हा 
इस पार न जाने क्‍या हांगा ! 
-हरिवंशराय. बच्चन 
मंदिर ओर यौवन आग पर आग ह# 
-फील्डिंग 
प्रदित - उपयोग तो स्वय को भुलाने के लिए ह, स्मरण करन के लिए 
नहीं और जीवन का सर्ज्नात्मफ विकास अपनोपन वी चलना मे ही सभव ह# 
-महादेवी वर्मा 
समर, दुर्भक्ष और महामारी इन तीनी से सिलकर मनुष्य झाति को टत्नी 
हानि नहीं। पहुंदध(, (जरनी जकली मदिग ने पहुंचार है 


-ग्रैडस्टन 
सागर वी अपक्षा मंदिग ने अधिक मनुष्यों को दुबाया हैं 
-कहावत 
आवाज का गॉलाड़ मर प्याला है और चमम्ता हुई शेशनी मेरी शगव 
-स्वामी रामतीर्य 
वह मदिश हताहल ह, पाप है रा मधर अधरो की एकच्िष्िप्ट नहीं 
-जयशंकर प्रसाद 
मधुर वचन 
मधुर वचन बालों सदा करों ने मन अभिमान 
क्षमा दया भूलों नहीं, थो चाही कहगन 
-अज्ञात 


मन 
भ्राकार, इंगित, गति, चष्टा, वाणा एव ने और मस्त | यदनत (ए भावा 
म॑ मन के विद्यारो का पठा लगे शाता |! 
-मनुस्मृति 
कायर मन कर एक अधास दँय दैय गतसी प्यारा 
(जिस मनृष्य का मन भीरु और साहसहीन हॉल है. वह भाग्य + भरोसे 
पडा रहता हे, परिश्रम नहीं करता एक्माय देव ही। उसका महागा होठ है) 


_गोस्वामी तुलसीदास 


काम क्रोध मद लोभ की, जौलौं मन में खान। 
तौलों पंडित मूरखो, तुलसी एक समान ।। 

(जब तक मन में काम, क्रोध, मद और लोभ रहता है, तब तक पोडित 
और मूर्ख एक समान होते हैं। ऐसा तुलसीदास जी का विचार है) 

-मोस्वाभी तुलसीदास 
गोधन गजधन बाजि धन, ओर रतन धन खान ' 
जब आवत सानन्‍्तोष मन, सब धन धूरिं समान।। 

(गऊ का धन, हाथी का धन, घोड़े का धन, हीरे जवाहर का घन तथा 
अन्य प्रकार के धन होते हैं। पर जिसके मन में सतोष आ जाता है, उसके 
लिए सब धन धूल के समान हो जाते है।) 

-गोस्शमी तुलसीदास 


जब तक मन अस्थिर और चचल है, तब तक अच्छे गुरू और साधु लोगो 
की सगति मिल जाने पर भी किसी को कोई नाभ नहीं होता। 
-रामकृष्ण परमहंस 
जब ठक मन नहीं जीता जाता और गग ड्रेष शान्त नहीं होते, रखे तक 
मनुष्य इन्द्रियों का गुनाम बना रहत्ग है! 
-विनोबा भावे 
जिस तरह ईंधन की समाप्ति पर अग्नि स्वयं हो अपनेबस्थान पर चुझ 
जाती है, उसी तरह वृत्तियों का नाश होने पर मन स्वयर्सेय ही अपने 
उसत्ति स्थान में शानत डो जाता है 
-मैत्रायणी आए्ण्यक 
जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया 
- शंकराचार्य 
तुलमी मनन महागज के, दग से नहीं दिवान 
जाहि देखि गीझे नग्न, मन तेहि हाथ विकान ' 
(तुलमीदास जी कहते है कि मन रूपी रा के नदयन रूपी अदिलीश दावान 
हैं जिसको देखकर नयन प्रमन्‍न होते है, मन उसी के हाथ बिक णाता है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
दुर्दिन में मन के कोमल भावा का सर्वनाश हो जाता है और उम्रदी जगह 
कठोर पराआविक भाव जागृत हो जाने है, 
-प्रेमचम्द 
न्हाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ने जाय। 
मीन सदा जल में रहे, थाश! वास ने जाय ।। 
-कबीर 
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पशु रस्सी से खींचे जाते है और मूर्ख मनुष्य मन से खींचे जाते हैं। 
-योग वाशिष्ट 
बडा मौजी है मानव मन ! 
रग बदलता ही रहता है तरल तरगित तोयधि बन।। 
है कुबेर का कान काटता कभी नराधिप बनता है। 
कभी विहसता है वह, आसू कभी आख म॑ छनता है।। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
मन आत्मा का दिव्य नेत्र है, अर्थाठ उसी के द्वारा आत्मा आगे पीछे, 
भूत-भविष्य सब देखता है। 
-छान्दोग्प उपनिषद 
मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनन्द मिलता है, मनन 
में बाधा होने से उसे पीडा होती है। 
-रवीनद्रनाथ ठाकुर 
मर थी शक्ति अभ्यास है, विश्राम नहों 
-पोष 
मन के प्रसन्‍न एवं शान्त हो जाने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते है 
और प्रसन्‍न तथा शान्त मन मनुष्य आत्मा म॑ स्थिर होकर अव्यय आनन्द को 
प्राप्त करता है। 
-मैत्रायणी आरू्यक 
मन को कर्तव्य की दोरी से बाधना पदता है, नहीं तो उमकी चचलता 
आदमी को न जाने कहा लिए लिए फिर॑। 


-प्रेमचन्द 
मन जब निश्चित सा कर लेता 
कोई मत है अपना, 
बुद्धि दैव बल प्रमाण का 
सतत निरखता सपना 
-जयशंकर प्रसाद 


मन पछितैहे अवसर बीते। 

दुर्बल देह पाइ हरिपद भजू करम वचन अरु ही ते।। 

सहसबाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बली ते। 

हम हम करि धन धाम सवारे अन्त चले उठि रीते।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मन प्राप्त के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं करता, अप्राप्त की ओर 

जाता है। 

-जैनेम्द्रकुनार 


मन में दुःख होने पर देह भी टीक वैसे ही सन्तप्त होने लगती है जैसे 
घड़े में तपाए हुए लोहे के गोल को डाल देने से उसमें रखा हुआ ठंडा पानी 
भी गर्म हो जाता है। 
-महाभारत 
मन ही अपने लिए जीवन की राह बनाता है और मृत्यु की राह भी मन 
में ही तैयार होती है, विचार उस राह की सीमा निश्चित कर देते है। 


-स्वेट मान 
मन ही नर है, मन से अतिरिक्त नर कुछ नहीं है। 
-योगवाशिष्ट 
मन ही ब्रह्मा है। 
-गोपथ ब्राह्मण 


मन ही बन्ध और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बन्ध है, निर्विषय 
मोक्ष है। 
-पंचदशी 
मन ही समसार है। प्रयास करके उसी को शुद्ध करना चाहिए। जैसा मन 
होता है वेसा ही मनुष्य बन जाता है। यह मनातन रहस्य है। 
-मैत्रायणी आरण्य्क 
मनुष्य सर्वप्रथम मन में सोचत्ग है, फिर उसे वाणी से बोलत्श है, इसलिए 
मन पूर्वरूष हे और वाणी उत्तर रूप है। 
-शाइख्यायन आरण्यक 
मनुष्यों के बन्धन ओर मोश्न का कारण एकमात्र मन ही है विषया मं 
आशकन खझने वाला मन बंधन का कारण है और विषयों से मुक्त रहने वाला 
मन मोक्ष का कारण है 
-मैत्रायणी आरण्यक 
मंगें मन अनत कड़ा सुख पावे * 
जैमे ठंडि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पे आवे।। 
कमल नयन को झछार्दि मातम और देव को शध्यावे। 
परम गग को छादि पियासों दुर्मीत कृप खनावे।। 
जिन मधुकर अबुज रस चाख्यों क्यों करील फल खाठे। 
सूरदास प्रभु कामधेनु जि छेरी कौन दुह्मवै।। 
“सूरदास 
मेरों मन हरि हट ने तजै। 
निस दिन नाथ देउं सिख बहु विधि करत सुमाव निजै। 
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(हे नाथ । मेरा मन हट नहीं छोड़ता हे। गत दिन उसे शिक्षा देता हू 
परन्तु वह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोडता। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखों गोय। 
सुनि अटिलेहे लोग मव, बाटि न लैह कोय।|। 


-रहीम 
रहिमन मनहि लगाय के, देखि लेहु किन कोइ। 


नर को बस करि को कह़ा, नागयण बेस होड़ ।। 


-रहीम 
श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारूणम्‌ 
नव कजलोचन कजमुख करकज पद कजारुणम्‌ '। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सब इच्छाये मन में ही उत्न्न होती है. यही कारण है कि सब नोग इच्छित 
पदार्थों का सबसे पहले मन से ही ध्यान करते है' 
-एतरेय आरण्य्क 
(अर्जुन ने कहा) डे श्रीकृष्ण ! यह मन बढ़ा चल, प्रमथनस्वभाव वाला, 
बड़ा दृ और बलवान है, इसलिए उम्का वश म करना मै वायु को रोकने 
की भांति अत्यन्त दुष्कर मानता हू। 
-श्रीमद्भगक्त गीता 
(श्रीकृष्ण जी ने उत्तर दिया) हे महाबाहों | यह मन चचल और कठिनता 
से वश में होने वाला है; परन्तु हे क॒न्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास औ- वैराग्य 
से वश में होता है। 


-श्रीमद्भगक्त गीता 
मन एक भीरु शत्रु है, जो सदेव पीठ के पीछे से वार करता है। 
-प्रेमचन्द 
मन सकलप और विकल्पात्मक है। 
-जयशंकर प्रसाद 


मन एक ऐसे पशु के समान है जो कितनी ही वस्तुओ के पीछे भागता 
है तथा उसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि सभी वस्तुओं के साथ व 
एकाकार हो जाता है। 
-गोलबलकर 
देखो, मन सदा हृदय से धोखा खा जाता है। 
-रोशे 


मनन 
आत्मा का अपने साथ बातचीत करना ही मनन है। 
-घ्लेटो 
जिन पदार्थों पर हम स्थिति कायम करते है, जिनका हम मनन करते हैं, 
वे ही हमारी मानसिक माला में गुंथ जाते हैं। 
-स्वेट मारईन 
भाव मनन का पोषक है और विचार मनन का भोजन | 
-सी० सिबष्स 
मनस्वी 


पर्वत में ऊंचाई है, अगाघ गहराई नहीं है और समुद्र में अगाध गहराई 
है, ऊंचाई नहीं है। परन्तु अलंघनीय होने के कारण ये दोनों ही मनस्वी पुरुष 
में विधमान रहते हैं, अर्थात्‌ मनस्वी पुरुष पर्वत के समान ऊंचे तथा समुद्र 
के समान गंभीर होते हैं, उनका पार पाना बहुत कठिन है। 
-माघ॑ 
फूलों के गृछ्छे के समान मनस्वी मनुष्य की प्रकृति दो प्रकार की होती 
है; या तो वह सबके सिर पर रहे या वन में कुम्हला जाये। 
मनस्वी मनुष्य मर भले ही जाये, पर कृपणता नहीं करता, जैसे आग बुझ 
भले ही जाये, पर ठडी नहीं होती। 


-हितोषदेश 
मनाना 
टूटे सुजन मनाइएं, जो रूटै सौ बार । 
रहिमन फिरि-फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार।। 
- रहीम 
मनुज़ 
देव सदा देव तथा दनुज दनुज हैं। 
जा सकते किन्तु दोनों ओर ही मनुज हैं।। 
-मैक्शीशरण गुप्त 


बरसाकर प्रेम सुधारस को, मजहब का जड़र मियता है। 

समभाव सिखा सब जनता को, देशों के भेद भगाता है।। 

जो दीन-हीन के दुखों पर, निज करुणा-स्रोत बहाता है। 

इस विश्व चरायर रचना में वह मनुज पुनीत कहाता है।। 
-सत्यदेश पखाजक 
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श्रेय होगा सुष्दुविकसित मनुज का वह काल, 
जब नहीं होगी धरा नर के रपिर से लाल! 
श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बन्ध, 
मनुज जोड़ेगा मनुज, से जब उचित सम्बन्ध | 
-रामधारीसिंह दिनकर 
सहज शत्रु हैं मनुज के, चिरनिद्रा तन रोग। 
ऋण लालच सन्‍्ताप छल, क्रोध मदादिक भोग।। 
शिवदुलारे “नूतन! 
मनुष्य 
ईमानदार मनुष्य ईश्वर की मर्वोत्तम कृति है। 
-पोष 
एक मनृष्य के लिए संसार बंजर है, नीरम है, व्यर्थ है, जब कि दूसरे मनुष्य 
के लिए ससार ऐश्वर्य, मनोरजन ओर अर्थ से भरपूर रहता है। 
-शोपेनहार 
केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो हास्य की शक्ति में सम्पन्न ह। 
-ग्रेविल 
जिस तरह मजबूत खम्भो वाला मकान भी पुणाना होने पर गिर ज्गता है, 
उसी हरह मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु के वश में फस कर नष्ट हो जाते है' 


-बाल्मीकि रामायण 
मनुष्यता बडी है परन्तु मनुष्य छोटा। 
-बोर्न 
बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, 
आदमी को भी मणस्सर नहीं इन्सा होना। 
-गालिव 
खुदा तो मिलता है इन्सान ही नहीं मिलता 
ये चीज वो है कि देखी कहीं कहीं मैंने | 
-इकबाल 
फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना, 
मगर इसमें पड़ती है मेहनत जियादा। 
-हाली 


जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों की किस मुंह से 
मदद करेगा। 
-प्रेमचस्द 
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जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झंल लेता है, वहीं दूसरे के 
क्रोध से बच सकता है। 
-सुकरात 
जो मनुष्य साधु होते है उन्हे अह दिखाई ही नहीं देता, वे लोग आत्मा 
ही देखते हैं। उन्हें कहते हैं महात्मा। उनके जीवन मे आत्मा का हीं प्रकाश 
होता है। 


-रवीकनाथ ठाकुर 
प्रत्येक मनुष्य वास्टव में ईश्वर है, परन्तु मूर्खों जेसा अभिनय कर रहा है। 
-इम्सन 

प्रयलशील मनुष्यों के लिए मंदा आशा है। 
-गेटे 


भगवान ने मनृष्य को अपने ही समान बनाया, पर दुर्भाग्य मे मनुष्य ने 
भगवान को अपने जैसा बना डाला, 
-महात्मा गांधी 
मनुष्य अपने आदर्शों के अनुरूप ही विश्व का निर्माण करता है 
“डॉ० राधाकृष्णन 
मनुष्य अपने को सुगमतठा से ईश्वर क्यों नहीं समझ ला, इसका कारण 
पेट है, 
-नीत्शे 
मनुष्य आमक्ति के खिचाव में अनक पापा में भी लिप्त शा एत्ग है 
| -रवीखनाथ ठाकुर 
मनुष्य इसीलिए है कि वह पशु को भी मनुष्य बनावे। 
-जयशंकर प्रसाद 
मनुष्य उदार हो, तो फरिश्ता है और नीच हो, हो शैतान है ये दाना 
मानवीय वृन्तियां के ही नाम है 
-प्रेमचन्द 
मनुष्य एक ऐमा शिकारी जानवर नहीं है जो मदेव अपने कमजोर 
पड़ोसियों को हदप कर जाता है! 
-डॉ० राधाकृष्णन 
मनुष्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जो दो अनन्सों और दो अपर्मिनियों 
के बीच घूमता है। 
-कार्ससन 
मनुष्य की आदतें पैदाइशी नहीं होती हैं। वे अनेक तरह के अनुभवों से 
तैयार होती हैं। 


-डॉ राधाकृष्णन 
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मनुष्य की शक्ति का मूल उसके अरह् की प्रतीति में है। 
- विनायक दामोदर सावरकर 
मनुष्य को ठगना अमाध्य काम नहीं है, ट॒सीलिए ससार में अनेक प्रकार 
के धोखे और आइम्बर चलत रहत हँ। 


< -रवीन्रनाथ ठाकुर 

मनुष्य जितना ट्रोटा हांता है , उसको अहकार उतना ही बडा होता हे ' 
| े -रोमो 

मनुष्य जिस मार्ग पर जाये, उइग पर गम फल बिखगत हुए जाना चाहिए | 
-स्वेट मार्डेन 


मनुष्य न तो कभी मरत्ग है, ने कभी जन्म लगा है आर्गर मग्ते हे, पर 
वह कभी नहीं मरता। 
-विवेकानन्द 
मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ हे, उसका 
अनुकर५ १३९+ के लिए नहीं 
-विवेकानन्द 
मनुष्य सृष्टिकर्ग के प्रतिविम्ध मे “श्वरतल्य काय करने के लिए बनाया 
गया है। 


-डिसरैली 
मनुष्य स्वभावत विनादशीन है 

-प्रेमचन्द 
मनुष्य स्वभावत' शारतिप्रिय हातग है 

-प्रेमचन्द 
मुस्कान और आसू के बीच मानव त्‌ एक गत्शील यत्र है 

-बायरन 


यदि तुम पढ़ना जानते हो, तो प्रत्यक मनुष्य अपने आप में पूर्ण एक 
ग्रथ है। 
-चैमिंग 
यह मनुष्य आकार चेतना का है विकमित, 
एक विश्व अपने आवरणो' मे है निर्मित '। 
यह मनुष्य विकसित चेतना का आकार है, यह अपने आवरणो में बनाया 
हुआ एक विश्व है। ु 
-जयशंकर प्रसाद 
वह मनुष्य जो अपने मन का दास बना रहता है, कभी भी प्रभावशाली 
नहीं हो सकता। 
-स्वेट मारईईन 
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विश्व आश्चर्यजनक वस्तुओं से भरा पड़ा है, परन्तु मनुष्य से बढ़ा कोई 
आश्चर्य नहीं है। 
-सॉफोक्लीज 
हसमुलख, विनोदपूर्ण, आशापूर्ण और सन्तुष्ट मनुष्य हर जगह अपना रास्ता 
बना लेता है। सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। 
-स्वेट मारईन 
मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है। 
“जयशंकर प्रसाद 
केवल मुनष्य ही रोता हुआ जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है 
और निराश मरता है। 
-जवाहरलाल नेहरू 
साधारण आदमी भला इतना नहीं होता, जितना प्रिय | 
-लिनयुटांग 
मनुष्य के आनन्द का रहस्य इसी में है कि वह अपनी ताकत को सडने 
नदे। 
-शेख सादी 
जितना आदमी अनैतिक होता जाता है उतनी ही उसकी वर्जना सख्त होटी 
जाती है। 
-आचार्य रजनीश 
मनुष्यता 
धन-मम्पत्ति और विद्या के साथ मनुष्यता का सम्बन्ध नाम मात्र का है। 
म्रनुष्तता एक और ही वस्तु है। आत्मा के साथ उसका धघनिष्ट मम्बन्ध है। 
जिन्हें आत्मबल है, उ्कीं को मनुष्यता प्राप्त होती है। आत्ममयम और 
आत्म-त्याग-ये ही दो ननुष्यता के लिए प्रधान गुण हैं' 


-झानेखमोहन दास 

नागरिकता मनुष्यता की भूमिका है। 
- जैनेग्द कुमार 
मैं मनुष्यता का पुजारी हू। मनुष्यत्व के आगे मैं जाति-पांत नहीं मानता । 
-मदनगोहन माखबीय 


मैं मनुष्यता को सुख की जननी भी कह सकता हूं, किन्तु पतित को पशु 
कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। 
मैक्शीशरण गुप्त 
अपने आप को वश में रखने से ही मनुष्यत्व प्राप्त होता है। 
-हर्वर्ट स्वेन्सर 
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जिससे मनुष्यत्य का अपमान होता है वह किसी भी दक्षा में उन्नति का 
रास्ता नहीं हो सकता ! 
-रवीखनाथ ठाकुर 
मैं मनुष्यत्व को भातृ-प्रेम से उच्चतर समझता हू। 
-प्रेमचन्द 
हिन्द हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नींच। 
मनुष्यत्व सबके ऊपर है, मान्य महीमण्डल के बीच।। 
-मैविलीशरण मुफ्त 
मनोकामना 
इन्द्रिय गन अरु मन रहे, नित मेरे बश माहि। 
काम क्रोध मद मोह के, होईँ कबहेँ वश नाहि।। 


-अज्ञात 
काथर बनू अधर्म ढिग, अरु सुधर्म ढिग वीर ' 
सम्पि में विजवी बनू, विपन्ति समय में धीर'' 
-अन्ञात 
बालक सम मेरी रहे, निर्मल मति गति नित्य! 
छल प्रपच तजि सत्ययुत, करी सदा शुभकृत्य | 
-अन्नात 
मणि मुक्ता चाहू नहीं, नहीं राज सम्मान, 
मैं चाहू सच्चरित युत, जीवन शुद्ध महान । 
"अज्ञात 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मनोकामना दुम्हारी।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 


मनोबल 
अपनी इच्छा शक्ति से ही तृण भक्षी हिरण अपने सामने आते सिह को 
ललकार सकता है और गीदढ वरह को जंगल से भगा सकता है। 


- ऋग्वेद 
आपत्‌ स्थिति में मन को डांवाडोल नहीं होने देना चाहिए। 
-महाबीर वानी 
उत्साह ही इन्द्र है, उत्साह ही देव है। 
-अथर्वदेद 


उत्साही मनुष्य बड़े से बड़े कार्य में भी अवसन्न नहीं होते। 
-वाल्मीकि राजावण 


३88 : मनोस्थ 


जीवन में शकाओं से ग्रस्त होकर मत चलो। 
-महावीर॒स्वायी 
जीवन-संघर्ष मे मुझे कोई अवरूद्ध नहीं कर सकटा। यदि मै चाहू, तो 
विशाल पर्वत भी मेरी प्रगति में बाधक नहीं हो सकते । 
-अग्वेद 
तुम भयभीत तथा चचल मत बनो हृदय में स्फूर्ति एवं शक्ति धारण करे, 
-यजुर्वेद 
देह का बल ही वीय॑ है और बल के अनुसार ही आत्मा में शुभाशुभ भावों 
का तीव्र अधवा मंद परिणामन होता है। 


-वृहत्कल्प भाष्य 
वह कौन सा कठिन कार्य है जिसे थेयंवान मनुष्य सम्पन्न नहीं कर सकता 

-वृहत्कल्प भाष्य 
विक्व में अदीन भाव से रहना चाहिए, 

-महावीर स्वामी 


है आर्य ! उत्साह ही बलवान है, उत्साह से बढकर दूसरा कोर बल नहीं 
। उत्साहीं मनुष्य को इस लोक में कुछ भी दु्लभ नहीं है 
-वाल्मीकि रामायण 
मनोरथ 
ऐसा काइ स्थान नहीं है जहा मनोर्थ की पहुंच ने हो 
“कालिदास 
पुग्वहु मार मनोरथ स्वामी। कृपा रूप सब अन्तर्यामी ' 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मोर मनोर्थ जानहु नीके! बसहु सदा उर पुर सबहीं के '' 
हि प्रभो ! आप भी भाति मेगा मनोरथ जानते है। आप सबके हृदय 


में वाम करते है ) 
-मोस्वानी तुलसीदास 
सिय सुर्सरिहिं कहेठ कर जोरगी। मातु मनोरथ पुरठंबि मोगी!। 
(हाथ जोड़कर मीठा जी ने गगा जी से प्रार्थना की-हे माता ! मेरे मनोरथ 
को पूरा कीजिएगा |) 
-मोस्थामी तुलतीदास 
हाय रे मनुष्य के मनोरथ ! तेरी भित्ति कितनी अस्थिर है। बालू की दीवार 
तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी दीवार बिना पानी बूंद के ढह जाती है। 
-प्रेमचन्द 
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मनोरंजन 
जिस समय तुम्हें अपना मनोरजन करना हो, उस समय अपने मड़वास 
में रहने वालों के साथ सदगुणों का चिन्तन करगे। 


-मारकस  आरेलियस 
मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु | 


-प्रेमचन्द 
मनोवृत्ति 
पाप पुण्य सब सनोवृनिया के लक्षणों पर निर्भर है यदि मनोवृत्ति शुद्ध 
हो और काई व्यक्ति पाप कर बेढे, तो पाप नहीं यदि मनोव॒रनि दृधित हो 
और ऐसे संमय कोई पृण्य भी बन गाय, तो उसका कोर्ट फल नहीं 
-वृन्दावनलाल वर्मा 
मनावृत्तिया सुगंध के समान है जा छिपाने में नहीं छिपी 
-प्रेमचन्द 
मराल 
क्षीर नार के भेद विवेद्ेक, हू ह मादा को पाच 
अपने प्रण को प्रा" समझना, शही बहा का लि मरगाल 
-रामचरित उपाध्याय 
मर्त्य 
विचार लो कि मर्न्य शा, न मृ से डगे कभी, 
मगे, परन्तु या मरे, कि यदि जग करें सभी 
हुई ने था मृत्यु हो वधा मरे वधा जिये, 
मंग नहीं वहीं कि जो, जिण ने आपके लिे 
-मैविलीशरण गुप्त 
मर्द 
प्रो और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, कंबल उन्हें गियर मिलना चाहिए 
-प्रेमचन्द 
जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाध हो जाती है, उसी सरह औरत 
के मर जाने से आदमी के हाथ पाव कट जाते 


-प्रेमचन्द 
पर्द की उम्र उसका भोजन है! 


-प्रेमचन्द 


$80 : गर्यादा 


मर्यादा 
आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति ही तड़प उठती है। 
-प्रेमचन्द 
कुल मर्यादा युगों में बनती है और क्षण में बिगढ़ जाती है। 
-प्रेमचन्त 
हमारी मर्यादा का तकाजा है कि प्रेम और विवाह दो समानान्तर रेखा में 
चलें! इससे वे कभी मिलेंगे नहीं और एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं । 


-जैनेना कुमार 
मस्तिष्क 
दुर्बल शरीर मस्तिष्क को दुर्बल बना देता है। 
-रूंसो 
मनुष्य का मस्तिष्क बजर खेत की तरह है, जब ठक इसमें बाहर से मसाला 
नहीं जायेगा इसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता 
>रेनाल्‍कूस 
मनुष्य सतत प्रयलशील है। एवरेस्ट को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा 
क्योकि उसके दुर्बल पतले शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन 
को नहीं मानती औरर उसम॑ ऐसी भावना है जो पराजय को कभी स्वीकार 
नहीं करती | 
-जवाहरलाल नेहरू 
मानव मस्टिप्क ठीक एक पैराशूट की तरह ढै-जब तक वढ़ खुला रहत्ग 
है तभी तक कार्यश्ीन रहता है। 


-लॉर्ई डेवन 
यदि न मग्न्पष्कि को शान्त रख मकत्ग है, लो त्‌ विश्व पर विजयी हांगा। 
-गुरु नानकदेव 

शून्य मस्तिष्क शैत्गन की कर्मशाला है 
-कहावत 


मस्तिष्क और हृदय 


हमार मस्तिष्क स्पज है और हमारा हृदय जलधारा। यह विचित्र नहीं है 
कि हममे में अधिकाश चूसना पसन्द करते है, बढ़ना नहीं। 
-खलील ' जिब्रान 
महत्त्याकाक्षा 
महत्त्वकांक्षा मानव ड़दय की इतनी शक्तिशाली अभिलाषा है हम चाहे 
कितने ही उच्च पद पर पहुंच जाएं, हम सनन्‍्तुष्ट नहीं होते। 


महतत्या : 5॥4 
महत्त्वाकांक्षा लालसा का केवल निकृष्ट प्रतिबिम्ब है। 


-मैकडानल्ड 
परहत््वाकाक्षी बनो और महत्वयाकाक्षा की कोई स्रीमा न होने दो। 


निष्क्रितता के जीवन से यशम्वी जीवन और यशसम्वी मृत्यु अधिक अच्छी है। 
-चन्द्रशेखर बैंकटरामन 
सौन्दर्य और विजञास के आवरण में महन्वाकाक्षा उम्ती प्रकार पोषित होती 
है जेसे मखमली म्यान में तलवार शयन करती है, 
“रामकुमार वर्मा 
महाजन 
कहते नहीं महत॒जन पहल करके ही दिखलाते हैं 
कार्यसिद्धि करने से पहले बाते नहीं बनाते हैं।! 
-मैधिलीशरण गुप्त 
नदाननों को कभी न औहठे भेद भाव दे भाते 
जाति धर्म के पाश बाधकर उन्हें नहीं रख पाने 
-राम खेलावन 
महाजनों येन गल मस परन्धा 
(महान लोगो ने जिस मार्ग से जीवन रात्रा की है, वही श्रेयस्कर मार्ग डे ) 
-अज्ञात 
महात्मा 
आज्कल अनेक टठोगी और कप्टाडारी सिद्ध महाला बन क* चोगो को 
टा्गूने है 
-हरिवेशयराय शर्मा 
महात्माओं का चरित्र विभिन्‍न होत्ग है वे धन वैभव को हिनके के समान 
समझते है, किन्‍त इसक प्राप्त होने पर याञ्ज से झुक जाते है 
-धाणक्य 
महात्मा लोग शरणागत शत्रुओं पर भी अनुग्रह कहे है. बेटी नदिया 
अपनी सपननी (छोटी मोटी) पढ़ाई नौदयों को भी सनूद्र हक (अपने पलि तक 
सस्‍्यय) पहुचाती है। 
- भाघ 
विपति मे धैर्य, ऐश्वर्य मे क्षमा, सभा में वाक्पट्‌ता, युद्ध में पराक्म, यश 


मे रुनि, शास्त्र में अनुगग-ये विशेषताये महात्माओ में स्वभाव सिद्ध 
होती हे | 


- भर्तृहरि 


5]2: महाय : महानता 


सम्पूण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अजद्जान नष्ट 
हो चुका है और जो कल्याणरूप परमात्मा तत्व में स्थिर हैं, वही महात्मा है। 
-शंकराचार्य 
महान : महानता 
अभी तक कोई भी व्यक्ति वास्तव मे महान नहीं हुआ जो साथ ही साथ 
गुणवान्‌ न रहा हो' 
-बैंजमिन फ्रैंकलिन 
आदमी वढ़ महान नहीं है जिसके पास बहत सामान है, बल्कि महान वह 
है जिमके पास यहुत महानुभूति है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
इस ममार में प्रत्येक वस्तु वरट वृक्ष के बीझ के समान है, जा यदि देग्बन 
में तो सरसों के दाने के समान लघु दीगरव पहत्या है ह्थापषि अपने अन्दर विज्ञान 
वट वृक्ष को छिपाए हुए है , सद्मुद् मड़ान वश है जो यह बात पर कर परत्यक 
कार्य को महान्‌ बनाने में सफलता प्राप्त कर दिख्वाय 
-विवेकानन्द 
कम मे रहकर ही हम कर्म से महान ही सकते है पाॉह्ाग करक् या 
पलादन करके किसी प्रकार भी यह सम्भव नहों ह 
-रबीचडनाथ ठाकुर 
जो महान होत £ वे अपनी शरण मे आए हारा नीन नागा मे भी वसा 
डी अप्रनापन बनाता रहता है उप्ग सजजनां के साथ 
-कालिदास 
विना सत्य के काद भी वमस्त वास्तव में महान नहाँ हो सकती 
-डॉ० सैम्पुअल जॉनसन 
मनुष्य उतना ही महान डागा झिलना बह अपना आत्मा में सत्य वाग 
दया, प्रेम और शक्ति का विकास करगा 
-स्वेट माड़ेन 
मढ़ान ऋषियों का जन्म संसार को को! विशैध संदेश देने के लिए हाटा 
है, न कि अपना नाम छलाने के लिए 


-बिहारीलाल 
महान त्याग के द्वागा ही महान कार्य सम्भव है 

-विवैकान*द 
वह महान नहीं है, जा बहुत भला नहीं है। 

-शेक्सपियर 


वह मनुष्य कभी महान नहीं डो सकता जो केवल अपनी वर्तमान शक्ति 
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पर ही अवलम्बित रहता है और देवी तत्व क्रा ज्ञान नहीं प्राप्त करता! 
-स्वेट बेन 
वही व्यक्ति महान्‌ है जो शान्त वित्त होकर और धैर्यपूर्वक कार्य 
करता है। 


-डा० राधाकृष्णन 
महानता की आकाक्षा करने से हमारी आत्मा की मर्वाक्रिष्ट शक्तियों का 
विकास होता है, वे जाग्रत हो जाती' है। 


-स्वेट मान 
बहुत सारे विचारों वाला नहीं एक निश्चय वाला व्यक्नि महान बनता है। 


-काटबस 
महान की महानता का पता इससे लगता है कि वह छोट झक्तियाँ के 
साथ कैसा व्यवहार करता है। 
-कार्वायल 
महापुरुष 
जहा चक्रवर्ती भूपाल की शस्त्रधारा कूटित हो जाठी है, वश महापुरुष 
का एक मधुर वचन ही काम कर जाता # 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
जैसे त्गरे टूट भस्म हो उज्ज्वल जग कर जाने, 
वैसे महापुरुष खुद तपकर राष्ट्र सजग कर पाठ 
-अीगनूनारायण 
जैसे मूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता वैसे ही महापुरुष भी 
समार में छिपकर नहीं रह सकते | 
-गहाभारत 
जो महापुरुष हैं, वे ससार के ज्ञान को अपने माहात्म्य मं ही ग्रहण करते 
हैं और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उठार कर जगत में उसकी सच्चाई 
का प्रकाश चमका देते हैं। 
-रवीबानाथ ठाकुर 
बड़े महज ही बात तें, रीजझ्ि देत बकमीस । 
तुलमी दल ते किष्णु ज्यों, आक धतूरे ईस 
बन बन्द 
महान पुरुष अवसर की कमी की शिकायत कभी नहीं करत 
-इमर्सन 
महान लोग महान उदारता के कार्य करने में सक्षम होते हैं! 
-सर्वेन्तीज 
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लोकोत्तर महापुरुषों के चित्त को जानने में कीन समर्थ है ? वह बज़ से 
भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है। 


वायु मृदु, क्षुद्र तथा सब प्रकार से झुके हुए तृणो का उन्मूलन कि लोड 
उन्नत चित्त वालों का यह स्वभाव ही है कि बड़े बड़े लोग बलों से ही विक्रम 
दिखाते हैं। 
-अन्नात 
वास्तविक महापुरुष तीन चिप्मे द्वारा जाना जाता है-योजना में उदारता, 
उसे पूरा करने में मानवता और सफलता में सयम। 
-बविस्पार्क 
विश्व महापुरुषों के बिना नहीं रह सकता, किन्तु महान व्यक्ति मसार के 
लिए बहुत दु ख़दायी सिद्ध होते हैं। 


-गेटे 
सभी महापुरुष मध्यम वर्ग से आते है। 
-इमर्सन 
मां 
बच्चे का भाग्य सदैव उसकी मा की कृति है 
-नैपोलियन 


मा के बलिदानों का प्रतिशोध कोर बेटा नहीं कर सकत्ग चाह यह 
भूमण्डल का स्वामी ही क्यों न हो' 
-प्रेमचन्द 
मा निरादर अपमान, जली कटी, घुडकी झिडकी सब कुछ बच्चों क॑ लिए 
सह लेती है। 
-प्रेमचम्द 
मां-बाप जन्म के साथी होल हैं किसी के कर्म के साथी नहीं होते ! 
-प्रेमचम्द 
देखिए, 'माता', “जननी' 
मांगना 
आब गया, आदर गया, नैनन गया मनेहु, 
ये तीनों तब ही गए, जबहि कहा कछु देहु।। 
“कबीर 
'कुछ दीजिए" यह वचन मुख से निकलते ही मनुष्य के शरीर के ये पांच 
देवता-बुद्धि, श्री, लज्जा, शान्ति और कीर्ति निकल कर चले जाते हैं। 
“बस्बुराग 
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केवल अपने लिए मागने वाला भिखारी कहा जा सकता हे, परन्तु सबके 
लिए मांगने वाला देने वाले का स्वामी ही रहेगा। 
-महादेवी वर्मा 
जो कुछ मागना हो खुदा से माग ऐ अकवर ' 
यही वह दर है कि जिल्‍्लत नहीं सवाल के वाद । 
-अकबर 
मनुष्य के गुण और गौरव तभी तक सुर्राक्षित रहते है, जब तक वह दूसगे 
के आगे हाथ नहीं फैलाता। 


-ब्रह्मपुराण 
मांगे घटत रहीम पद, कितों करो बढ़ि काम 
तीन पैग वसुधा करी, तऊ बावने नाम ,। 

-रहीम 
रतन ते नर मर चुके, जा कहु मागन जाहि 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि 

-रहीम 


वे ही धन्य ह, रो विपनिग्रस्त हाने पर भी कभी दीनता स प्रेरित होकर 
धनान्मन पुरुषा के आगन मे नहीं जात 


-स्कन्दपुराण 
संसार में लोग मागन वाले से निंढ़् ते है! 
-महाभारत 
माता 
अपनी सनन्‍्तन का अहित कोई माता नहीं कर सकती है। 
-प्रेमचन्द 


घर के कोने ओर माहठा के अचल में बढ़ा अन्तर है; एक शीतल जल 
का सागर है, दूसरा मरुभूमि | 

-प्रेमचन्द 

जौ केवल पितु आयुस ताता। हो जनि जाहु जानि बडि मात! 

जो पितु मातु कहे3उ बन जाना। हो कानन सत अवध ममाना।। 
(कौशल्या जी मगवान राम से कहती है-हे पूत्र ! यदि केवल पिता ने 
तुम्हे वन जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी माता *, को उनसे बड़ी ममझकर 
वन मत जाओ। परन्तु यदि माता (कैकयी) तथा पिता दोना ने तुम्हे वन जाने 
के लिए कहा है, तो वन सेकडों अवध के समान है, तुम अवश्य जाओ।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
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नारी की पूर्णता पुत्र को स्वानुरूप करने में। 
करते हैं साकार पुत्र ही माता के सपने को।। 


-रामधारीसिंह दिनकर 
मनुष्य वही होते हैं जो उनकी माता उन्हे बनाती है। 
-इमर्सन 
माता का हृदय बच्चे की पाठशाला है। 
-बीचर 
मातृत्व 
मातृत्व दीर्घ तपस्या है। 
-प्रेमचन्द 
मातृ-प्रेम 


जब मा बच्चों का मुंह देखती है, तो वात्मल्य से उसका चित्त गदगद हो 
जाता है! 
-प्रेमचम्द 
भाई बहिनों को एक करने वाली कोई शक्ति है, ता मातृ प्रेम है 
-विनोबा भावे 


मातृभाषा 
माटभाषा का अनादर भी मा के अनादर के बराबर है जूेगे मातृभाषा 
का अपमान करत्ग है, वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं है। 
-महात्मा गांधी 
मातभाषा, मातृसभ्यता आर मातृभूमि तीनो सुखकारिणी स्थिर रूप दविया 
हमारे हदयासन पर विराजती रहें, 
-वैद 


मातृभूमि 
[ज्सकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं 
घुटनों के वल मग्क सस्‍क कर खडे हा £ 
परमहस सम बाल्यकाल मे संत सुख पाए 
जिसके कारण धृल भरें हीरे कहलाएं।। 
हम खले कुदे हर्घयुत, जिमकी प्यारी गोद में ' 
डे मातृभूमि ! तुझको निरख मग्न क्यों न हों मोद मेँ 
-मैबविलीशरण गुप्त 
जैन, वोद्ध, पारसी, यहूदी, मुमलमान, सिक्ख और ईसाई-सब लोग 
मिलकर करेड़ों कण्ट से कह दें कि हम सब भाई भाई हें। यही देश पुण्य भूमि 
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है, स्वर्णभूमि है और हमारी जन्मभूमि हे। संसार भर में इससे बढ़कर अथवा 
इसके समान दूसरा देश नहीं है। 

-अज्लात 

हे मातृभूमि ! धन ओर यश तुझसे ही मिलता है ओर यह तेरे ही वश 

में है कि तू उन्हें दे अथवा अपने पास रखे। किन्तु मेरा शोक बिल्कुल अपना 

है और जब मैं इसे भेट करने के लिए तेरे पाम लाता हू, तो तू मुझे आशीर्वाद 
देती है। 

-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

मातृ-हृदय 

माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उममे से दया की 

ही सुगध निकलती है। पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। 

विपत्ति की क्रर लीलायें भी उस निर्मल ओर स्वच्छ स्रोत को मलिन नहीं कर 
सकतीं | 


-प्रेमचन्द 
मादकता 
कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। 
वह खाए बौरात नर, यह पाए बोगय।। 
-बविहारीलाल 
मान 
अमी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय 
प्रेम सहित मरिवों भलो, जो विष देइ बुलाई! 
-रहीम 
घटने न दना मान, करना मोह मत धन धाम का। 
यदि मान ही जाता रहा, तो धन रहा किस काम का।। 
-अज्ञात 


जिस आदमी का मान उसके अपने ख्याल से मर दुका है, वह जितनी 
हानि अपने को पहुंचा सकता है, उतनी दूसरा ओर कोई नहीं पहुचा सकता। 
-महात्मा गांधी 
तुच्छ मनुष्यों को जीविका की हानि का, मध्यम श्रेणी के लोगो को जीवन 

की हानि का, और उत्तम पुरुषो को मान हानि का बड़ा भय रहता है। 
-महाभारत 
निम्न श्रेणी के मनुष्य केवल घन की कामना करते है, मध्यम श्रेणी के 
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मनुष्य धन और मान दोनों की कामना करते हैं, परन्तु श्रेष्ठ पुरुष केवल मान 
की ही कामना करते हैं। मान ही श्रेष्ट पुरुषों का धन है। 
-चाणक्य 
मान-सम्मान तभी तक है, जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ 
न फैलाया जाये। 


-प्रेमचम्द 
मान सहित विष खाइ के संभु भये जगदीश । 
बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो सीस।। 
-रहीम 
माया तजी तो क्‍या भया, मान तजा नहिं जाय। 
जेहि माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाय।। 
-कबीर 
मानव 
अह्ो नृजन्माखिल जन्‍म शोभनम्‌ 
(सभी जन्मों में मानव जन्म श्रेष्ठ है।) 
-श्रीमद्भागवत 


कितना भी छोटा आदमी क्यों न हो, उसे कभी मनुष्य से हीन मत 
समझना | यही ममझना कि वह महान मानव जाति का एक घटक है। किसी 
विभिष्ट जाति, कोम, गष्ट या देश का है, ऐसा कभी मत सोचना, 
ह -रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जीवन के इस अचल पट पर, मानव है दृद्धन्ग की पुकार । 
जो कभी खोल देता आखें, फिर कभी बंद करत प्रसार,' 
-रांगेष. राघव 
मानव का दानव होना उसकी डार है, मानव का मड़ामानव होना उसका 
चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
मानव की परख तभी होती है जब रुपयों का मामना आकर पढ़ता है। 
इसी जगढ़ धोखा धदी नहीं चलती। यहीं मानव का ग़च्चा स्वरूप दिखाई दे 
जाता है। 
-शरतचनक चटर्जी 
समार भर में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मही शब्दों में मानव हैं। एक 
जो मर चुका है, दूसग जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। 
-चीनी कहावत 
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मानव-चरित्र 
मानव चरित्र की एक विशेषता यह हे कि हम बहुधा ऐसे काम कर डालते 
है जिन्हे करने की इच्छा नहीं होती। कोई गुप्त प्रेरणा हमे इच्छा के विरुद्ध 
ले जाती है। 
-प्रेमचम्द 
मानव चरित्र न बिल्कुल श्यामल होता है, न बिल्कुल श्वेत। उसमें दोनो 
ही रगो का विचित्र सम्मिश्रण होता है, किन्तु स्थिति अनुकूल हुई तो वह 
ऋषितुल्य हो जाता है, प्रतिकूल हुई तो नगधम । 
-प्रेमचन्द 
मानव की महत्ता 
मानव की महत्ता उसमे नहीं है जिसे वह प्राप्त कर लेता है, अपितु उसमे 
है जिसे वह प्राप्त करने की आकाक्षा करता है। 
-खलील जिब्बान 
वस्तुत महान वही है जो न तो किमी का शासन मानता है, और न किसी 
पर शासन करता है, 
-खलील जिब्रान 
मानव-जीवन 
देव भी तीन बातों की इच्छा करते रहते ढै-मानव जीवन, आर्य क्षेत्र मे 
जन्म और फूल की **फ्रप्ति | 
-महावीर स्वामी 
मानव जीवन की भिन्न भिन्‍न अवस्थाओ न भिन्‍न भिन्‍न वषश्नाओं का 
प्राबल्य रहता है, बचपन मिठाइयो का -समय है, बुढापा लोभ का। यौवन प्रेम 
और लालसाओ का समय है। इस अवस्था मे मीना बाजार टी सैर मन में 
विप्नव मचा देती है। जो दृढ है, लज्जाशील या भाव शून्य है वे सभल जाते 
है। शेष फिसलते है और गिर पदते है। 
-प्रेमचन्द 
मानवता 
कोई मनुष्य मानवता से बढ़ा नहीं है। 

-बेहोर . मार्कर 
जाति पांति धर्मो में पथराई, क्षुद्र मनुजता को मिटना निश्चित। 
रीति-नीतियों मे खंडित भू को, नव मानवता मे होना विकसित।। 

-सुमित्रानंदन पंत 
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मानवता का खेल प्रातःकालीन रबदि के समान सुन्दर है। 


मानवकता का उचित अध्ययन ही मानवता है। 


-पोष 

मानवता, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग ये तीनों भगवत्‌ 
कृपा से प्राप्त होने वाली बड़ी ही दुर्लभ वसतुयें हैं। 

-शंकराचार्य 

मानवता का वास्तविक स्वरूप शान्तिमय हृदय में है, वाचाल मन में नहीं । 

-खलील जिब्रान 

मानवता प्रकाश की वह नदी है, जो सीमित से असीम की ओर बहती है। 


-खलील जिब्रान 
मानव-प्रकृति 


जहां तक मानव-प्रकृति से सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
कब बदल जाय, यहां तक कि मरते समय जो मति हो वैसी ही गति बतलाई 
जाती है। पुराने दिनों का स्मरण करके भविष्य में भी विश्वास खो बेटन का 
अर्थ है मानव प्रकृति में निहित ज्िवत्व की भावना में अविश्वास | 
-सरदार क्ल्लभभाई पटेल 
मनुष्य निर्दयी होते है, परन्तु मानव स्वभाव दयालु है। 


-रबीखनाथ ठाकुर 
, _मानस-तीर्थ 
सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों पर नियत्रण करना भी नींर्थ है, सेव 
प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान तीर्थ है, मन 
का संयम तीर्थ है, सन्‍तोष भी तीर्थ कहा जाता है! ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम 
तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, थेर्य तीर्थ है, तप 
को भी तीर्थ कहा गया है। तीथों में भी सबसे बढ़ा तीर्थ है, अन्त करण की 
आत्यन्तिक शुद्धि | 
-- महर्षि अगस्त्थ 
माप 
धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वे विद्या, सौन्दर्य, बल, पव्चित्रता 
और तो क्या, हटय भी उसी से मापते हैं। वह माप है-उनका ऐश्वर्य। 
-अयशंकर प्रसाद 
माफी 


अपराधी माफ करने के योग्य है या नहीं, ऐसा सोचना तो माफ करना 
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नहीं है। माफी अपराधी की योग्यता का विचार करके नहीं चलती। 
-शरतवन्चर्टर्जी 
माया 
अति प्रचंड ग्घुपति कै माया। जेड़ि न मोह अस को जग जाया।। 

(भगवान्‌ राम की माया, अत्यन्त बलवती है। गसार मे कोई भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है, जिसे वढ मोहित न कर लेती हो ।) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेदर्जुन तिथ्टति 
भ्रामयन्‌ सर्व भूतानि यत्रारूढा मायया।। 

(श्रीकृष्ण जी कहते है-- है अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणिणे के हृदय में रहता 
है और अपनी माया से सब जीवों का इस प्रकार सचालन कर्ता ह मानो वे 
यंत्र पर सवार हो ) 

-श्रीमदृभगवत गीता 
कोई बिरला ही जानता है कि माया ओर छाण एक-सी है। भागते के 
पीछे फिरती है और जो पीछे पदता है उसके आगे भागतीं है। 
-कंबीर 
देख ली जाने पर माया बिजली की तरह लुप्त हो जाती है। 
-स्वामी शंकराचार्य 
जो मिथ्या है वह हमे सत्य नगता है, जो सत्य है वह मिथ्या लगता है। 
-गुरु रामदास 
माणा सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण है, अनादि है और मदा ही परमात्मा 
के आश्रय म॑ रहने वाली है। यह त्रिगुणात्मिका माए ही चराचर “गत को 
उत्पन्न करती है, 
-स्वामी शंकराचार्य 
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे। 
तिनके हाथ दाम तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे। 

(देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य-सब माया के वश में है। तुलसी 

दास जी कहते हैं कि उनके हाथ मे अपनत्व हार कर कोई लाभ नहीं है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पडत। 

कहै कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरसत।। 

(माया दीपक की तरह है और मनुष्य पतग की तरह है जिसमे वे बार-बार 
पड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान देने पर कोई-कोई मनुष्य 
माया से बच जाते हैं।) इक 
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वेदान्त के अनुसार यह निद्रा-अवस्था और जाग्रत अवस्था भी माया या 
भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है। 
-स्वामी रामतीर्य 
रामाख्य जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिम्‌। 
बन्देष्ज॑ करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिम्‌ || 
(राम नामधारी संसार के स्वामी, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप 
धारण करके रघुकुल-श्रेष्ठ ग़जाओं के मूर्धन्य परम दयालु भगवान राम की 


मैं वन्‍्दना करता हूं॥) 
-गोस्वामी तुलतीदास 
सुरनर मुनि कोउ नांहि, जेहि न मोह माया प्रयल। 
अस विचारि मन मांहि, भजिअ महा मायापतिईिं | 
(देवता, मनुष्य और मुनि-कोई ऐसा नहीं है जिसे प्रवल माया ने अपने 
वश में न किया हो। ऐसा विचार कर महा मायापति भगवान राम का स्मरण 
करना चाहिए ,) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मायावी 


मायावी मनुष्य मंसार को धोखा दे मकता है, परन्तु अपने आप को धोखा 
नहीं दे मकता। 
-अज्लात 
के अविवेकी मनुष्य पराजित होते हैं जो मायावियों के सामने मायावी नहीं 
बनते, वे मायावी पुरुष मरलचिनत व्यक्तियाँ के अन्त करण की बातें जानकर 
इस प्रकार गला घोंट देते हैं, जेसे तीक्ष्ण धार वाले वाण कवचर्शदत शरीर में 
प्रवेश कर घातक बन जाते है। 


माक्सवाद 


मार्क्सवाद तो भौतिकवाद है, इसीलिए वह बेमुरच्यती के साथ धर्म का 
विरोध करता है। 


-भारवि 


-लेनिन 
मासाहार 


खुस खाना है खीचरी, माहि पर टुक नौन। 
मांस पराया खायकर, गग़ कटावै कीन।। 
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बकरी पाती खात है ताकी कादी खाल | 
जो बकरी को खात है तठका कवन हवाल।। 
-कंबीर 
माली 


अनार के फूल और फल मे वाग क माली के रुधिर की याद आती है। 
उसकी मेहनत के कण जमीन में गिर कर उगते है और हवा तथा प्रकाश की 
सहायता से मीट फलो के रुप में नजर आते है 


-पूर्णसिंह 
माली आवत देख के किया कहीं पुकार 
फुल फूल चुन लिए कालि हमारी बार 
-कंबीर 
माशूक 
इनक देख से जौ आ जाते है मुह पे रैनक 
वह समझते है कि बानार का हाल अचछा है 
-गालिब 
मुहब्बत मे नहीं है फक जान और मरन का 
उसमी को द्वकर जात है जिस काफिर थे दम निवल। 
-गालिय 
मितव्ययी 
पेसे सात कम्राय करे खा यरगा प्राक्न 
गंदा सूर्जक्षत वह रह कभी ने आये आड़ 
-मेलाराम 
मितय्ययां ह उूषण ने आय 
नहीं अपव्यय है औदाय 
ऋ्रण ले लेजर करों ने नाम 
यह # चायाकों का काम 
-मैथिलीशरण गुप्त 


मित्र 
अच्छे दिनां की अपेक्षा विपति के दिया « मिचर के पास जाने के [लए 
अधिक उद्चयत रहा! 
-चिलो 


आपत्तिकाल परखिये चारी, धीरज धर्म मित्र अरू नारी।। 
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(आपत्तिकाल में चार की परीक्षा होती है-धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी |) 
-मोरकानी तुसतीदात 
कहि रहीम सम्पत्ति सगे, बनत, बहुत बहु रीति। 
विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत।। 
-रहीन 


-बैकरे 

चाहे मित्र अनुपस्थित हो वे उपस्थित रहने के ही समान हैं, चाहे वे दरिद्र 

हों, धनवान होने के समान है, चाहे वे दुर्बल हों, स्वस्थ होने के समान है 

और यह बात मानना और भी अधिक कटिन मालूम पडता है कि वे जीवित 
होने के समान हैं यद्यपि वे मर गए हैं। 


कायर मित्र से वीर बैरी अच्छा है। 


-सिसरो 
जिसके बहुत में मित्र है, निश्चय जानो उसके एक भी मित्र नहीं है। 


जिसने मित्र काये सम्पन्न करने का +चन दिया है, वह उसके समाप्त होने 
तक शिथिन नहीं पहता 
- कालिदास 
जे न मित्र दुख हाहि दुखारी। तिनकूहिं विनोकत पातक भारी।' 
(जो नाग अपन मित्र के देख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी 
पाप होता है; -गोस्वामी तुलसीदास 
जा अपने परिचित मित्रा के साथ उचित सम्पर्क तथा संदव्यवक्ार नहीं 
रखता, वह पापी मनुष्य आव्ति से मनुष्य होत हुए भी वृक्ष की डाल पर रहने 
वाले बन्दर के समान है 
-गौसम बुद्ध 
जो काम परदन पर सहायक होता है, वष्ये सच्चा मित्र है' 
-मौतम बुद्ध 
जो गुण हममें नहीं है, हम चाहते है कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें 
वह गुण हो चिन्ताशल मनुष्य प्रफुल्लचिल मनुष्य का साथ दृद्वता है, निर्वल 
बली का, धीर उत्साही का, उच्च आवांक्षा वाला चन्द्रगुप्त युक्ति और डैपाय 
के लिए चाणक्य का मुह ताक॒ता था, नीति विभारद अकबर मन बहलामै के 
लिए वीरबल की आर देगत्ग था' 
-आचार्य रानचना शुक्स 
जानी मित्र के ममान जीवन में कोई वरदान नहीं है। 
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तीन विश्वासी मित्र होते हैं-वृद्धा पली, बूढ़ा कुला और नकद धन। 
-बैंजमिन फ्रैंकलिन 
दुर्दिन में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। समृद्धि की दशा में तो दुर्जन 
भी मित्र बन जाते हैं। 
-पंचतन्त्र 
दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता डे, पीठ पीछे निन्‍दा करता डे। 
-गौतम बुद्ध 
निज दुख गिरि सम, रज करि जाना 
मित्र के दुख रज मेरू ममाना । 


(सज्जन पहाड़ के समान बदें अपन दुख को घूल के समान जानते हैं, 
परन्तु मित्र के धूल के बराबर छाटे दुख को मेरू पर्वत के समान विशाल 
मानते हैं!) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
मथत-मथत माखन रहै, दही महीं बिलगाय 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ट्डगय 
-रहीम 
मित्र धनी हो या गरीब, मुखी हो था दुखी. निर्दोष हो या मदोष, वह 
हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक होता है 
-बाल्मीकि रामायण 
मिलने पर मित्र का सम्मान करों, पीठ पीछे उसकी प्रशसा कगे और 
आवश्यकता पडदने पर उसकी मसहायत्ग करो 
-जअरस्तू 
मुद्द के सामने मीटी बाते करने और पीठ पीछ छूसे चला वाले मित्र 
को दुघ मुड़े विषभर दे के समान छोद दो ' 
-हितोपदेश 
वही सच्चा मित्र है जो दूसरे के बडकान ने आकर फूट का शिकार 
न बने । 
-गौतभ बुद्ध 

॥म्त्र राहगीर का मित्र हे, माता स्वयर का मित्र है, और अपने किए हुए 
पुण्य कर्म ही परलोक के मित्र है, 

-मौतम्‌ बुद्ध 

सब लोग घोडे, कुत्ते, सम्पत्ति, मान सम्मा आदि की हवस करके उसके 

पाने के लिए परिश्रम करते है. परन्त मुझे किसी नित्र के समागम का लाभ 

होने से जितना संतोष होगा उतना उन सब चीजों के मिलकर प्राप्त होने पर 
भी नहीं होगा। 


-सुकरात 
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हमारा यदि कोई सच्चा मित्र न हो, तो संसार निर्जन वन के ममान प्रतीत 
होगा। 


-बैकन 
मित्रता 
इस संसार में मित्रता से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कोई वस्तु नहीं ह# 
“सिसरो 
सच्चा प्रेम दुर्लभ है, सच्ची मित्रता और भी दुर्लभ है। 
“ला फौन्टेन 
विवाह और मित्रता समान स्थिति वाले से करनी चाहिए। 
-हितोपदेश 
ऐसे मनुष्य से मित्रता मत कगे जो तुम से थेप्ट ने हो 
-कन्फ्यूशस 


दुष्ट की नित्रत्य स्योदिय के पीड़े की छाया के समान पहले तो लम्बी होती 
है, फिर क्रम से घटती जाती है और सज्ज्नों की मित्रता तीसरे पढ़र की छाया 
के समान पहले ठोटी होती है और फिर क्रमश बढ़ती ज्ाती है 
-पंचतंभ 
नीचों के साध उन्च व्यक्तियों की मित्रता नहीं होली, क्योकि शाथी श्रगाला 
के साथ नित्रत् नहीं करते 
- भारवि 
बारम्वार के अत्यधिक संसगे से, संसर्ग के संवधा छूट झोने से और 
अममय की मांग से मित्रता जीर्ण हो ज्वतीं है, अर्थात टेट जाती है 
-अजन्नात 
मनुष्य जो स्वयं करें उसे भूल रे और हो दूसरे से ले उसे सं्वंदा याद 
रखे। मित्रत्ग वी यडी जब 2 


7 इयूमाज 
मित्रता अवसशादिता नहीं है, वह हो सदा ही एक मधुर उत्तरदायित्व £ै 
-खलील जिब्बान 
मित्रता करने में शीघत्रता मत कगे, परन्त करे हो अन्त तक निभाओं ' 
-सुकरात 

मित्रत्ग दवी देन है और मनुष्य के लि! अत्यन्त बहुमृल्य बरदान। 
-डिसरैली 

मूर्ख से मित्रता करना रीछ को गले लगाना है' 

-अफगानी कड़ाक्त 


यदि दृद्ध मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार लेना देना और 
उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड दा। यही तीन बातें बिगाड़ पैदा करती है। 
-चागक्य 
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सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती 
है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। 


-आचार्य रामचंद्र शुक्स 

सत्पुरुषों की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती। 
-महाभारत 
सात कदम एक साथ चलने मे ही सत्पुरुषों मे मित्रता हो जाती है। 


-महाभारत 
सूर्य उदय होते ही कमनो को श्री प्रदान कर्ता है। वह जगत्‌ को यह 
दिखाता है कि मित्र पर अनुग्रह करना ही मम्पत्ति का फल है। 
-दण्डी 
सोना सज्जन साधुजन, टूटि जुरे सौ बार, 
दुर्जन कुम्भ कुम्हार का, एक धका दगर 
-कबीर 
देता &, लता 6, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है, खिलाता है-यही 
छ मित्रता के लक्षण है! 
-पंचतंतभ 
कभी उस व्यक्ति मे मित्रता मठ करगे जिसने तीन मित्र बनाकर छोड़ 
दिय॑ हो 


-सवेटर 
मित्रधघात 
मित्रधात पाप नहीं महापाप है। 
- सुदर्शन 
मिथ्या 


मिध्या का स्थान यदि कहीं है हो मनुष्य क मन को छाडकर और कहीं 
नहीं है। 
-शरतचन्द्र चर्ट्जी 
मिथ्या के झोले को सत्य मानकर वहन करने में तो तुम्हारा कल्याण नहीं 
होगा।, उससे तो तुम्हारी महत्ता ही नष्ट होती है' 
-रवीनद्रनाथ ठादुर 
मिध्या दूरदर्शी नहीं होती है। 
-प्रेमचन्द 
मिथ्या पाप है; किन्तु मिथ्या को सत्य मे मिलाकर कहने के समान पाप 
दुनिया में थोड़े ही हैं। 
-शरत्बना चटर्जी 


5328 : विव्याचारी 
मिथ्याचारी 
जो मनुष्य कर्म करने वाली इन्द्रियों को रोकता है, परन्तु मन से उन 
इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। 
-श्रीनदूधगवत मीता 
मिथ्याभिमान : मिथ्यावादी 
मिथ्याभिमान हमारी निष्क्रियना और पतन का कारण है। 
-अन्वात 
जहां बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहां मनुष्य मिध्यायादी 
हो जाता है। 


-प्रेमचन्द 
मीठा क्यन 
कागा काको धन हो, कोयल काको देय। 
मीठे वचन सुनाय के, जग को वश कर लेय।। 
-अज्ञात 
मीठी जबान, प्रेम और खुशी से त्‌ हाथी को एक बाल से खींच सकत्ग ढे ' 
-शैख सादी 
मुक्त 
कायर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होते ' 
“ _शुरू शोविन्दसिह 
जीवन मुक्त सोड़ मुक्‍ग हो 
जब लग जीवन मुक्‍ता नाएैं, 
तब दु ख मुख भुगता हो। 
- कबीर 


मुक्त पुरुष के जीवन का चितन करने से हमें अपनी मुक्ति के दर्शन 
होते है | 

-ज्ञानदेव 

मुक्त वहीं है जिसने अपना सब कृछ दूसगें के लिए त्याग दिया है। किन्तु 

जो दिनरात 'मेरी मुकक्‍्लि' का गग अलापने में ही अपने मस्तिष्क को खराब 

करते हैं, वे अपने वर्तमान और भावी कल्याण का गाश कर व्यर्थ ही'इधर उधर 


भटकते रहते हैं। 
-विवेकानन्द 
यदि तुम मुक्त करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मुक्त होना चाहिये। 
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संयम के प्रति अरुचि से मुक्त रहने वाला मेधावी साधक पलभर में ही 
बंधन मुक्त हो सकता है। 
-महावीर स्वामी 
मुक्ति 
अगर जीते-जी तुम्हारे बंधन न टूट तो मरने पर मुक्ति की आशा क्‍या 
की जा सकती है ? 
-कबीर 
अनुकरण से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती डे तान से। 
-शरतबन्द्र चटर्जी 
कर्म को स्वार्थ की ओर से परमार्थ की ओर ले जाना ही मुक्ति है, कर्म 
का त्याग मुक्ति नहीं है। 
-रवीखानाथ 
जब तक संसार में कीट पतंग आदि की मुक्ति न हो जायेगी, तब रुक 
मै अपनी मुक्ति की आकांक्षा नहीं कग्ता' 
-गौतय बुद्ध 
लान के समग्र प्रकाश से, अज्ञान एवं मोड़ के विवर्जन में तथा गग एवं 
देष के क्षय मे आत्मा एकानत सुख स्वरूप मुक्ति को प्राप्त करता है ' 
-महावीर॒स्कामी 
न नो कष्टों को निमन्त्रण दो और न उनसे भागो जो आत्ग है, उसे 
झेलो। कसी दीऊ से प्रभावित न होना ही मुक्ति है' 
-विवेकानब्द 
परमार्थ की दृष्टि से तान, दर्शन और चरित्र ही मूक्ति का मार्ग है, वेद 
आदि नहीं! 
-उत्तराष्यवन .चूर्णि 
परमेश्वर के ज्ञान के सिवाय मुक्ति पाने का कोई दूसग मार्ग नहीं है, 
-स्वामी दवानन्द सरस्वती 
मुक्ति शून्यता में नहीं, पूर्णता में है, पूर्णण सृष्टि करली है, ध्वस नहीं 
करती ; 
-रवीकनाथ ठाकुर 
मुक्ति हमें योग में लाती है ओर वैगग्य हमें प्रेम पथ पर लाकर खड़ा 
कर देता है। 
-रबीमनाथ ठाकुर 
चुह : उुख 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। 
पाले-पौसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।! 


-मोरदानी तुससीखास 


3530 : शुकदनेयाजी 
मुकदमेबाजी 

न्यायालयों में नित्य ही सर्वस्व खोते सैकडों, 

प्रति बार पग-पग पर वहां है खर्च होते सैकडों | 

फिर भी नहीं हम चेतते हैं, दौडकर जाते वहीं; 

लघु बात भी हम पांच मिलकर आप निपटाते नहीं।। 

-मैविलीशरण गुप्त 
मुनि 


दुखेष्वनुद्विग्ममना' सुखेषु विगतस्पृष्ठ' | 
वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिउच्यते । | 
(दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मुखो की 
प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृष्ठ है तथा जिसके गग, भय और क्रोध नष्ट हो 
गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है।) 
-अीमद्भगवत गीता 
सुर नर मुनि सबकी यह़ रीती। स्वास्थ हेत करहिं सब प्रीती ' 
-मोस्वामी तुलसीदास 
मुमुक्ष 
पानी में नाव रहे, मगर नाव में पानी ने रहे। मुमुक्षु दुनिया में, रहे, पर 
दुनिया उममें न रहे। *- 
-रामकृष्ण परमहंस 
मुसकान 
जिस मनुष्य का मुखमंडल मुसकराता हुआ ने हो, उसे दुकान नहीं खोलनी 
चाहिए , 


-चीनी कहावत 
जिस मुख पर मुसकान नहीं आती, वह अक्त़ा नहीं होता। 
-मार्शल 
जैसे गुलाब के लिए सुगध होती है वैसे ही स्त्री के लिए मुसकान होती है। 
-सैम्युअल जॉनलसन 
मधुर हाम्य घर में मुर्य प्रकाश के समान है। 
-पैकरे 
मुसकान प्रेम की भाषा है। 
-होगर 


स्‍त्री के मुख पर सुन्दर मुसकान वैसी ही है जैसे प्राकृतिक दृश्य पर सूर्य 
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की किरणें। साधारण चेहरे को वह शोभावान्‌ बना देती है और कुरूप को 
दीप्तिमान्‌ | 


>लेवेटर 
देखिए, हसी' 
मुसीबत 
अग्नि स्वर्ण को परखती है, मुमीबत वीर पुरुषों को। 
-सेनेका 
मुसीबत का हर इक रो अहबाल कहना | 
मुसीबत से है यह मुसीबत जियादा।। 
-हाली 
मुसीबत के दिनो म॑ अजीब अजीब लागो स॑ जान पहचान हो जाती है। 
-शैक्सपियर 


मुसीबत जाना ही नहीं चाहती है, एक जाती है तो दूसरी आ ख़डी 
होती है | 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फंलाता है। 
-प्रेमचंद 
मुहब्बत 
इलाही तर्क मुहब्बत भी क्‍या मुहब्बत है। 
भुलाते है उन्हे वह याद आए जाते है।। 
-जिगर 
मुहब्बत त्याग की मा है, जहा जाती है, बेटे को साथ ले जाती है। 
-सुकरात 
मुहब्बत नहीं, आग खेलना है। 
लगाना पड़ेगा, बुझाना पडेगा।। 
(प्रेम साधारण वस्तु नहीं है, वह आग से खेलने के समान है। उसे लगाना 
और बुझाना पड़ता है) 
-आरजू 
ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाये तो जाय। 
उल्फत का नशा जब कोई मर जाये तो जाये। 
(यह दर्द सर ऐसा है कि सर जाये तो यह भी जाये। मुहब्बत का नशा 


जब कोई मर जाता है तभी जाता है।) 
-औक 


333: बुझु 


यह इश्क नहीं आसां इतना ही समझ लीजै। 
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।। 


-जिगर 
देखिए, 'प्यार', 'प्रेम' 
मूढ़ 
कहै कवि गंग मन माहि तो विचार देखो। 
मूढ आगे विद्या जैसे अंध आगे आरसी।। 
-कबि गंग 


सबसे भले है मूढ, जिन्हे न व्यापे जगद गति। 
(मूद सबसे भले हैं जिनके ऊपर संसार की बातों का कोई प्रभाव नहीं 


होता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मूर्ख 
अग्नि की ज्वालाये जैसे घास फूस को जला डानती हैं, वैसे ही मूर्ख पुरुष 
को पग पग पर दुख़ चिन्ताये प्राप्त होती हैं और उसे भस्म कर डालती है। 
अज्ञ सुखामाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञानलवदुर्विदग्ध ब्रह्मापि त॑ नर न रजयति।!। 
(अनजान मनुष्य को सरलता से सुधार सकते है, ल्ञानियों को और अधिक 
सरलता से वश में किया जा मकता है, किन्तु अल्पन्न मूर्ख को ब्रह्मा भी प्रमन्‍न 
नहीं कर सकता है।) 


-भर्तुहरि 
अशिक्षित मूर्ख से शिक्षित मूर्ख अधिक भयकर हाता है। 
-मोलियर 
काग ' भले ही मोतीन चुगु, वसि मानस सर माहि। 
नीर-छीर बिलगाइबों, तेरें बस की नारई्हिं, | 
-किशोरीदास वाजपेयी 


कीचड में मेढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीड़ा बनना अच्छा है और 
अधेरी गुफा में ताप होना अच्छा है, परन्तु मनुष्य का अविचारी अर्थात्‌ मूर्ख 


होना अच्छा नहीं है। 
-यौगवाशिष्ट 
जैसे सांपों को दूध पिलाना केवल उनका विष बढ़ाना है, वैसे ही मूर्खों 
को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है, शान्ति देने वाला नहीं 


होता है। 
“डितोषदेश 
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जो पुत्र पैदा न हुआ हो अथवा पैदा होकर मर गया हो अथवा मूर्ख हो, 

इन तीनों में पहले दो ही बेहतर हैं, न कि तीसरा। कारण यह है कि प्रथम 

दोनों तो एक बार ही दुख देते हैं, जअजर कि तीसरा पग-पग पर दुःखदायी 
होता है। 


-हितोपदेश 
पर्ववों और वनों में वनचरों के साथ विचरना श्रेष्ठ है, परन्तु मूर्खों के 
साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है। 
द “भर्तृहरि 
फूले फलै न बेंत, जद॒पि सुधा बरषष्डि जलद। 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलै विरचि सम।। 


(चाहे बादल अमृत की वर्षा करे परन्तु बेत मे फल फूल नहीं लगता। 
उसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिलें तब भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं 
होता |) 

बिना पढ़ हों अभिमान करने वाले, दरिद्र होकर भी बढे-बडे इरादे रखने 
वाले और बिना काम काज किए धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले को पंडित 
लोग मूर्ख कहते है। 

-महाभारत 
मनुष्य घड़ियाल के मुह से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है, ऐसे दुस्तर 
समुद्र को भी तैर कर पार कर सकता है जिसमे भयकर लहरें उठती हों तथा 
क्रोधित साप को फूल की तरह सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हटी मूर्खो 
के चित्त को नहीं बदल सकता। 
-भर्तुहरि 
मूर्ख आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धिमान अपने आप 
को सदा मूर्ख समझने का प्रयास करता है। 
-शेक्सपियर 
मूर्ख आदमी सम्पत्ति को पाकर उससे अपनी ही हानि कर लेता है। 
-जातक कथा 
मूर्ख एक ही तरफ देखता है, ज्ञानी हर तरफ। 
-समर्थ गुरु रामदास 
मूर्ख दावत देते हैं, ओर बुद्धिमान उसे खाते हैं। 
-कहाकत 
मूर्ख का परित्याग कर देना ही उचित है, क्रेंकि देखने में तो वह मनुष्य 
है परन्तु वास्तव में दो पैरो वाला पशु है और वाक्य रूपी शल्य से बेंधता 


है जैसे अंधे को कांटा। 
-चाणक्य 
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मूरख को समझावते, ज्ञान गांठि को जाय। 
कोयला होय न ऊजरो, नौ मन साबुन लाय।। 
-कबीर 
मूर्ख द्वारा उपार्जित समस्त ज्ञान उसके लिए अनर्थकारी होता है। वह 
उसके शुभ गुणों को नष्ट करता है और उसके मस्तिष्क की चेतना का भी 
नाश करता है। 
-धम्मपद 
यलपूर्वक पेरने से रेत में से तेल निकलना सम्भव है, मृगतृष्णा से प्यासे 
की प्यास बुझाना सम्भव है, दूंढने से खरगोश का सींग भी मिल सकता है 
परन्तु मूर्ख का मन जिस वम्तु की ओर झुक गया है, उससे हटाना सम्भव 
नहीं है। 
- शंकराचार्य 
यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे, तो उतने अश में तो वह बुद्धिमान 
ही है। असली मूर्ख तो वह है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान 
समझता है। 
-धम्मपद 
परमेको गुणी पुरे न च मूर्ख शतान्यपि। 
एकश्चन्द्रस्तमों हनति न च तागगणौरपि || 
(एक गुणवान पुत्र बेहतर है, सौ मूर्ख पुत्र नहीं। एक नन्‍्द्रमा साग 
अन्धकार दूर कर देता है, जो झुण्ड के झुण्ड तारे नहीं कर पाते ॥) 
-चाणक्य 
वह मू्खों में भारी मूर्ख है जो जानता है कि इस ससार में सुख है। 
-गुरु रामदास 
विवेकहीन मनुष्य ही मूर्ख हैं' 
-शंकराचार्य 
विवेकहीन अनज्जानी मनुष्यों का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। 


-महाभारत 
सहसों की अपनी क्षति सह ले, किन्तु विवाद न करे। यह बुद्धिमान्‌ का 

मत है। बिना कारण कष्ट उठाना-यह मूर्ख का लक्षण है। 
-हितोषदेश 


उसी पत्थर से दुबाग टोकर खाना मूर्खता है। 
-सिसरों 
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एक की मूर्खता से दूसरे का भाग्य बनता है। 


-बेकन 
मूर्खता के पंख बाज के हैं, किन्तु आंखें उल्लू की। 
-इच कहावत 
मूर्खता से बढ़कर जगत्‌ मे और कुछ दुखदायी नहीं है। 
योगवाशिष्ट 


लाभदायक वस्तु को फेक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ 
रखना-बस यही मूर्खता है। 
-संत 
साधु के मस्तिष्क में भी मूर्खता का कोना होता है। 
-कहाकत 
जो अपनी मूर्खता से भी कुछ न सीख सके वह निपट मूर्म्द है। 
-हैअर 
भूखों एगनगा विवशता है और खाकर मरना मूर्खता है। 
-आयार्य तुखती 
मूर्ति-पूजा 
मूर्ति-पूजा सर्वव्यापी प्रभु के दर्शन की पहली सीढी है। 
-अज्ञात 
मूर्ति में जिनकी इष्ट-भावना होती है वे ही विश्वासपूर्वक उसकी पूजा 
करते हैं। इस सत्य को हृदय में उतारने के लिए विश्वास चाहिए। 
-विवेकानन्द 


-साने मुरुजी 


मूर्ति में भावना का मौन दर्शन होता है। 


मूल्य 
मेरे विचार से मनुष्य का मूल्य उसके काम या उसके कथन से नहीं, बल्कि 
वह जीवन में स्वयं क्‍या बन रहा है, इसे देखकर आंकना चाहिए । 
-अरविन्द घोष 


पृलु 
अपकीर्ति ही मृत्यु है। 
-शंकराचर्य 
अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेंगे। 
मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ? 
-औैक 


करो न अटल-पृत्यु-भय व्यर्थ, 


रहो समुध्त उसके अर्थ । 
हो जाओ व्रत पर बलिदान, 
क्षय हो जय हो उभय समान। 
-मैयिशीशरण गुप्त 
कोउ हँस के मरा दुनिया में कोई रोके मरा। 
जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा।। 
अकबर 


जिस मृत्यु पर घर वाले रोयें वह भी कोई मृत्यु है ? वह तो एडियां रगड़ना 
है। वीर मृत्यु वही है जिस पर बेगाने रोयें। 
-प्रेमचम्द 
जिनसे देक्ता प्रेम करते है, वे शीघ्र मरते है। 
-कहावत 
दुष्ट पली, कपटी मित्र, जवाब देने वाला नौकर ओर जिस घर में सांप 
हों उसमें रहना मृत्यु ही है, इसमें सन्देह नहीं है। 
-चाणक्य 
फकीरों से सुना है हमने 'हातिम'। 
मजा जीने का मर जाने में है।। 
-हातिन 
भूख और प्यास से जितने लोगों की मृत्यु होती है, उनसे कहीं अधिक 
लोगों की मृत्यु अधिक भोजन और सुगपान से होती है। 
-कहावत 
मरने से मफर नहीं है जब ऐ “अकबर | 
बेहतर यही है खुशी से मरना मीखो।। 
-अकबर 
मृत्यु उसकी मुक्तिदायिनी है जिसे स्वाधीनता मुक्त नहीं कर सकती। वह 
उसकी चिकित्सक है जिसे औषधि निरोग नहीं कर सकती। यह उसकी 
आनन्ददायिनी है जिसे काल सान्यना प्रदान नहीं कर सकता। 
-कोस्टन 
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की 
घटनायें एक-एक कर रुमने आती ह#। समय की धुंध उन पर से बिल्कुल उठ 


जाती है। 
-चनावर शर्मा भुसैरी 
मृत्यु के द्वार से ही सत्य को प्राप्त करना होगा। 
-जैनेना. कुमार 
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मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्‍न रहो, और इसे सत्य मानो कि भले आदमी 
पर जीवन में या मृत्यु के पश्चात कोई बुराई नहीं आ सकती। 
-सुकरात 
मृत्यु केवल निद्रा और विस्मृति है। 
-महात्ना गांधी 
मृत्यु धकावट के समान है, किन्तु सच्चा अन्त तो अनन्त की गोद में 
ही है। 
-रवीनानाथ अकुर 
मृत्यु वह सोने की चाभी है, जो अमरत्व के भवन को खोल देती है। 
। -निल्‍्टन 
मृत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अहभाव हमको दुख देता है। 
। -महात्या गांधी 
मृत्यु से नया जीवन मिलता है। जो व्यक्ति और राष्ट्र मरना नहीँ जानते, 
वे जीना भी नहीं जानते। 
-जवाहरलाल नेहरू 
संभावितस्य चार्कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते | 
(सम्मानित मनुष्य को अपयश मृत्यु से भी बुर है|) 
- गीता 
स्वेच्छित मृत्यु मुक्ति है मृत्यु का चित्र हमे सदा प्रत्यक्ष रहे, तो क्षुद्रता 
में हम न गिरें। 
>जैनेम्द्रकुमार 
हे मृत्यु ! तू स्वयं अपनी शक्ति से किसी व्यक्ति का वध नहीं कर सकती। 
मनुष्य दूसरे कारण से नहीं स्वय अपने कर्मों से शां जाता है। 
-योगबाशिष्ट 
यमगज ही ऐसा देवता है जिसे उपहारों से खुश नहीं किया जा सकता। 
-एशीलस 
जीवन की भांति मृत्यु का भी सबसे विशिष्ट आलोक मुख पर ही 
पड़ता है। 
-प्रेमचन्द 
मनुष्य के विकास के लिये जीवन जितनी ही मृत्यु आवश्यक है। 
-महात्ना यांधी 


मृद॒ता 


अपराध के समान होने पर भी राहु सूर्य को चिरकाल बाद और चन्द्रमा 


को शीघ्र ही जो ग्रसता है, वह (चन्द्रमा की) मृदुता का ही स्पष्ट परिणाम है। 
-भाष 
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मेहमान 
मेहमान नारायण का साक्षात्‌ स्वरूप होता है। उसकी सेवा बड़े सौभाग्य 
से प्राप्त होती है। 
-स्थामी श्रद्धानन्द 
देखिए, “अतिथि' 


मेहरबानी 
किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना है। 


-महात्णा गांधी 
देखिए, कृपा', 'दया' 
मैं 
अहं ब्रद्मास्मि। 


-बृहदारण्यकोपनियद 

जब मैं अपने गुण और दूसरे के दोषों को देखता हूं, तो मुझे मालूम 
होता है कि मैं कोई महात्मा नहीं तो साधु पुरुष अवश्य हूं। पर जब मैं अपने 
दोष और दूसरे के गुणों पर विचार करता हूं, तो सहसा कह उठता हु-'मो 
सम कौन कटिल खल कामी।' (मेरे समान कूटिल, दुष्ट और कामी संसार में 


दूसरा कोई नहीं है।) 
हरिचाऊ जपाध्याय 


जब "में' है तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नाहिं। 
प्रेम गली अति सांकरी, तामें द्वै न समाहिं।। 
-कबथीर 
जहां "में! तहां मैं नाहीं। 


-मोस्खलनी तुलसीदास 

जहां अहंकार होता है, वहां मैं (ईज््वर) नहीं रहता। मैं और मेरे पिता 
दोनों एक हैं। 

-ईसानसीह 


मैं नामक एक बड़ा-सा पत्थर है उसका भार बडा भयानक है : 


-रवीगानाथ ठाकुर 

मैं ही अपने भाग्य का स्वामी हूं और में ही अपनी आला का 
सेनाध्यक्ष हूं। 

-डैनसे 


मोक्ष 
असक्तों द्याचरन्‌ धर्म परमाप्नोति पुरुष: । 


--भीनदृभगवत गीता 


पोका : $3% 


(अनासक्त भाव से कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष पाता है। इच्छाओं को 
रोकने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।) 
-महावीर स्वामी 
ज्ञान और कर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
। -महाबीर॒स्कानी 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं वे, ईश्वर का ध्यान धरने वाले, तन्मय, 
उसमें स्थिर रहने वाले, और उसी को मर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष पाते हैं। 
ल्‍ -अ्रीमद्भगवत गीता 
बन्धन और मोक्ष के दी ही आश्रय है-ममता ओर ममता-शून्यता। ममता 
से प्राणी बधन में पढ़ता है और ममता रहित हा जाने पर मुक्त हो जाता है। 
ह -महाभारत 
मन ही मनुष्य के बधन और मोक्ष का कारण हे ' विषयासदल मन बंधन 
के लिए है और निर्विषय मन मुक्त माना जात हे 
। -ब्रह्माविन्दु उपनियद्‌ 
मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिला और न उसे दूठने के लिए 
किसी दूसरे गाव को ही जाना पदता #' हृदय की अजञ़्ान ग्रथि का नष्ट होना 
ही मोक्ष कहा जात है। 
-शिव गीता 
मोक्ष के चार द्वाग्पाल है-शम, विचार, सन्‍्ताष और सत्सग। 
-योगवाशिष्ठ 
मोक्ष में आत्मा अनन्त सूखमय रहता है' उस सुख की न कोई उपमा 
ही है ओर न कोई गणना ही 
-महावीर स्वामी 
मोक्ष वह है जो सिखाता है कि इहलोक आर पग्लोक दोनों का सुख 
गुलामी है, क्योंकि इस प्रकृति के नियमों क परे न हइलोक है और न परलोक | 


-विवेकानन्द 

वासना का नाश ही मोक्ष है, 
-अध्यात्नोपनिषद 

'वास्तव में विवेक ही मोक्ष है। 
-आधचारांग चूर्णि 


वेदों के अध्ययन का मार है, सत्य भाएण सत्य भाषण का सए है 
इन्द्रिय संयम, इन्द्रिय संयम का सार है मोक्ष | यही सम्पूर्ण धर्मों, ऋषियों एवं 


शास्त्रों का उपदेश है। 
-महाभारत 


848 : फोड़ 


ये सभी मोक्ष के अधिकारी हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसकी 
आज्ञाओं का पालन करते हैं। 
-हजरत मुहम्मद 
मोह 


का नर सोवत मोह निसा में, जागत नाहिं कूच नियराना। 
पहिले नगारा सेत केस भी, दूजे बैन सुनत नहीं काना।। 
-कबीर 
पाप पुण्य तीखे मृदुल, जैसे कण्टक फूल | 
अनासक्ति ही पुण्य है, मोह पाप का मूल।। 
-श्रीमस्नारायण 
बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। 
इससे मनुष्य में नास्तिकश आती है ओर वह दुराचार मे प्रवृत्त हो जाता है। 


-महाभारत 
भय का कारण मोह है। 
-अन्लात 
मोह का लक्षण मंग्रह और आग्रद्ट है। 
-जैनेखकुमार 
मोड़ का स्थान मन है। 
-प्रेमथन्द 


मोत 
मौत की छाप जीवन के सिक्के को मूल्यवान बना देती है। इसलिए जीवन 
देकर वाम्नव में मूल्यवान वस्तु का खरीदना सम्भव हो जाता है' 


-रबीकनावथ ठाझुर 

मौत हमारे चेहरों के आच्छादनों के सिचा और कसी चीज को नहीं 
बदलती ; 

-खरील जिब्रान 

देखिए, 'मृत्यु' 


मौन 


मौन अनन्न की भाषा है' 


-रमीगानाव 
आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की कानाफूर्मियां मुन सकें। 


ग्षुी 


आपद में मोन राना अधिक श्रेयस्कर है। 
-पह्राइडेन 


मीन 


किसी के प्रश्न किए बिना न बोले तथा कोई व्यक्ति अन्याय से कोई प्र*+७ 
करता हो तब भी न बोले। मेधावी विद्वान पुरुष मूर्ख पुरुष के समान 
व्यवहार करे | 
-महाभारत 
क्रोध को जीतने में मौन जितना सडायक होता हे उतनी और कोई भी 
वस्तु नहीं । 


-महात्मा गांधी 
बोलना एक कला है, मौन उससे भी ऊसची कला डे, 
-महात्मा गांधी 
जहा नदी गहरी होती है यहां जल प्रवाह शात तथा गभीर होता है। 
-शेक्सपियर 
नीटीं म॑ अच्छा कोर्ट उपदेश नहीं देता, और तह मौन रहती है। 
-बैंजमिन. फ्रैंकलिन 


जैसे घोंसला सोती हुई दिदियों को आश्रय दत्ग है, वैसे ही मीन तुम्हारी 
वाणी को आश्रय दंगा, 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
नारी का मौन मनुष्य की वाजी के समान होटा है, उससे कोन इन्कार कर 
सकत है * 


-बैन जॉनसन 
नारी में मौन सर्वोत्तर आभूषण होत्ग है 
-कहाक्त 
भय से उत्पन्न मौन पशुता ओर संयम से उत्पन्न मौन साधुरा है। 
-हरिभाऊ उपाध्याय 


मौन का अर्थ कर्म का अभाव, हद, अकमएेयटा, आलस भाव नहीं है। 
वह विचार या बिलर्क में खाली रहना नहीं है, वह विधघयात्मक, भाव पदार्थ 
है। वह पग शांति है। 


-रमण महर्थि 
मौन के वृक्ष पर शान्ति का फल लगता है “ 
-अरबी कहावत 
मौन निद्रा के समान है यह तान में नई स्फूर्ति पैदा कर्ता है, 
-बेकन 


मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति होली है, 


-कारखाइल 
मौन रहो और अपनी सुरक्षा करो। मौन कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात 
नहीं करेगा। 


-जॉन आकवल 


542: कन्त 
मौन सम्मतिलक्षणम्‌ | 
(मौन सम्मत्ति का चिह है।) 


-कहावत 
मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही हो, तो कम से कम बोलो । 
-महातत्मा गांधी 

वाणी का वर्चस्व रजत है, किन्तु मौन कचन है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 


विधाता ने मौन अर्थात्‌ चुप ग़हने को ही अब्लानता का ढक्‍कन बनाया है। 
यह मनुष्य के अधीन है तथा इसमे और भी अनेक गृण है। यहीं ब्लानियों की 
सभा में अज्लञानियों का आभूषण है। 


-भर्तहरि 
मौन हमारे पवित्रतम्‌ विचारों का देवालय है। 
-भिसेज हेल 
मौन निद्रा के समान है! वह विवेक को तगजा करता है। 
-वेकन 
मौन और एकानत आत्मा क॑ मर्वोत्तम मित्र है 
-लांगफेलो 
मौन के पेद पर शान्ति के फल लगते है। 
-अरबी कडाक्त 


यन्न्न 
यन्त्र और मशीनों के बिना मनुष्य इस जीवन के संघर्ष में जीवित ही 
नहीं रह सकता 
-विनायक दामोदर सावरकर 
यदि उपकरण, झंत्र, मशीन न होती, नो मनुष्य सृष्टि की शक्तियों पर 
आज जो हुकूमत चला उहा है, वह ने बला पाता 
“विनामक दामोदर सावस्कर 
शरीर से देखने पर मनुष्य अत्यन्त दुर्बल है, किन्तु कंवल यंत्र के कारण 
ही वह प्रबलतम सिद्ध हुआ है। 
-विनायक दामोदर सावद्कर 


यत्रणा 
यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। 
-प्रेमचम्द 
यज्ञ 
ब्ान तथा कर्म के समन्वयकारी जा विद्वान विश्व के धारण करने वाले 


सत्कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे स्वर्गगलोक मे गमन करते हुए शोक 
रहित दिव्य स्थिति को प्राप्त होते हैं, उन्हें फिर किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। 


जो मनुष्य यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते है, वे सब पापों से हे 
जाते हैं। 
-श्रीमदृभगवत गीता 
दूषित यज्ञ फूटे हुए जलाशय के समान बह जाता है। 
-गोपथ ब्राज्षण 
यज्ञ का अर्थ है मुख्यतः परोपकारार्थ शरीर का उपयोग। 
-महात्मा गांधी 
यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों क॑ अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा 
हुआ मनुष्य समुदाय ही कर्मों से बधता है। इसलिए हे अर्जुन ' तू आसक्ति 
से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भल्री भांति कर्तव्य कर्म कर। 


-श्रीमदृभगकत गीता 
यज्ाना जपयज्ञोपस्मि। 
(श्री कृष्ण जी कहते है-मै यज्ञों में जपयञ्ञ हू) 
-श्रीमद्भनवत गीता 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ परन्तप 
(है अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयञ्न श्रेष्ट है) 
-शअ्रीमदृभगवत गीता 
यत्न 
बार बार यल करने से असम्भव भी सम्भव हा जाट है। 
- यो गवाशिष्ट 
यश 
यश त्याग से मिलता है, धोख घदी में नहीं 
-प्रेमचम्द 


यश का मार्ग स्वर्ग क॑ मार्ग की भाँति अत्यन्त कप्टमय है, 
-स्टर्न 
यश के कपाट सदा खुले रहते हैं और उन पर भीड़ भी सदा बनी रहती 
है, हां, कुछ लोग इसमें घुसपैठ करके जाते है और कुछ धकिया कर | 
यश मित्र का काम करता है, वह सभा समाज मे प्रधानता प्राप्त कराता 
है। इसको प्राप्त करके सभी प्रसन्न होते हैं, क्योकि यभ के द्वार दुर्नाम दूर 
हो हे अन्न प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है और मब प्रकार से लाभ 
ता है। 


-आग्वेद 


344 : कायक : काया 


कह गिरिधर कविराय, बहन की बडी बढ़ाई । 
थोरे ही जस होय, जसी पुरुषन को साईं।। 
-गिरिधर कविराय 
केवल निष्पक्ष व्यक्तियों के कर्म मधुर सुगन्ध देते हैं और धूल में 
खिलते हैं । 
- शर्ले 
याचक : याघना 
तृण हल्का होता है, तृण से हल्की रुई होती है, रुई से भी हल्का याचक 
सु है, यायु उसे इसलिए नहीं उडाती है कि वह कहीं मुझसे कुछ मांगने न 
तर्ग | 


तुन हू ते अरु तूलतें, हरवों जाचक आहिं। 
जानत है कछु मांगिड़े, पवन उडावत नार्हिं।! 
“हृन्द 
आब गया आदर गया, नैनन गया मनेहु | 
ये तीनों तब ही गए, जबहि कहा कछ देहु! 
- कबीर 
'कछ दीजिए'-यह वचन ज्यॉही किसों के मुख से निकलता है तयो ही 
उसके शरीर स॑ बुद्धि, श्री, लज्ण, शान्ति और कीर्ति -ये पांच देवता निकलकर 
चले जाते है जब तक मनुष्य दूसगे के आगे हाथ नहीं फलाटा तभी तक 
उसके गुण और गौरव सुरक्षित रहते है 
-ब्रह्मपुराण 
जैसे सेवा सब मान को, चादनी अधकार कां, बुढ़ापा सन्दरत्ग को और 
विष्णु तथा शकर की कथा पापा को हरनी है, वैसे ही यातना सैकड़ों गुणा 


को हर लेती है 
-हितोपदेश 
दीनता की परम मूर्ति धनीनता नहीं, यादना है कौपीनधारी होने पर 
भी शिव जी परमेश्वर ही माने जाते हे 
“भोजप्रवन्ध 
धनहीन मनुष्य यदि अपने प्राणा को ऑग्नि में झ्लॉक दे, ती अचछा है, 
परन्तु अपने मान को छोदकर उसका कृपण मनुष्य सें याचना करना अच्छा 
नी है। 
-हितोषदेश 
बिन मांगे हे दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी! 


कड़ कबीर सो रकत बराबर, जामें गैंचातानी।। 
>कबीर 


खाद : 845 


भीख मांगने मै हांड़ी तो चढ़ जाती है, परन्तु मनुष्य का गौरव गिर 
जाता है। 


-शैख सादी 
मरि जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज | 
परमारध के कारने, मोहि न आवे लाज।, 
-कबीर 
रहिमन वे नर मर चुके, जो कह मांगन जाहिं। 
उनतें पहिले वे मुण, जिन मुख निकमसत नार्डि।। 
-रहीन 
मंसार में लोग मांगने वाले से बहुत चिद्वते हे, 
-महाभारत 
सज्जन से निष्फल याचना अच्छी ह परन्तु दुर्शन से सफ्न याचना भी 
अच्छी नहीं है। 
-कालिदास 
यात्रा : यात्री 
यात्रा में मत्मगति रास्ते को छोटा बना देता # 
-अन्लात 
अनुभवहीन यात्री पं्रहित पक्षी के समान है 
-शैख सादी 


जल एक जगह टहरें रहने से बदबूदार हो ज्यठा है, दृऊ का चन्द्रमा यात्रा 
करते 7हने से ही पूर्ण चन्द्रमा बन जाटा है 
-इब्ज-उल-बर्दी 
याद 
किमी गज़ा ने एक भक्त से पृछा कि "क्या नै कभी तम्ह दाद आता हू ट” 
उत्तर मिला, हां, जब मैं दश्वर को भूल जाग है 


-शैख सादी 
दुख की याद वर्तमान खुशी को मधुर बना देली ह 
-रिचर 
याद रखना भी मिलन का एक रूप है 
-खलील जिब्नान 
याद ही केवल ऐसा स्वर्ग है जहा से हम कभी भगाए नहीं जे सकते 
-रिचिर 


शेखिए, स्मरण, 'स्मृि 


जग 
अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। 
सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी।। 
जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बढ़ा है। 
अहा, हमारे आगे कितना कर्मक्षेत्र पड़ा है। 
-मैव्िलीशरण गुप्त 
कलियुग मे रहना है या सतयुग में। यह तो स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे 
पास है। 
-विनोथा भावे 
युगो से पुरुष स्‍त्री को उसकी शक्ति के लिए, सहन शक्ति के लिए ही 
दण्ड देता आ रहा है। 
-महादेवी वर्मा 
युगधर्म 
हर युग का एक धम होता है। कभी कभी एक युग का धर्म दूसरे युग 
मे पूरे त्वर से टीक चस्पा नहीं होता। युग बदलता हे, तो धर्म भी धथादा बदल 
जाता है, या धर्म का रूप कुछ बदल जाता है। नए युग में दाह़े धर्म वर्डी हो, 
मगर उसे पर अमल करने का तरीका जरूर बदल जाता डै। 
“जवाहरलाल नेहरू 
युग-पुरुष 
सबकी पीढा के साथ व्यथधा अपने मन की जा जोद सक॑, 
मद मर्के जहा तक समय, उसे निर्दिष्ट दिशा में मोद सके 
युग पुरुष वहीं सारे समाज का विहित धर्म गुरू होता हे, 
मबके मन का जो अन्धकार अपने प्रकाश म॑ खोत्ग है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
बुद्ध 
युद्ध, युद्ध को बढाण दत्ग है 
-शिलर 
जब मनुष्य का युद्ध स्वर्य अयने साथ आरम्भ होता है, तब उसका मुल्य 
होता है । 
-ब्राउनिंग 
जनमत का दबाव ही सरकार को युद्ध क्षेत्र में विमुख कर सकता है। 


>डॉ० राधाकृष्णन 
थर्म युद्ध में मस्‍्ने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है, हार को पार 
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करके मिलती है जीत, और मृत्यु को पार करके मिलता है अमृत । 
-रवीखनाथ ठाकुर 
युद्ध बर्बर लोगों का पेशा है। 
ह -नेपोलियन 
युद्ध ऐसा पेशा है, जिसमें मनुष्य सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता। वह ऐसा 
पेशा है जिसमें लाभ कमाने के लिए मैनिक को झूठा, लुटेश ओर कूर बनना 
पड़ता है। 


-मैकियावेली 
युद्ध का लक्ष्य शान्ति है और व्यवसाय का नक्ष्य अवकाश | 
“अरस्तू 
युद्ध को वे दिव्य कहते है जिन्होंने, 
युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं है। 
-रामधारी सिंह दिनकर 


५4द्ध नानय जाति का विनाशक है, अत उसमे बचने के सभी उपायों से 
काम लेना चाहिए । 


-महात्मा गांधी 
युद्ध में शामिल होना धर्म के विरुद्ध आचरण करना है। 
“औ० राषाकृष्णन्‌ 
यड्ध में मत्य की हत्या सबसे पहले होती है' 
-कहावत 
युद्ध हमसे हमारी इंसानियत को ही छीन लेता है। 
“झैं- राषाकृष्णन्‌ 
विचागे के युद्ध में पुस्तके ही अम्त्र है। 
-बनर्ड शा 


सामूहिक टत्या का ही नाम युद्ध है! 
“औ० राधाकृष्णन 
हम सबकी अपनी-अपनी शान्तियो की चिन्ता ही युद्ध की सामग्री और 
अवसर बनती है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
युवक 
देश-प्रेम से उमड़ रहा हो। 
जिनकी वाणी में जय जय स्वर, 
हमको ऐसे युवक चाहिए 
सकें देश का जो संकट हर; 
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युवक जो ऊपर नहीं देखता नीचे देखेगा, आत्मा जो आकाश में नहीं 
उड़ती विनीत हो जाती है। 
-डिसरैली 
एक अजीब तरह का पागलपन भरा रहता है इस युवावस्था में। भावना, 
कल्पना, आकांक्षा । कहीं भी तो स्थायित्व नहीं होता। 


-भगवातीचरण वर्मा 
युवती 
कोमलागी युवती आगे बढ़े, तो कौन पुरुष पीछे कदम उठाएगा 2 
-प्रेमचन्द 


पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई!। 
(ससार मे वहीं युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है।) 
- गोस्वामी 

दुवती के लिए पति कैसी कैसी मधुर कल्पना ओ का स्रोत होता है 

-प्रेमचम्द 
युवावस्था 
युवावस्था आवशमय होती है, कोध से आग हॉ जाती # ही कर्णा से 
पानी भी हो जाती ह£ 


-प्रेमचन्द 
युवावस्था म॑ एफ्ान्तवास चरित्र क॑ लिए बहुत ही हानिकारक है। 
- प्रेमचम्द 
योग : योगी 
आत्मसचार का एकमात्र उपाय योग है। 
-सब्यूणनिम्द 


इन्द्रिया की स्थिग्ता को ही योग माना गया है। जिसकी इन्द्रिया स्थिर 
हो जाती है, वह अप्रमन हो ज्गना है। योग का अभिप्राय है प्रभव तथा शुद्ध 
मंस्कार्ों की उत्पनि एवं अभुद्ध का विनाश, 
“कटठोपनिषयद्‌ 
जो मनृष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों में और सोने जागबै में परिमित 
रहता है उसका यांग दुखनाशक होता है। 
-अीमदभगवत गीता 


योग कर्मसू कौशनम्‌ | 
(कार्य म॑ कुशलता को योग कहते हैं।) 
-अ्रीमदृभगवत गीता 


योगशिचित्तवृत्तिनिरोध: | 
(चित्त की वृत्तियों को वश में रखना ही योग है।) 
-पतंजलि 
सभी विन्ताओं का परित्याग कर निश्चिन्त हो जाना ही योग है। 
-योगशास्त्र 


समत्वय योग उच्यते | 


(समत्व हीं योग कहा जाता है, अर्थात हानि लाभ, सुख दुख आदि में 
समभाव रखना, विचलित न होना ही योग है।) 
-श्रीमद्भगकत गीता 
है अर्जुन | यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले 
का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का 
ही सिद्ध होता है। 
-श्रीमदूभगकत गीता 
जो परुष एकीभाव में स्थिर होकर सम्पूर्ण भूटों में आत्मरूप से स्थित 
मुझ सच्चिदानन्द्र धन वासुदेव को भजत्ग है, वह योगी सब प्रकार से बरतता 
हुआ भी मुझमें ही वरतता है' 
-श्रीमद्भभवत गीता 
जो मुखद ख को सर्वत्र समत्ग से देखता है, वह परम योगी है। 
-श्रीमद्भगक्त गीता 
योग में प्रवनि करने का प्रथम फल यहीं होता है कि योगी की देह हल्की 
हो जाती है, निरोग हो जाती है, विषयों का लोभ समाप्त हो जात्ग है, शोभा 
(कान्ति) बंद जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, देड़ से सुगन्ध निकलने लगती 
है और मल मृत्र थोडा हो जात है। 
-श्वेताश्कतः उपनिषद 
हे अर्जुन जो योगी अपनी भांति सम्पूर्ण भूगों में मम देखटा है, और 
सुख अथवा ६ख को भी सबमे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना 


गया है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
योग्य : योग्यता 
आंधियां और समुद्री लहरें निरन्तर सबसे योग्य नाविकों का साथ 
देती है। 
-गिबन 


जो अपने को योग्य समझते हैं, वे योग्य हैं। 
-वर्जिल 
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योग्य नहीं बनोगे तो योग्यता का पारितोषिक तुम्हें कौन देगा ? 
-शरतवबनः चटर्जी 
अपनी योग्यता को छिपाने के लिए भी बड़ी योग्यता की आवश्यकता 
होती है। 
-ला रोशोकी 
जिसमें अच्छी सेवा की योग्यता है, वह मनुष्य कभी बुरा नहीं होता। 
- बर्क 
जो विवेकी, विरकत, शमी, दमी और मुमुक्षु हो, उसी मे ब्राद्म विचार की 
योग्यता मानी जाती है। 
“शंकराचार्य 
नुम्हारा सोता हुआ मन जाग जाये, इतनी योग्यता भी क्या तुम में अभी 
तक नहीं आई ” 
-कुरान 
बिना अवसर प्राप्त हुई योग्यता से लाभ कम होता है। 
-नैषपोलियन 
प्रत्येक मनुष्य को योग्यता के अनुसार नहीं उमकी आवश्यकता के अनुसार 
मिलना चाहिए | 
-कार्ल मार्क्स 
योग्यता के अभाव में यदि हम परस्पर मिलना जुलना बद कर 4, तय 
हममें से बहुतों को अज्ञाटवास का व्रत लेना पद॑गा 


यौवन 
फट जाती बधघन की कडिया, कान्ति उदय होली है, 
जब यौवन जीवन पथ पर तूफान लिए आता है। 


-रवीखनाथ ठाकुर 


-रामदरश मिश्र 
यौवन एक अनवरत मादकता है, यह चेतरना का ज्यर है' 
-ला रोशोकी 
यौवन कान की दुवसनायें बड़ी प्रबल होती है। 
>प्रेभचन्द 


यौवन क्या है जिसके मुख पर, लहराता शोणित रंग नहीं ? 

यौवन क्या जिसमें आगे बढ़ने की, अमर उमंग नहीं ? 

शैशव ही सुखमय है, उस यौवन के आने के पहने, 

मर मर कर जीने की जिसमें, उठती तरल उमंग नहीं। 
-सोहनसाल द्विवेदी 
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यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुव और विवेक-इन चारों में से एक भी 
अनर्थकारी होता है, जहाँ गे चागे होते हैं वहां की तो बात ही क्‍या है ? 
ु -हितोपदेश 
यौवन प्रेम और लालमाओं का ममय है। इस अवस्था में मीना बाजार 

की सैर मन में विप्लव मचा देती हे। 


-प्रेमचम्द 
यौवन विकारों को जीतने के लिए मिला है। उसे हम व्यर्थ ही न जाने दें। 
। -महात्मा गांधी 

ससार की मबसे उत्तम, देव दुर्लभ वस्तु यौवन है। 
-प्रेमचन्द 

सदा न फूले होरई, सदा न सावन होय। 

सदा न यौवन चिर रह, सदा न जीवे कोय। 

-अज्ञात 


रज 

कड़कहा मारकर हसने से रज करना ज्यादा अच्छा डै, क्‍योंकि रज से दिल 
पाक होता है। बुद्धिमान आदमी का दिल हमेशा रज या मातम के घर में रहता 
है। ओर मूर्खों का दिल खुशी और टटोलीबाजी के माहौल में रहता है। 

-इजील 
गज से खूगर हुआ इन्सा हो मिट जाते है रज। 
मुश्किले मुझ पर प्दी इतनी कि आसाोँ हो गई।। 

(जब मनुष्य विपत्तिया महने का अभ्यम्त हो जाता है, तो उनकी 
अमह्ययता घट जाती है। मुझ्न पर इतनी कटठिनाइया पर्दी कि । सरल हो 
गई )) (खूगर  अभ्यस्त) 

-गालिव 
रक्षा 

जिसकी शस्त्रों से रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यदि शस्त्रधारी रक्षा 
न कर सके तो इससे उसका अपयश नहीं होता । 

-कालिदास 
तुम आत्मा की रक्षा करो, हटपूर्वक वाद न करो, यह अंग कंटीला ज॑गल 
है, देख-देख कर पग रखना। । 
-गोरखनाथ 
पैर्यपूर्वक सभी संरेक्षण-शक्तियों से अपनी रक्षा करो। 
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विपत्ति के लिए धन बचाना चाहिए, धन से स्त्री को बचाना चाहिए, स्त्री 
और धन से सदैव अपने को बचाना चाहिए । 


रण 
कहउँ सुभाउन कुलहि प्रसंसी। कालहु डरहिं न रन रघुवंशी | 
(भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं-में रघुवंशियों का स्वभाव कहता 
हूं। अपने वंश की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं 
इरते ।) 


-गोस्कागी 
जौ रन हमहिं प्रचारे कोऊ। लरहिं सुखेन काल किन होऊ।। 


(श्री रामचन्द्रजी परशुरामजी से कहते हैं-यदि कोई हमे युद्ध के निए 
चुनोती देता है, तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ते है, चाहे वह काल ही क्‍यों 


नही?) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
रमणी 
स्नजटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के 
कोमन प्रवाह में जैसे असीम शक्नि छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल 
हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोंद में छिपाश रहता है; 
-प्रैमचन्द 
ग्मणी का अनुराग कोमल होने पर भी बडा दृढ़ होता है। वह सहज में 
छिन्‍न नहीं होता | जब वह एक बार किसी पर मरती है, तब उसी के पीछे मिटतली 
भी है, 
-जयशंकर प्रसाद 
रमणी की कातलर दृष्टि में जो बल, जो कर्तव्य शक्ति है, वह मानव शक्ति 
की संचालक है' 
-अजयशंकर प्रसाद 
र्मणी ! तेरे हास में जीवन स्रोत का संगीत है। 


रमणीय : रमणीयता 
सिर नीचा कर जिसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहां, 
सदा मोन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्य कहां ? 
है अनन्त रमजीय ! कौन तुम, यह कैसे मैं कह सकता, 
कैसे हों, क्‍या हो, इसका तो भार विद्यार न सह सकता। 
-अयशंकर प्रसाद 


-रवीगप्द्रनाव ठाकुर 
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क्षण-क्षण में वस्तु को जो अपूर्व सुन्दरता या नवीनता प्राप्त होती है, वही 
रमणीयता का सच्चा स्वरूप है। 
-माष 
रस 
रसो वै सः 
(वह (परमात्मा) रस है।) 


समस्त भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जन है, जल का रस औषधियां 
हैं, औषधियों का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी है। 


-छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
रसाल 
करूँ बढ़ाई फूल की या फल की चिग्काल ”* 
फूला-फला यथार्थ में, तू ही यहा रसाल ' 
-मैथिलीशरण गुप्त 
रहस्य 
कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है जिमका उदघाटन नहीं होता 
-वाइबिस 
प्र्येक व्यक्तित्व विश्व का एक रहम्य ह# 
-जे० सी० पोषिस 


बिना रहस्य के हो आदमी छुछा हो उठा है सझाव है उसलिए कि कुछ 
रहस्य है। कुछ है जो पकद में नहीं आला रहस्य ता जावन का मर्म ही है। 
वह बंधे तो कैसे ? प्रयत्न करने से वह. और रहस्यान्मक हो टान्‍्य है, 


-जैनेन्द्र कुमार 
यदि तुम अपने रहस्य शत्रु से गोपनीय रखना चाहने श तो किसी मित्र 


मे भी उनकी चर्चा न करो। 
-बेंजामिन फ्रैंकसिन 
रहस्य के प्रकर हो जाने पर दुखी मत हो, वल्कि फूल दी रग्ह खुशी 
से सदा खिले रहो। इस बहुरूपी समार में एद और प्रतिष्ठा, मान और 
मर्यादा-सभी कुछ नष्ट होने वाले है, 


- हाफिज 
-“इनर्सन 


हर जिन्दगी में कुछ न कुछ राज होता है। ऐसा ग हो जबान पर नहीं 
आता | 


परमेश्वर अपने रहस्य इरपोकों से नहीं खुलवाता' 


-भगवती प्रसार काजपेयी 
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रहस्यवाद : रहत्यवादी 
तमाम आर्य संस्कृति रहस्यवाद पर प्रतिष्ठित है, रामायण, महाभारत 
रहस्यवाद के ग्रन्थ हैं, सब ऋषि, कवि रहस्यवादी थे, रहम्यवाद सर्वोच्च 


साहित्य है। 
-सूर्यकान्त भियाठी निराला 
बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का दर्शन किया, 
हृदय की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्य सत्ता की रहस्यमयी, 
अनुभूति की और दोनों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित कर दी 
जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, आध्यात्मवाद, रहस्यवाद आदि अनेक नामों का भार 


संभाल सकी | 
महादेवी वर्मा 
रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तरहिंत प्रवृति का प्रकाशन है जिसमें वह 
दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निशछल सम्बन्ध जोड़ना 
चाहता है और वह सम्बन्ध यहां तक बढ़ गया है कि दोनों में अन्तर नहीं 
रह जाता! 
-रामकुमार वर्मा 
रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति है, जिसके भावावेश में प्राणी अपने 
समीप एवं पार्थिव अस्तित्व से उस असीम और म्वर्गिक महाअस्तिच के सगथ 
एकात्मकता का अनुभव करने लगता है। 
-गगा प्रसाद पाण्डेय 
साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। 
” -रामचन शुक्ख 
रहस्ववाद आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है! 


राखी 
राखी एक वफ़ादारी की निशानी है। एक दूसरे की डिफाजत करना, रक्षा 
करना। भाई बहन की रक्षा करें; पड़ोसी-पदोसी की और भाई-भाई की | 
- जवाहरलाल नेहरू 


-जयशंकर प्रसाद 


राग 


आसरा मत ऊपर का देख, सहारा मत नीचे का माँग, 
यही क्‍या कम तुझको वरदान, कि तेरे अन्तस्तल में राग; 
राग से बांधे चल आकाश, राग से बांधे चल पाताल । 
दरसा चल अंधकार का भेद, राग से साथे अपनी चाल। 
-हरिवेशराय 
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जिनका कहीं भी किसी से भी राग नहीं है, उन्हें कोई भी दुःख नहीं है। 

-मौतम बुद्ध 

जीव रागयुक्त छ्लोकर कर्मों में बंधता है ओर विरक्त होकर कर्मों से मुक्त 
होता है। 


कक आचार्य छः . 
राग के समान कोई दुख नहीं हे! 

-महाभारत 
राग ने होने से आवागमन नहीं हाता हे 

-गौतम बुद्ध 
संसर्ग से उन्नत रंग का चने अससर्ग से काट दिया जाता है। 

-गौतम बुद्ध 


राग-देष 
राग ओर द्वेष-ये दो कर्म के बीझ ह कम झोड मे पेदा होता है। कर्म 
ही जन्म मरण का मूल है आर जन्म मरण हा वास्लव में दुख है, 
-महाबीर स्वामी 
गग द्वंष ईर्ष्या मंद माह जूनि मपनई टनके बस हो ' 
(कभी भी राग, दुच, ईच्या, मद और शाह -? वश मे नहीं हाना चाहिए ) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
गग दष के द्वरायानन सी, 
जलता है जग का कानन 
उसे तीत्र करत्ग रश्ता है, 
क्षुद्र स्वार्थ का प्रबल पवन 
-ठाकुर गोपालशरण सिंह 


सबसे ऊंचा आदर्श राग देष से नकत हो पाना ह 
-महात्मा गांधी 
राजकर्मचारी 
यदि अकुलीन मूर्ख और ग़म्मानहीन मनुष्य भी राणयमचारी हॉता है. तो 
भयत्र उसका सम्मान किया जार है ु 
-पंचतम्त 
राजदूत 
दयालु हृदय, उच्च कुल और गजाओँ को पंसन्‍्न्‌ करने दाले उपाय-दे 
से राजदूनों के विशेष गुण है' 
-संत तिरुबल्खुबर 


3456 : शजयपूत 
नीति विरोध न मारिय दूता। 
विभीषण रावण को समझाते हैं-हनुमान राम के दूत हैं। इसलिए नीति 
के विरुद्ध उनको नहीं मारना चाहिए। 
-मोरवामी 
प्रेममय प्रकृति, सुतीक्ष्ण बुद्धि और वाक्पटुता-ये तीनों बातें राजदूत के 
लिए अनिवार्य हैं। 
“संत तिरुक्ल्लुबर 
सहज विवेक, आकर्षक रूप और मननशील विधा-ये तीनो जिसमें हों, 
वही राजदूत बनने योग्य होता है। 


-संत तिरुवल्खुबर 

राजधर्म 

राजधर्म जहेँ होड़ सूर तहीं प्रजा न जाय सताए। 

“सूरदास 

राजनीति 
आधुनिक ग्नीति मूलत मनुष्यों का नहीं अधित शक्तियों का संघर्ष 

है! 

-“हैनरी ऐडम 
मानव प्रकृति का ज्ञान ही गज़नीतिक शिक्षा का आदि और अन्त है। 
“हैनरी ऐड़म 

गज्नीनि में अन्तिम कुछ नहीं होता, 
- डिसरैली 


में इस बात से सहमत नहीं हु कि धरम का राजनीति से कोई संबंध नहीं 
है' धर्म से विलग राजनीति मृतक आरगीर के हुल्य है, जो केवल जला देने 
योग्य है, 


-महात्या गांधी 
ग़ज्नीति कुछ व्यकतियाँ के लाभार्थ अनेक व्यक्तियों का उन्माद है। 
-पोष 
राज्नीति के संदृश कोई दूसग जुआ नहीं है 
-ड्रिसरैली 


राजनीति में त्गगगार की अपेक्षा अधिक स्वम॑त्रत नहीं है' 
-दिल राजर्स 
ग़जनीतरि में कुऊझ की पृष्प-भैया जल उठती है। लाल फूस अंगारों का 
रूप धारण कर लेते हैं ओर शीतल समीर सर्पों की फुफकार बन जाती है। 
-रामकुमार कर्मा 
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राजनीति विपत्तियों को खोजने, उसे सर्वत्र प्राप्त करने, गलत निदान 
करने और अनुपयुक्त चिकित्सा करने की कला है। 


ु -सर अर्नेस्ट वेम 
राजनीति वैश्या के ममान अनक प्रकार में व्यवहार में नार्ड जाती है ' वड़ 


कहीँ झूठ और कहीं कठोर और कहीँ प्रियभाषि्णी होतीं है, कहीं हिंसक और 
कहीं दयालु होती है, कहीं कृपण और कहीं उदार होती है, और कहीं अधिक 
द्रव्य व्यय करने वाली तथा कहाँ बहुत सचय करने वाली होती हे। 


-भधर्तुहरि 


-बालगंगाधर तिलक 
व्यावद्यरिंक राजनीति यवाथ का स्वीकार ने फरन में है 


गजनीति साधु ओ के लिए नहीं £# 


-हेनरी ऐडन 
ग़म, हज्नीतिक दल अन्त में अपन ही अगत्या से नष्ट हों जाने हें 
“जॉन अरखुकनट 
राजनीतिक्ञ 
वाली पेट गाजनीलिल अलटठा परगमणदाता नहीं है 
-जाइन्स्टाइन 


गजनीति जीवियाँ की, उनकी नाना छल चातगददया के लिए, हम न्गगीफ 
कर सकते है, किन्तु उनके प्रति भकि नहीं कर समन 
-रवीजनाथ अंकुर 
गजनीठिज्ञ अगले चुनाव के उिधद में और कुशल गण्नेता भगली पीढ़ी 
के विधय में सोचता है 
-जे० एफ० क्रार्क 
गजनीतिश परी तरह है ८ंदि आप उस पर उंगली राखने मा प्रयास 
कई, तो उसके नींद कुछ नहीं मिलता 
-आस्टिन 
राजनीतिक उन्नति 


जिस देश को राजनीटिक उन्नति करनी हां, वर दि धहले सामाजिक 
पन्‍नति नहीं कर लेगा, तो राजनीतिक रस्सी आशा ने महल बनाने जैसी 
हाँगी 


-महात्मा गांधी 
राजमद 
क्की ताए तुम नीति सुहाई सब है कंडिन समर भाई 


भगवान्‌ राम लक्ष्मण जी से कहते हैं-हे भाई । तुमने सुन्दर नीति कही 
है। राजमद (राजा होने का धमंड) सबसे कटिन होता है। 

-गोस्वामी तुलसीदास 
भरतहिं होइ न राजमदु, विधि हरिहर पद पाई। 
कबहुं कि कांजी सीकरनि, छीरसिंधु बिनसाइ।। 

(श्री रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं-भरत अनुपम पुरुष हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद पाने पर भी उनको राजमद नहीं हो सकता | 
देखो, यदि क्षीर सागर में कुछ बूंद सिरका पड जाये, तो क्षीर सागर नष्ट नहीं 
हो जाता) 

-गोस्वाभी तुलसीदास 
राजतत्ता 

राजसत्ता दुनिया की सबसे बदी शक्ति है 

-हरिवेशराय शर्मा 
यदि गजमना अन्यादारगी हो तो किसान का सीधा उत्तर है->ग, उग, तरें 
जैसे किटने ही गज मेंने मिट्टी मे मिलते देखे है 
-सरदार वल्लभ भाई पटेल 
राजा 
अधर्मी गजा के अच्णादार से प्रजा का नाश हो जाता है 
ु -महारमा गांधी 
जामु राह प्रिय प्रज्ञा दुखागी सो नप अवेशि नरक अधिकारी 

(जिस गण के गज्य में उसकी प्रजा दु ली रहती है, वह साझा नग्क या 
अधिकारी होता है ) 

-गोस्वामी 

जिस गज़ा की प्रशा सरोवर में कमला के समान विकसित होती रहती 
है, वढ़ सब प्रकार से पुण्य फलों का भागी होत्ग है और बहुत दिन हक एसका 
यभ छाया रहत्ग है 

-महाभारत 

जिसे पुर्वासियों और देशवासियों को प्रमन्‍न रखने की कला आही ह., 
वह गजा इस लोक और परलोक में सुख पाता है, 

“महाभारत 
जैसे दृष्टि सदा ही देह के हित में लगी रहती है, उसी तरह गजा गप्ट 

को मत्य और धर्म में लगाने वाला होता है। 
-कल्मीकि रागायण 
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जो राजा प्रजा की भली भांति रक्षा नहीं करता, वह चोर के समान है। 


-गहाभारत 
बिना राजा के देश में किमी की कोई वस्त अपनी नहीं रहती। मछलियों 
की तरह सब लोग सदैव एक दूसरें को अपना ग्राम बना लूटते-खसोटते हैं। 
-वाल्मीकि रामायण 
बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, सेना, अमात्य आदि राज्याग ही जिसके अंग 
हैं, दुर्भेध मत्र की सुरक्षा ही जिसका कवच है, गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं, 
सम्देशवाहक दूत ही जिसका मुख है, इस रह का गज कोई अलौकिक ही 
पुरुष है' 
-भाघ 
यदि राजा दुश्चरियर हो, शा सार गष्ट्र को सन्‍ूप्त कर दालता है। 
-महाभारत 
राजा लोगों को जहा कमी बात की धुन सवा हा गई, फिर उसे पूरा 
किए बिना ने मानेगे, चाह उनका राज्य हीं क्या न मिट जाय 


-प्रेमचन्द 

गण्य एक से एक बढ़ा हैँ परे जन संगटन से छाटा है 
-ब्रेक्टन 
गण लाग जिस निशलन है, कार्ट ने काट दाग भा जरूर नगा देते हैं। 
-प्रेमचग्द 


गण सन्‍्य है, राग धन है, राजा कूलीन प्रषां का कूल है, राजा ही 
माता और बिता है हथा शा मनतद्योां का हिल साधन करने दाना है 
-वाल्वीकि रामायण 
समसार में झिसे दिने राजाओं को जमानत ने होगी, उस दिन उनका अन्त 
ही जाटगा 
-प्रेमचम्द 
राजाश्रय 
अपने मित्री और हितेषियां को उपर करने के लिए तथा क्षत्रुआ का 
अपकार करने के लिए बुद्धिमान लोग राज आओ मा आशय ग्राग करते है, केवल 
अपन पेट को कोन नहीं भर लेता * 
-पंचतंत्र 
महत्वाकांक्षी विद्वान, शिल्पकार्य में निषुण कारगर, शूसर्वार एवं मेवाबृनि 
में चतुर लोगों के लिए गज के सिया कहीं अन्या स्थान नहीं मिलता ' 
-पंचतंभ 


राज्य 
किसी राज्य को चलाने के लिए अच्छे कानूनों की उतनी आवश्यकता नहीं 
होती जितनी कि अच्छे अधिकारी की। 


प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बडी शक्ति है। 
-प्रेमचम्द 
राजा की निगाह चारों ओर दौडनी चाहिए। अगर उसमें इतनी योग्यता 
न हो, तो उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
राज्य का बल हृदय का नहीं, कानून का है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
ग़ाज्य-्पद हमें स्वाधीन नहीं बनाते बल्कि हमारी आध्यात्मिक पराधीनता 
को और भी पुष्ट कर देते है। 
-प्रेमचम्द 


-प्रेमचभ्द 

राज्यां की शक्ति का उठार चदाव दया और न्याय के अनुपात के आधार 

पर अवलम्बित है ज्नमसख्या की वृद्धि से या अन्य राष्ट्रों को हृद़प कर कार्ड 
राष्ट्र शकिशाली नहीं हो मकता 


ग़ज़्य पशुबन का हीं प्रत्यक्ष रूप है' 


-रस्किन 
राज्य-व्यवस्था 
देश में उसी की सर व्यवस्था होती है, जिस का अधिकार होंठो है 
-प्रेमथन्द 
गज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, भय है 
- प्रेमचन्द 


रामनाम 
तलगसाी गा के कहने हो, निकलते सकल विकार 
पुनि आवबन पावत नहीं, देते मे कार किवार 
(तुलमीद मे जो कहते हैं कि “ग' के कहते ही मन की राव शुगटयां बाहर 
निकल जाती है. मा कहते ही क्वाद बन्द ही जाता है, इससे हैं अन्दर नहीं 


आ पाती है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
व्रद्म नाम ते नामु बंद, वरदायक वरदानि 


गम चरित मसल्कोटि मह, लिय महेस जिय जानि।। 
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(राम-नाम ब्रह्म नाम से बड़ा वरदाता है। इसीलिए गम के सौ करोड़ 
चरित्रों में से शंकर जी ने इसी को चुना है।) 
-मोस्वानी तुसतीयास 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुर्मात सुधारी।। 
(राम ने केवल गौतम की पली अहल्या नामक एक स्त्री का उद्धार किया 
था। उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की दुर्दुद्धि का सुधार किया है।) 
मोस्कनी 


राम नाम कहि जे जमुहाहीं। तिनहिं न पाप पुज समुहाहीं। 
उलटा नाम जपत जगु जाना। वाल्मीकि भण ब्रह्म समाना।। 

(जो लोग जम्हाई लेते समय राम का नाम लेठ हैं, उनके मामने कोर्ड 
पाप नहीं आते। ससार जानता है कि “गम क॑ उल्टा मग का जप करके 
वाल्मीकि ब्राप्म के समान हो गए ) 

गोस्कनी तुसतीदात 
राम नाम मनि दीप घरु, जीहे देहरी द्वार, 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जा चाहसि उजियार 

(तुलसीदास जी कहते है कि यदि आप अपने भीतर तथा बाहर दोनो तरफ 
प्रकाश चाहते है, तो राम नाम रूपी मणि को जीभ रूपी देहगी के द्वार पर 
रख्विए ।) 

-गोस्कामी तुलसीदास 
गम नाम पृत्यु के दुख का मिटा देता है, यह गम नाम का क्‍या कोई 
छोटा माटा चमनन्‍्कार है 
-महात्ना गांधी 
गम नाम सुन्दर का हारी ससय विह़ग उदयवन डोरी 

(राम नाम हाथ की सुन्दर हाली (यपादी! है जा सशय रूपी पक्षी को उदा 
टैती है) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
वरषा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी मालि सूदास 
राम नाम वर बरन जुग, सावन भादी मास 

(तुलमीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति क्‍या झत के सम्रान है, उनके 
भक्त धान के समान हैं और 'राम' नाम के दीनां अक्ष गा और 'म 
सावन भादों मास की भांति हैं।) 

-कोस्वानी तुलतीदात 
सन्‍्तों ने साहित्य का सारा सार रामनाम मेँ ला रखा है, 
-विन्तेश पाये 


राम-राज्य 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुहि व्यापा।। 
(श्री रामयन्द्र जी के राज्य में किसी को दैहिक, दैविक अथवा भोतिक 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं था।) 
- वरस्कामी 


तुलसीदास 
धार्मिक दृष्टिकोण से राम राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय कहा जा सकता है' 
राजनीतिक दृष्टि से राम राज्य एक ऐसा पूर्ण प्रजातत्र है, जहा अधिकार, वर्ण 
स्त्री तथा पुरुष के विभेद पर आश्रित असमानतायें तिरोहित हो जाती है 
प्रजातत्र में भूमि तथा गजम्त्ता की अधिकारिणी प्रजा है। 
-महात्मा गांधी 
रामायण 


मैं तुलसीदास जी की ग़मायण को भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम गन्थ ममझता 
हू! रामचरित मानस विचार रलों का भंडार है। 
-महात्मा गांधी 
ग़मचरित मानस विमल, सतन जीवन प्रान। 
हिन्दुआन को वेद सम, जवनहं प्रगट करन! 
- रहीम 
गमायज की सरसता क्‍या समसार के किसी काठ्य से उपलब्ध हों सकता 
हे ? अप्सगओं के अधरों और द्राक्षलताओं ने गमायण का रस ने जाने किल्‍्नां 
बार चुग नुग कर चउखा है 
विनायक दासोदर सावरकर 
गामायण के द्वाग भारतव » स्वाथपरता का दोष जिलना दूर हुआ है 
उतना किसी भी नीतिवान, धमावद, समाज सुधारक राजपुरुध के द्वाग नहीं 
हों सका! 


-बंकिमचन्द्र चटर्जी 
रामायण में ज्ञान, भक्ति और थैगग्य की निर्मल त्रिवणी का प्रवाह 
बह़न्ग है 
-मदनमोहन मालवीय 
गमायण सुरतझ की छाया देख भय दूर निकट जा श्राया 
-गोस्वामी तुलसीदास 
. रामायण हमार क्षीर सागर है 
-विनायक दामोदर सावरकर 


राष्ट्र 
अधिक जनसंख्या हान मे या दूसरे देशों को हड़प कर काट भी गप्दर 
शक्तिशाली नहीं हो सकता। 
-रस्किन 


रा्ट्रभाल : $63 
एक हजार वर्ष की कठिनाई से एक राष्ट्र बना पाते हैं, परन्तु वह राष्ट्र 
केवल एक घण्टे भर में समाप्त हो सकता है। 
-बायरन 
जातिया व्यक्तियों मे बनती है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवन सस्थाओं 
द्वारा ही होता है। 
-डिसरैली 
जिन्होंने गष्ट्रों का निर्माण किया है, उनकी कीर्ति अमर हो गई है। 
-प्रेमचंद 
जिस राष्ट्र का व्यापार असत्य पर चलता है उसका शील समाप्त हुआ ही 
समझना चाहिए। 
-विनोबा भावे 
जिस राष्ट्र मे चरित्रशीनता नहीं है, इसमे कोई योजना का» नहीं कर 
सकती | 
-विनोबा भावे 
प्रेम और भ्रातृत्व को अपना कर एक विशान कूटुम्ब का तरह अपनी वृद्धि 
करने में ही गष्ट्र की सच्ची शक्ति वर्तमान है! 
-रस्किन 
विवेकपूर्ण लोगो का छोटा सा दल असख्य मूर्खो के जगल से अच्छा है 
और जिस राष्ट्र ने अपने स्वरूप को पहचान लिया, वहीं सच्चे साम्राज्य को 
पाने का अधिकारी है। 
-रस्किन 
परानुकरण से बढ़कर राष्ट्र की कोई अवमानना नहीं हो सक्‍तीं। 
-गोलवलकर 


राष्ट्रतंत्र 
राष्ट्रत्र के अनेक पापों और दोषो में से एक सबसे बडा पाप या दोष 
है उसमे स्वार्थ दूढना, मतलब गाठने की फिराक में रहना। राष्ट्रीय स्वार्थ बहुत 
बड़ा स्वार्थ है, फिर भी स्वार्थ की जो गदगी है, वह उसमे आए बिना नहीं 
रह सकती | 
-रबीन्द्रनाथ ठाकुर 
राष्ट्र-भाषा 
अरे, अडो मत अलग बोलियो को ले लेकर, 
पार करेगी नाव राष्ट्रभाषा ही खेकर | 
यदि अनुदार विचार धार मे बह जाओगे, 


कहकर सुनकर भी मूक-बधिर ही रह जाओगे। 
-मैविलीशरण मुप्त 
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राष्ट्र-सेवा 
राष्ट्र सेवा महंगा सौदा है। 


राष्ट्रीय एकता 
बहु प्रान्तों की वाणी का जनमानस हो रस संगम, 
सांस्कृतिक दैन्य की खाई फिर पटे युगों की दुर्गम। 
उत्तर दक्षिण छोरों पर नव सेतुबंध हो निर्मित, 
इस जन विशाल भू में हो राष्ट्रीय एकता प्रतिष्यित |। 


-सुनिश्ञानंदन पंत 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति 

अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति को शुद्ध रखिए आपकी राष्ट्रीय आंखें स्वय टीक 

हो जायेंगी। 
-रस्किन 

राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीय के मानी क्‍या है ? जो लोग एक देश क॑ हों, वे उससे बे 
हैं। जो लोग भारत के नागरिक हैं, वे भारत गणतत्र से बंधे हैं। अगर देश 
में यह बाधनेवाली चीज न हो, तो वह देश नहीं रहा, कानून से भले ही हो 
या विधान में हो, लेकिन असली चीज यानी एक जानदार देश यह नहीं रहा। 
-अवाहरलालस नेहरू 
राष्ट्रीय का अर्थ है कि देश भर में एकता हो, देश भर में सब लोग 
अपने को एक परिवार समझें, चाहे धर्म कोई हो, चाहे कोई हिन्दू हो, मुसलमान 
हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सब लोग अपने को एक परिवार 

का समझें | 
-अवाहरलास नेहरू 
राष्ट्रीयता की सबसे खरी परीक्षा तो आखिर यही है कि हम अपने परिवार 
के ही पांच छह व्यक्तियों की या अपनी जाति अथवा (अपने) वर्ग के ही सौ एक 
आदमियों की चिंता न कर, उस समूह का हित, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, बिल्कुल 

इस तरह देखें-मानों वह हमारा अपना ही व्यक्तिनत हित है। 
-महाए्गा. गांधी 
रात्रि 


बिलपत राउ बिकल बहु भाती। भइ जुग सरिस सिरातिन राती।। 
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(श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के वन चले जाने पर राजा दशरथ अत्यन्त 

व्याकुल होकर अनेक प्रकार से विलाप करते थे। रात युग के समान हो गई 
थी। उसका अन्त नहीं होता था।) 

-मत्कनी हुसलीयात 

रात्रि को निद्रा के समय, हम प्राण के जाल का प्रसार, चेतना के जाल 

का प्रसार, बिल्कुल बंद करके रखते हैं। वह संशोधन तथा क्रतिपूर्ति का 

समय है। 
-रवीनानाव अकुर 


अपने रिपु के लिए भट्‌टी इतनी अधिक गर्म न करो कि वह तुम्हें ही 
भून डाले। 

-शेक्सपिवर 
श्र लेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु। 
अजहूुं देत दुख रबि ससिहिं, सिर अवसेषित राहु ।। 

(यदि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो, तो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। 
राहु का काया हुआ सिर आज भी सूर्य और चन्द्रमा को निगल जाता है जिससे 
सूर्यग्रहण और दन्द्रग्रहण लगता है) 

-मोसकानी तुलसीदास 


रिपु पर दया परम कदराई 
(शत्रु पर दया करना बहुत बडी कायरता है।) 
-मोस्कानी तुसतीदास 
सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आप। 
विद्यमान रिपु पाइ रन, कायर करहिं प्रलाप |। 


(शूरवीर रण-क्षेत्र में बहादुरी का काम करते हैं, अपनी वीरता की डींग 
नहीं मारते। इसके विपरीत, डरपोक लोग जब लड़ाई क॑ मैदान में शत्रु को 
देखते हैं, तो लम्बी-चौडी बातें करते हैं|) 

-मोसरकानी तुलतीदात 


रियायत 
दुश्मनों के साथ रियायत करना उनको सबसे बड़ी सजा देना है। 
-जेक्सनभ्द 


रियायत करना अपनी दुर्बलताओं और श्रान्ति की घोषणा करना है। 
-प्रेगयन्द 


रियायत राजनीति में पराजय की सूचक है। 
-बेनजन्द 
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रिश्तेदार 


जिस मनुष्य से उसके रिश्तेदार घृणा करते हैं, दूसरा कोई उसका सम्मान 
नहीं करेगा। 
-प्लाउटस 
सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा 
है, ज्ञान्ति मेरी पली है और क्षमा मेरा पुत्र है-ये छ ही मेरे रिश्तेदार हैं। 
-आचार्य चाणक्य 
रिश्वत 


जो किसी से रिक्ष्यत लेता नहीं, वह किसी को देगा कहां से * 
-प्रेमथन्द 
न्यायाधीश और मसैनेट के मदस्य भी रिश्वत के द्वारा मोल लिए गए हैं | 
-पोष 
रिश्वत अब भी नब्बे फीसदी अभ़ियोगों पर पर्दा डालती है। फिर भी पाप 
का भय प्रत्येक हृदय में है। 
-प्रेमचन्द 
रिश्वत और कर्ठतव्य दोनों साथ नहीं निभ मकने। 
-प्रेमचन्द 
रिश्वत का पैसा देह फुला देता है, बिना हराम की कौडी खाए देह फूल 
ही नहीं मकती | 
॥ -प्रेमचन्द 
रिक्‍्वत की कमाई से बरकत नहीं होती | 
-प्रेमचन्द 
श्श्विर देकर एक सच्चे आदमी का वोट लेने के लिए मारे मंसार की 
सम्पत्ति अपयप्ति है। 


-सेन्ट ग्रेगरी 
रीति-रिवाज 
रैति-रिवाज बृद्धिहीनों के कानून हैं। 
-बैनबुड़ 
रुचि 


प्र्येक व्यक्ति की रुचि एक-दूसरे से भिन्‍न होती है। 


-वलिशात 

हमारी रुचि हमारे जीवन की कसौटी है, और हमारे मनुष्यत्व की 
पहचान है। 

छः -रस्किन 


रुंदन 
क्रोध के लिए नहीं अपितु प्रेम के लिए रोओ। 
-इंकन 
रुदन करना वीरों को उचित नहीं, रोना-धोना स्त्रियों का काम है। 
-जयशंकर प्रसाद 


रुपया 
रुपये में बडी ताकत है। वह सफेद को काला कर सकता है। वह हक 
को खरीद सकता है। 
-रईस अहमद आफरी 
जिस प्रकार जोक चिपटने पर खून चूसे बिना नहीं छोडती, उसी प्रकार 
बनिए का रुपया भी मास और सम्मान लिए बिना नहीं छोडता 


रढ़ि 


समाज जितना अधिक जीवित रहता है, उतनी ही रूढिया बनती चली जाती 
है, और वे कुछ सीमा तक उसकी सहायता भी करती है ' परन्तु अनेक रूढिया 
उसकी प्रगति मे रुकावट भी बन जाती है। 


-शैरेण 


-अन्लात 

रूठिया कभी धर्म नहीं होतीं। वे एक समय की बनी हुई सामाजिक 

शखलायें हैं, वे पहले की श्रृखलाय॑ जिनस समाज में सुथरापन था, मर्यादा 
थी, पर अब जो जजीरे बन गई है। 


रूढ़िवादी 
हमारा देश जब से रूढटिवादी बना, तभी से उसका पतन आरभ हो गया | 
जो बातें कभी उसके विकास मे सहायक थीं, वे ही उसके पैरों की बेड़ियां 
बन गईं। बदली परिस्थितियों के साथ नियमो का बदलना जरूरी होता है। 
-अन्लात 


-सूर्यकान्त शज्रिपारी निराला 


ख्प 
असली रूप तो अपने गुणों से ही झलकता है। अपनी छाप गृणवान्‌ होकर 
डालनी चाहिए, रूपवान्‌ होकर नहीं। के 
है -महात्वा गांधी 
कच्ची धूप-सदृश प्रिय कोई धूप नहीं हैं, 
युवती माता से बढ़ कोई रूप नहीं है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 


पुरुषों के लिए अगर हूप-तृण्णा मिन्दाजनक है, तो स्थ्रियों के लिए 
विनाशकारक है। 


-प्रेययण्स 
रूप अंग में नहीं होता अन्तरंग में होता है। 
-अैनेना कुकर 
रूप और गर्व में योली-दामन का नाता है। 
रूप की चौखट पर बड़े-बड़े महीप नाक रगइते हैं। 
-बैजजण्द्‌ 


रूप कोई अर्छी वस्तु नहीं है, वह मन को दबा देता है, हृदय को ढक 
देता है। 
-सवीनानाव अकुर 
रूप जब सो जाता है तो और भी नशीला हो जाता है और जुल्फें जब 
बिखर जाती हैं तो और भी जहरीली हो जाती हैं। 


रूप तो फूल की ही तरह है, पर उसमें प्रेम की सुगंध नहीं है। 


-सुर्वकान्त नियाली मिरासा 
रूप ही दर्शन की सार्थकता है। 
-रागकुनार वर्षा 
रूप है वह पहला उपहार, 
प्रकृति जो रमणी को देती। 
और है यही वस्तु वह जिसे, 
छीन सबसे पहले लेती।! 
-राणयारीसिंह दिनकर 
रोग : रोगी 


को दीर्घ रोगो ? भव एक साधो। 
(बहुत बड़ा रोग क्‍या है ? हे साधो ! बार-बार जन्म लेना ही है) 


जब रोग असाध्य हो जाता है, तब दवा भी उस पर वि का काम 
करती है। 


-पैनचन्त 
तमालू पीना बुरा रोग है। एक कर पकड़ ले, तो जिन्दगी भर नहीं झोड़ता | 
>औैषयण्द 
कौजों और हथियारों की शक्ति पर विश्वास करना एक बहुत बड़ा रोग 


सेंड । 9009 
है। इस रोग ने संसार को बहुत कष्ट पहुंचाया है और लोगों को भयभीत कर 
दिया है। 

>झे० 
बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे 
कोई छोटा रोग हो ? 

मन 

रोग का अन्त करने के लिए रोगी का अन्त कर देना, न वुद्धिसंगत है, 
ने न्यायसंगत। आग-आग से श्ञान्त नहीं होती, पानी से शान्त होती हैं। 

-प्रेययण्द 

रोग का निकारण मौत से नहीं, दवा से होता है। 

-्रैयलन्इ 

रोग की सबसे अच्छी औषधि निराहार है। 
-जैनेना कुमार 
दावनर के निराश हो जाने पर रोगी सदैव मर ही जाता है। ऐसी बात 
नहीं है। 
-रबीनानाथ अकुर 
रोगी आदमी को प्रेम का एक शब्ट सौ डाक्टरों से बढ़कर है। 
-भी ग्रतबैतन्य 
रोगी जब तक बीमार रहता है, तब तक उसे सुध नहीं रहती कि कौन 
मेरी औषधि करता है, और कौन मुझे देखने के लिए आता है। 

-जेनजन्द 

स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है, तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने 
के लिए। वह शौक से पीसता और शौक से पीता है, पर रोगी यह पत्तियां 
पीता है तो नाक सिकोडकर, मुंह बनाकर, झुंअला कर और अपनी तकदीर को 
रोकर | 

-प्रेक्यन्द 

रोटी 
जो अपनी रोटी दूसरों के साथ बॉँट कर खाता है, उसे भूख की बीमारी 
कभी नहीं सताती। 
-तिरुकत्तुदर 


-बाइकिल 
आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी चीजें चाहता है। 
-बैनयण्स 


आदमी केवल रोटी से नहीं जीवित रहतए | 


ह78 : सेना 


इसोन से बढ़कर मूल्य है रोटी का। यह रोटी किसी की जिन्दगी से खेल 
जाती है और किसी के सतीत्व से। आज यह पेट न होता, तो मानव की दृष्टि 
में रोटी का इतना महत्व नहीं होता। 
-शरण 
गरीब रोटी दूंढ़ता है और अमीर भूख 
-हेनिश कहाएत 
सच है, अगर लोग भूखे हैं, भूख मिटानी ही होगी, 
चाहे मिले जहां लेकिन, रोटी तो लानी ही होगी। 
सच तो है, रोटिया नहीं तो क्‍या ये कविता खायेंगे? 
थाली में घर कर विराट कवियों के गीत चबायेंगे ? 
-रामधारीसिंह दिनकर 
रोना 


रोना और हसना-ये ही तो मानवी सभ्यता के आधार हैं, द्मी के लिए 
सभ्यता की कल्पना है-इसी के माधन मनुष्य की उन्नति के लक्षण कहे 
जाते हैं। 
-जयशंकर प्रसाद 
लक्ष्मी 
जहा मूर्ख नहीं पूरे जाते, जहां अन्न संचित रहता है ओर जहा स्त्री पुरुष 
में कलह नहीं होती, वह्य नक्ष्मी आप ही आकर विराजमान रहती है, 
-चाणक्य 
जो उत्साही है, आलसी नहीं है, कार्य करने की विधि को जानता है, किमी 
भी प्रकार के व्यसन में आम॒कत नहीं है, भूरवीर है, कृतञ्ञ है, जिसकी मित्रता 
दृढ़ होती है, ऐसे सज्जन के पास रहने के लिए लक्ष्मी स्वयं जाती है। 
-पंचतत्र 
जो लक्ष्मी को पाना चाहता हो, उसे लक्ष्मी भले ही न मिले, पर जिसे स्वयं 
लक्ष्मी चाहे, वह उसे न मिले, यह कैंसे हो सकता है ? 
-कालिशस 
धनवान लोगों के मन में हमेशा शंका रहती है, इसलिए यदि हम लक्ष्मी 
देवी को खुश रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। 
-गहात्मा 
धैर्य, क्षमा, दम (इन्द्रिय दमन), पवित्रता, करुणा, कोमल वचन तथा मिन्नों 
में अद्वेष-ये मात गहमी के साधन हैं। 
“महाभारत 


लक्ष्य : 574 


न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसे चाहती है 
नर्चीती है। 
-प्रेमघन्द 
मलिन वम्त्र वाले, गन्दे दात वाले, बहुत खाने वाले, कठोर बोलने वाले 
और सूर्योदय एव सूर्यास्त के समय म॑ सोने वाले को नक्ष्मी त्याग देती है, चाहे 
वष्ठ विष्णु ही क्यो न हो। 
-चाणक्य 
लक्ष्मी उन्हीं की महायत्ग करती है जिनका निर्णय विवेकशील होता है। 
। -यूरीपीडीज 
लक्ष्मी उसी के लिए बर्दान है, जो उसे दूसगा के लिए वरदान बना 
देता है। 
न ५ ढ़ फील्डिंग ॥ 
लक्ष्मी के पास में रहने से उतना आनन्द नहीं हाता जितना उसके खो 
जाने दे, ।$8 जाने में दुख हाता है 
-सेन्ट ग्रेगरी 
लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता म॑ बढ़ती है, अत्यन्त निपुणता 
से जड़ बाधती है तथा संयम से स्थिर रहती दै। 
-महाभारत 
वेदान्त धर्म का मच्चा अधिकारी और पात्र वहीं हो सकता है, जो 
सामर्थ्यवान हो, सम्पन्न हो और लक्ष्मी जिसके चरण चूमती हो 
-विवेकानन्द 


लक्ष्य 
अन्तिम लक्ष्य बना दंता है, पतित साधनों को भी पाव), 
यह मिद्धान्त निपट मिथ्या है, न ले सहारा इसका जगजन, 
जो माधन नर के शोणित से, लथपथ वे कब है श्रेयस्कर ” 
आओ जगजन, आज त्याग दे, यह सिद्धान्त कुरूप घृणाभर। 
अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और इसके बाद अपने पूर शारीरिक 
और मानसिक बल को अपने काम में लगा दीजिए जो ईश्वर ने आपको 
दिया है। 
-कारलाईल 
आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीवन क्रा परम 


लक्ष्य है । 
-रबीखनाथ दाकुर 


872: सइक- मा 


उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। 
-अजर्य लीक 
ओऑकार ही धनुष है, आत्मा ही वाण है, और परब्रह्म परमात्मा ही उसका 
लक्ष्य कहा जाता है। वह प्रमादहीन मनुष्य द्वारा ही बेधा जाने योग्य है। उसे 
बेघकर बाण की भांति उसमें तनन्‍मय हो जाना चाहिए । 
- गहरी. अधित 


जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है, उसे ही प्रकाश के दर्शन होते 
हैं। जो थोड़ा इधर, थोड़ा उधर हाथ मारते हैं, वे कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं कर 
फते। वह कुछ क्षणों के लिए बड़ा जोश दिखाते हैं, किन्तु वह शीघ्र टंडा हो 


जाता है। 
>वकिदेश्ाकण्ण 
लक्ष्य को ही अपना जीवन-कार्य समझो। हर समय उसी का चिन्तन करो, 
उसी का स्वप्न देखो। उसी के सहारे जीवित रहो। 





-विवेदानण्य 
देखिए, “ध्येय” 
सक्ष्य-प्राप्ति 
“उठो, जागो और तब तक न रुको 
जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो।'' 
-विवेकानन्द 


. लगन 
जिसको लगन है वह साधन भी जुय लेता है; यदि नहीं जुटा पाता, तो 
वह उन्हें स्वयं बना लेता है। 


-चैनिंग 
परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है ? 

-बरैमचन्द 
बुद्धि द्वारा सघा हुआ उत्साह ही लगन है। 

-पारणाल 


मन के लिए लगन हो एक, मगन रहे यह रक्खे टेक। 
इतने से ही तुम कृतकृत्य, करती रहे नियति निज नृत्य । 
मन को एक केन्द्र मित्र जाय, तो इन्द्रासन भी हिल जाय।। 
>मैकिलीकर्ज 
मानव-जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है, वह 
भी जवान है; जिसमें लगन नहीं है, वह जवान भी मृतक है। 


कु 


| 
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लगन अपने से उल्टी दिज्ञा में मनुष्य को उसी प्रकार नहीं दौडा सकती 


जिस प्रकार तेज बहती हुई नदी अपने प्रवाह के विरुद्ध नौका को नहीं ले जा 
सकती | 


-फीरिहंग 
लगन को कांटों की परवाह नहीं होती । 
-प्रेमचन्स 
लगन से ज्ञान मिलता है, लगन के अभाव म॑ ज्ञान खो जाता है। 
-नौतन बुद्ध 
लघु 
धनि रहीम जल पक को, लघु जिय पियत अधघाय। 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासों जाय।। 
-रहीन 
(रिपन देख बडेन को, लघु न दीजिणि डारि। 
जहां काम आवै सुई, कहा कौ तरवारि।। 
-रहीन 


लघुता 
जिसके गुण की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, वह निर्गुण होते हुए भी 
गणवान्‌ हो जाता है। परन्तु अपने गुणों की स्वय प्रशसा करने से इन्द्र भी 
लघुता को प्राप्त होता है। 
-चाणक्य 
लघुता से प्रभुता मिलै, प्रभुता से प्रभु दूरि' 
चींटी लै शक्कर चली, हाथी के मिर धूरि।। 
-केबीर 
शिखरों से ऊपर उठने देती न हाय | लघुता आयी, 
मिट्टी पर झुकने देता है देव ! नहीं अभिमान हमें। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
सबते लघुताई भली, लघुता से सब होय। 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवैं सब कोय।। 
“कबीर 
लज्जा 


हृदय नग्न, तो सात पटों के भी आवरण वृथा हैं; 
वसन व्यर्थ, यदि भली-भांति आवृत भीतर का मन है। के 
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केक्ल आदमी ही वह प्राणी है जो लज्जित होता है, या जिसे वैसा होने 
की जरूरत है। 
-मार्क 


टूबेन 
जो अपने होश में नहीं है, उसे किसी की लज्जा और सकोच नहीं होता । 
-प्रेमचम्ल 


तुम मेरी राखो लाज हरी। 
तुम जानत सब अन्तर्यामी करनी कछु न करी।। 
-सुरदत 
धन-धान्य के प्रयोग में, विद्योपार्जन में तथा भोजन करने मे लज्जा संकोच 
न करें। 
-पंचतंभ 
धनहीन प्राणी को जब कष्ट-निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता, तो 
वह लज्जा को त्याग देता है। 
-प्रेमचन्द 
यदि कोई सुन्दरी लज्जा त्याग देती है, तो वह अपनी सुन्दरता का संबंधे 
बड़ा आकर्षण खो देती है। 


-सेन्ट श्रेगरी 

यह बात याद रखनी चाहिए कि व्यर्थ की लम्जं आवश्यक नण्जा को 
मार डालती है। 

-रवीखनाश ठादुर 


लज्जा एक सकेत है जिसे प्रकृति पवित्रता और मम्मान का मम्मान दिखाने 
के लिए बाहर नटका देती 'है। 
-गारहोर 


- शेक्सपियर 
लज्जा तो दुर्बन स्वभाव का लक्षण है। बहुत-से व्यक्ति अपने पिता क्य 
परिचय देने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। 


लज्जा का आकर्षण मौन्दर्य में अधिक होठा ह#। 


-रबीसानाथ ठाझुर 
लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं इरते, 
वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते | 


लज्जा सुन्दता और सदगुणशीलता का किला है। 


ड। 


लज्जा ज्त्रीनां भूषणम्‌। 
(लण्जा स्त्रियों का आभूषण है) 
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लग्जाशीलता : लज्जाशून्य 
लज्जाशीलता रमणियों का सबसे मुन्दर आभूषण है। 
जो मनुष्य सदेव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर 
उठा कर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की मारे शहर में चर्चा होती रही हो, 
वह कभी सर्वथा लज्जाशून्य नहीं हो सकग 
-प्रेमचन्द 


लड़की 
यदि किसी लड़की वी थ्रुटि को जानना चाहत हो, तो उसकी सखियों से 
उसकी प्रशमा करो 
-बेंजमिन फ्रैकलिन 


लड़ाई 
झूटी १ मे सन्‍्जी वीरता नहीं होता 
-शेक्सपियर 
मित्र, मंत्री और आपस के जाग “व दृइ् ज्भाचन्‍स्‍क शा और शत्रुओं 
के विपरीत हा, हब नटाद करनी नाशिए 
-हितोपदेश 
गत्य, मिच और सव”"-छह होने जाट के फ़न है जहूब यह तीनो 
निश्चित हाँ जाय तब लदाट फरनी चाह 


-हितोपदेश 
- प्यूब्लिदा साइरस 


दस्विँ यु, रण 


लटाट में सत्य सदा शा जाता हैं 


लाछन 
अपन कर्तव्य में निग्न्गरा लगे राना और मोन रहना लाछठन का सबसे 
अच्छा उन्तर है कि 
-- 
मनुष्य का पापा कहना हो पाण है, यह कथन मानव स्वभाव पर एक 
लाछन हैं ' 
-विवेकानम्द 
द्खि।, कलक, निनन्‍्ण 
लाचार 
नाचार तो जद होता है, हम चेतन है, आत्म स्वरुप है, अपना वातावरण 
हम स्वयं सनायेंगे। 
-बिनोबा भाते 


खाठी 


लाटी में गुन बहुत हैं, सदा राखिए संग। 
गहरी नदी नारा जहां, तहां बचावै अंग।। 
-विरिधर कविराय 
खाभ 
कभी-कभी खोना ही सबसे अच्छा लाभ है। 
-हर्बट 
जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, 
म्रधूक, चिन्ता न करो दलों की। 
हो लाभ पूरा पर हानि थोडी, 
हुआ करे तो वह भी निगोड़ी।। 
-मैविशीशरण गुप्त 
जो लाभ आत्मा की प्रतिष्ठा के माथ न हो, उसे कौन चाहेंगा। 
-गहाभारत 
प्रेम में जो त्याग है, वही लाभ है, जिमसे प्रेम करते हैं, उसे देना लाभ 
ही है। 
-रबीप्द्रनाथ ठाकुर 
उन कामों में सदा दूर रहो जिनसे न यश मिलता है ने लाभ | 


शुभ लाभ सुख में नहीं है, बल्कि शान्ति से भोगे जाने वाले दुःख में हे 


-सम्त पिंगल 
लालच : लालथी 
इंसान अगर लालच को टुकग दे, तो बादशाह से भी ऊचा दर्जा हासिल 
कर सकता है, क्‍योंकि मन्तोष ही हमेशा इन्सान का माधा ऊचा रख सकता है, 
-शेखसादी 
जैसे-जेसे धन में वृद्धि होती है, लालच बढ़ता जाता है. 


े -जुविनल 
बुद्धि और हृदय के लिए लालच वैसे ही है जैसे साधुवृत्ति के लिए इन्द्रिय 


सुख ! 
-अऔीमती अकसन 
लालस बुरी बला है। 


लालच भी एक छूत की बीमारी है| 
-शरतूबगना थटर्जी 
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लालची किसी के प्रति उदार नहीं होता, पर अपने प्रति तो बहुत ही कठोर 
होता है। 


-अन्ात 
लालची पूरी दुनिया पाने पर भी भूर्वा रहता है, मगर सन्ताषी एक गेटी 
से भी पेट भर लेता है। 
-शैख सादी 
तालसा 
जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी मसार फ्रे भोग्य पदार्थों की ओर मन 
को चलायमान कर देती है, वहीं तीत्र लालसा हे। 


लिपि और भाषा 


अब एक लिपि से ही अधिकतर एक भाषा इष्ट है, 
जिसक बिना होता हमारा सब प्रकार अनिष्ट ह 
अंतएव ज्यों है एक लिपि के याग्य कवल “नागगी, 
न्‍यों एक भाषा योग्य है हिन्दी मनौज गरजाकी 
-मैविलीशरण मुप्त 


-प्रेमचंद 


लेखक 
उपन्यास लेखक में तप चाहिए-तप यानी कायम और टटदा जोश! 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्र्येक लेखक कुछ अशा म॑ अपने को हां अपनी उतियों में चिज6 करता 
हे, भले ही ऐसा करना उसकी इच्छा के विम्मय हो 


-गेटे 
महान्‌ लेखक अपने पाटक का मित्र और शुभचिन्‍्तक होने है! 


-मेकोॉले 
लिखने में शीघ्रठा मुशी की दांग्यत्ग है, लेखक का नहीं 

-शरत्वन्द्र धर्ट्जी 

लेखक के लिखने का उदैक्ष्य अपने को सब बाट उना है 
- जैनेग्द कुमार 

लेखनी 
लेखनी पुम्तक नारी परहस्ते न दीयते। 

(कलम, किताब और स्त्री दूसरे के हाथ में नहीं दी जाती |) 

- अज्ञात 


878 : सोकंलंगम ! सोकलंग्रात्मक ! सोफातम्ावादी 


विश्व में दो ही शक्तियां हैं-तलवार और कलम; और अन्त में तलचार 
सदैव कलम से पराजित होती है। 
-मेपोलखियम 


लोकतंत देखिए, 'कलम' 
लोकतंत्र : लोकतञात्मक : लोकतय्जवादी 
बहुमत भी लोकतंत्र की सच्ची कसौटी नहीं है। सख्वा लोकतंत्र लोगो 
की यृत्ति और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले थोड़े व्यक्तियों से 
असंगत नहीं है। 


-महात्गणा मांपी 
मेरी भावना का लोकतंत्र यह है जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज 
को भी उतना ही महत्व मिले जितना एक समूह की आवाज को | 


-महारणा मांधी 
लोकतन्त्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लाभ के लिए शासन है। 


-अग्राहयम सिंकम 
वही राष्ट्र सच्चा लोकतंत्रात्मक है, जो अपने कार्यों को बिना हस्तक्षेप 
के सुचारु और सक्रिय रूप से चलाता है। 
-महात्था भांधी 
लोकतंत्रवादी कहलाने का अधिकार केक्ल उसी व्यक्ति को है जो मानव 
जाति के अत्यन्त दीन प्राणियों के साथ भी आत्मीयता दिखला सके, जो उनसे 
अधिक सुखमय जीवन बिताने की इच्छा न रखता हो, और साथ ही साथ उनको 
समता करने का यथाभ्क्ति प्रयत्न करता हो। 
न्‍ -गहार्गा गांधी 
हर लोकतंत्रवादी का पूर्ण रूप से निःस्वार्थ होना आवश्यक है। उसे अपने 
और दल के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए हीं सोचना और स्वप्न 
देखना चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
लोकप्रिय : लोकप्रियता 
जो लोकप्रिय है, वह खुदा का धनी है। किन्तु जो लोकप्रिय बनता है, 
उसकी दुर्दक्षा ही होती है। 
-स्थागी रमतीर्य 


लोकप्रियता से बचो ! इसमें बहुत-से फन्दे हैं, मगर कोई मच्चा नहीं के । 
-पैन 

लोकमत 
लोकमत का अर्थ हैं जिस समाज की राय हमें चाहिए उसका महेँ। यह 


मत नीति विरुद्ध न हो, तब तक उसका आदर हमारा धर्म है। 
-महात्ना 
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लोकराज 
आजादी का मतलब होना चाहि। नोकगज। नोकगज का अर्थ हे कि हर 
शख्स को वृद्धि पाने का मौका मिले। 


-महात्मा गांधी 
लोकलाज 
सब काम मटियामेट करने के लिए लौकलाज साथ लगी रहती है 
-सन्त तुकाराम 
लोभ 


अनेक शास्त्रों के जानने वाले, दूसगे की शका का समाधान करने वाले 
बहुश्रुत पंडित भी लोभ क वशीभूत हकर विश्व म कष्ट ही पाते #। 


ह -महाभारत 
आदमी लोभ का प्याला पीकर वेअक्ल और दीवाना हा जाता है। 


। -शेख सादी 
काम, क्रोध और लोभ, नरक क लीन द्वार है है अर्जुन । 


आत्म नाश करन वाले है, तीनी व्याज्य सुनिश्चित मुन। 
(है अर्जुन ! काम क्रोध और लाभ-य नरक के तीन द्वार आत्मा का 
नाश करने वाल है इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए) 
-लोकगीता 
जन्म स लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी अवस्था म लाभ का परित्याग 
करना कटिन है 


-महाभारत 
जिसमे लोभ है, उसे दूसरे अवगुण की क्या आवश्यकता है 
-भर्तहरि 
मनुष्य बूढ़ा हो जात है किन्तु लाभ चूडा नहीं होटा 
-सुदर्शन 


यदि लाभ को हटाना चाहत हा हा ठुम्ह पहले उसकी मा विलासिला को 
हटाना होगा 
-सिसरो 
जिस व्यक्ति पर धन का लोभ छा गया, उसने अपनी जिन्‍्दगां + खलिहान 
को हवा में उड़ा दिया। 
-शेख सादी 
ज्यों ज्यों लाभ होता है, त्यो वयों लोभ होता है। एस तरह लाभ से लोभ 
लगातार बढता ही जाता हे ' दो माशा सोने से सन्तृष्ट दोन वाला मनुष्य करोड़ो 
स्वर्ण मुद्राओं से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया 
-महाबीर स्वामी 
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जानी तापस सूर कवि, कोविंद गुन आगार। 
केहि की लोभ विषम्बना, कीन्ह न ऐहि संसार ।। 
(इस संसार में ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वानू और गुणवान्‌ू-सब 
मनुष्य लोभ के कारण उपहास के पात्र हुए हैं।) 
-गोस्वानी तुलसीदास 


-महाभारत 
पाप का क्षणिक प्रभाव विनोक, लोभ यदि सके न कोई रोक! 
शोक तो उसकी मति पर शोक ' बना क्या, बिगड़ा जब परलोक ! 
विजय है वही कि सब मसार, करें पीछे भी जय जयकार | 

-मैथिलीशरण गुप्त 


पाप और अधर्म की जड़ लोभ है। 


वलिभिर्मुखमाक्रान्त पलितै रम्जित शिर | 
गात्राणि शिधिलायन्ते तृष्तैका तरुणायते।' 
(चेहरे पर झुर्रिया छा गई है। सिर के बाल सफेद डो गये है' शरीर दीला 
पद गया; लेकिन लोभ जोर पकदता जा रहा है) 
-वेदय्यास 
हटय से लालच निकल जाये तो गले से जजीर निकल ज्ये। 
-जाबिदान-ए-खिरद 
आग साने की परख करती है, प्रलोभन मनुष्य की संच्चाद की' 


-फेवर 
आदमी लोभ का प्याला पीकर मुख और दीवाना बेन उ्गत्ग है 
-शेख सादी 
म्रनुष्य लोभ प्रस्त होकर असत्य बोलटा है। 
-महावीर स्वामी 


लोभ की पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिए लोभ के साथ क्षाभ गंदा लगा 
7हता है 
-शरामभदास 
लोभ के इनछठा दम्भ बल, काम के कंबल नारे 
क्रोध के परुष वतन बल, मुनिवार कहहि विचारि! 
(श्रेष्ठ मुनिगण विचार कर कहते है कि लोभ के इल्छा और दम्भ द्वो बल 
होते हैं, काम का बल कवल स्त्री है, और क्रोध का वत कठोर यछान कौत है 0 
-गोस्वामी तुलसीदास 
नोभों धर्मस्य नाशाय' 
लोभ धर्म का नाशक हैं 0 
-गह्ाभारत 
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लोभ भी एक छूत की बीमारी है। 
-शरत्चन्द्र चटर्जी 


॥॒ नि -महावीर स्वामी 
लोभ से मोह और मोह से भय उत्पन्न होता है-ऐसा भय जो मरने के 
बाद भी आत्मा पर बोझ बना रहता है। 


लोभी 


गहरे जल से भरी हुई नदिया समुद्र मे मिल जाती है, परन्तु जेसे उनके 
जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उमी प्रकार चाह जितना धन प्राप्त हो जाये, 
पर लोभी तृप्न नहीं होता। 


लोभ मुक्ति मार्ग का बाधक है। 


-मैथिलीशरण गुष्त 


-महाभारत 
पड 7 डोलत दीन है, जनु जनु जावतु जाइ। 
दिए लोभ चसमा चखनु, लघु पूुनि बढ़ा लखाइ।। 

-बिहारीलाल 
लोभिहि प्रीति काहु ते नाहीं स्वायहिं इक निवसत मन माही। 
कृप तृणावृत दामन जैसे। सवृत आशय “भिहु तैसे!। 

-द्वारकाप्रसाद मिश्र 
लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती है। 
-महाभारत 
लाभी मनुष्य सदेव क्रोध और द्वेष म दूबे रहते है। 
-महाभारत 
लाभी आदमी गेगिस्तान की बजर रेटीली ज्मीन की तरह है जो तृष्णा 
से तमाम बरसात और ओस को सोख लेती है, मगर दूसगे के ला५ के लिए 
कोई फलद्रुम जडी बूटी या पौधा नहीं उगाती' 


-जैनो 
वक्त 
वक्‍त ओर समुद्र की लहरे किसी का इन्तजार नहीं देखती | 
-कहाकत 
वक्‍त को नष्ट मत करो, क्योकि जीवन इसी से बना है। 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
वक्‍त सबसे अधिक बुद्धिमान परमर्शदाता है। 
-पेरिक्लीज 


देखिए, 'काल', 'समय' 
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वक्ता 
बिना बुद्धि के वक्‍ता बिना लगाम के घोडे की तरह होता है। 
-ब्यूफ़रास्टस 
वक्‍त अपनी गहराई के अभाव को लम्बाई से पूरा करता हे। 
-मॉन्टेस्क्यू 
विरोधी को जवाब देते समय अपने विचारों को कम दो, शब्दों को नहीं। 
-कोल्टन 


वक्‍तृता 
वकक्‍तृता अवसर विशेष के प्रभाव से प्रभावित डोकर बनती है। 
-रामकुमार वर्मा 
वकक्‍्तृता केवन शब्दों के चुनाव मे ही नहीं वरन शब्दों के ःच्चारण में, 
आंखों में ओर चेष्टा में होती है। 
-लारो शोकी 
सर्वोत्तम वक्‍तृता वह है जो स्वेच्छया कर्म कग ले ओर निकृष्ट वह है 
जो उसमें बाधा डाले। 
-लायड जाई 
वक्‍तवब्य 
मोचो चाड़े जो कुछ, कहो वही जो नुम्हें करना चाहिए, 
-फ्रांसीसी कहावत 


वचन 
जीत हार कुछ भी मिले, रखना अपनी आन । 
इुटा रहे निज वचन पर, नर की यह पहलचान !। 
-श्रीमस्नारायण 
तुलसी मीठे वचन तें, मुख उपजत चहुँ ओर। 
वशीकरन एक मंत्र है, तज दे वचन कटोर।। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी बातों से सर्वत्र सुख प्राप्त ढोता है 
कटोर वचन का वन्याग करना एक वशीकरण मंत्र है।) 
-गोस्वामी तलुत्तीदास 
मधुर वचन है ओऔषधी, कटुक वचन है तीर । 
श्रवण द्वार है मंचरे, माले सकल शरीर।! 
>कबीर 
मनुष्य तो केवल वचन ही दे सकता है, पर उसे सफल करना जिसके हाथ 
है, उसी पर भरोसा करना टीक है। 
-रबीकनाथ ठाझुर 


मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। 
बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी।! 


-गोस्वामी तुलसीदास 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। 
प्रान जाहु पर वचनु न जाई।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। 
-महात्या गांधी 
बड़े काम करो, पर बड़े वचन न बोलो। 
-पाइथागोरस 


युक्तियुक्त वचन बालक का भी ग्रहण कर लो, युक्तिशृन्य वचन ब्रह्मा 
का भी त्याग कर दो। 
-समर्थ गुरु रामदास 
लाभप्रद तथा चित्ताकर्षक वचन बहुत दुर्लभ होता है! 
-भारदि 
विश्व रूपी वट वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सरस प्रिय वचन और 
सज्जनों की सगति। 
-चाणक्य 
सच्चे हदय से निकला हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता। 
-महात्मा गांधी 
हंसी-मजाक में भी कड़वे वचन आदमी के दिल में चुभ जाते हैं। 
-सनन्‍्त तिरुकल्लुबर 
व्यवहार 
अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, अकेले किसी गूढ़ विषय पर 
विचार नहीं करना चाहिए, अकले रास्ता न चलना चाहिए और बहुत-से लोग 
सोये हों तो उनमें अकेले जागते नहीं रहना चाहिए। 
-महाभारत 
अनुचित उचित काज कछु होऊ। समुझि करिय भल कह सब कोऊ।। 
(उचित अथवा अनुचित जो भी काम हो उसे खूब सोच-विचार कर करना 
चाहिए। सब लोग ऐसे व्यवह्मर को अच्छा कहते रें॥) 
-गोस्कमी तुलसीदास 
आयु, क्रिया, धन, विद्या और कुल के अनुरूप वेश, वचन और बुद्धि रखता 
हुआ संसार में रहे। 
“मनुस्कृत्त 
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उद्योग से दरिद्रता नहीं रहती, जप से पाप नहीं रहता, मौन रहने से 
कलह नहीं होता, और जागते रहने से भय नहीं होता। 
-चाणक्य 
ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने सामने दूसरे की प्रशंसा नहीं सह सकते। 
-वार्मीकि रामायण 
करि हंस को वेष बडो सबसों, 
तजि दे बक, बायस की करनी ।| 
(है बगला ! हंस का सबसे बड़ा वेश बनाकर कीवे के निन्दनीय कामों 
को छोड़ दो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने वेश के अनुरूप आचरण 


करना चाहिए |) 
-मोरलनी तुलसीदास 
गिरिधर, तहाँ न बैटिए जैंह कोउ देय उठाय। 
-गिरिधर कवबिराय 


गुप्त बात छः कानों में पड़ने से खुल जाती हैं, चार कानों में अर्थात्‌ दो 
आदमियों के बीच में स्थिर रहती है-इधर-उघर फैलती नहीं है इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि उसे छ' कानों में न पड़ने दे। 
पंचतत्र 
चिथडे का निरादर मत करो, क्योंकि उसने भी किसी समय किसी की लाज 
रखी थी। 


-शैख सादी 
जब तू कानों के देश में पहुंचे, तो तू भी अपनी एक आंख बंद कर ले। 
-शैख सादी 
जो शस्त्र उठाता है उसका अन्त भी शस्त्र के द्वारा ही होता है 
-राल्फ वाल्हों ट्राइन 
दूसरों के गुग और अपने अवगुण दूंढो | 
-बेंजामिन फ्रैंकलिन 


दो विरोधियों के बीच में इस प्रकार बात मत करो कि कभी यदि वे मित्र 
हो जायें, तो तुम्हें लज्जित होना पढड़े। 
-शेख सादी 


नाथ बैर कीजिय ताही माँ। बुधिबल सकिय जीति जाही सों।। 


(है नाथ ! भत्रुता उसी के साथ करनी चाहिए जिसे बुद्धि हथा' शक्ति 
के द्वारा जीत राकें ]) 


मोस्कामी तुलसीदास 
मैंने यह हमेशा देखा है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए आदमी को 
ऊपर से मूर्ख जैसा बना रहना चाहिए, पर वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए। 
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लोगों के छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो। इससे उनकी इज्जत तो जरूर 
घट जायेगी। मगर तुम्हारा तो एतबार ही उठ जायेगा; 
-शेख सादी 
अपने प्रति दूसरों के जिस व्यवहार को तुम पसन्द नहीं करते, वैसा 
व्यवहार स्वयं भी दूसगे के प्रति मत करो। 


-कन्फ्यूशियस 
व्यवहार वह दर्पण है जिसने प्रत्येक का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। 
-गेटे 
जो मिट्टी से भी सोना बनाते है, वहीं व्यवहर कुशल है। 
-डिसरैली 
व्यापार 
मूल्य ता प्रत्येक व्यक्ति घटा सकता है, किन्त सुन्दर वस्तु उत्पन्न करने 
के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता हांती है। 
-पी०डी० अमरन 
व्यापार में धर्म और धर्म में व्यापार होना चाहिए, जो व्यक्ति अपने 
धार्मिक जीवन को व्यापार का रूप नहीं देता उसका जीवन शव्त्हीन होता 
है और जो अपने व्यापारिक जीवन को वर्मिक नहीं बना सकता उसका 
व्यापारिक जीवन चन्त्रिहीन हाँ जाता है 
-वेबकॉक 
व्यापार हाँ तल की भानि है। यह ज्यापार झा छोडकर और किसी भी 
वस्तु से नहीं मिल सकता 
-जै० ग्राहन 
जो व्यापार सावजनिक व्यापार है वह कसी का भी व्यापार नहीं है। 
-आइजक बाल्टन 
व्यापारी आदर्मा से केयल व्यापार क समय अपना व्यापार सुलझाने के 
लिए मिलो और उसे अपना व्यापार करने का अवकाश देकर अपना व्यापार 
केरत॑चले जाओ, 
-वेलिंगटन 
घन का विलासोपयोग रोकने का मार्ग चालक को रौकना है, न कि गाडी 
को रोक देना। 
-जुडरो विल्सन 
वर्ण : वर्णव्यवस्था 
अपना चारतुर्वर्ण्य विधान्‌ है, गुण कम स्वभाव प्रधान ' 
छोड़ो ऊंच नीच का दम्भ, सम हे हम सबका आरंभ।। 
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सभी जन्म से शिशु सुकुमार, फिर गुण कर्म प्रकृति संस्कार | 
इन चारों के ही अनुसार, वर्णो के हैं चार प्रकार। 
ये चारों ही मान्य समान, हो समाज में सबका मान।। 


हे गुप्त 
चारों वर्ण क्रमशः बौद्धिक, सैनिक, व्यावसायिक तथा शारीरिक श्रमजीवियों 
के समानार्थक हैं। 
-_हॉ० 
विवाह और निमंत्रण के समय वर्ण का विचार करना चाहिए, धर्म के प्रश्न 
में नहीं, क्योंकि धर्म का सम्बन्ध सदगुणो से होता है और सदगुणों एवं वर्णों 
में कोई सम्बन्ध नहीं है। 


-डॉ० राधाकृष्णन 
वर्तमान 
कर्तव्य और वर्तमान हमारा है, फल और भविष्य ईश्वर का है। 
-होरेस ग्रेले 


कायर है वह जो अतीत की छलना में विस्मृत रहता है। 
वर्तमान की भयद अग्नि में तप कर पीछे को मुड़ता है। 

-रांगेय. राघव 
जो वर्तमान की उपेक्षा करता है। वह अपना सब कुछ खो देता है। 


भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। 
-डॉ० सेम्युअल जॉनसन 
दस हजार गुजरे हुए कन एक आज की बराबरी नहीं कर सकते | 
न -वईसवर्थ 
बयस्क 
जिस दिन आप पहली बार अपने आप पर हंसते हैं, उसी दिन आप वयस्क 


होते हैं। 
-ईवलबेरी मोर 


बर 
वनिता-मुख पर दृग रहे, कभी उसे दुख दे न' 
कर वेदिक विधि से वरण, वर वरना भूले न।। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
वश 
नम्नता, प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भो 


तुम्हरे वश में हो जाते हैं। 
-लोकभमान्य बासगंगाधर तिलक 
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लोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसका मनोरथ 
पूरा करके और पंडित को यथार्थ बात कहकर वश में करना चाहिए। 


। -हितोपदेश 
विनय से मित्र को, सम्मान से बाधवों को, दान और मान मे स्त्री और 


सेवकों को और चातुर्य से अन्य नोगो को वश में करना चाहिए। 
-हितोपदेश 
वसुन्धरा 
मिटने वाले बीजो का ही तरुओं पर फल है। 
वसुन्धराा उसकी ही है जिसके हाथो मे बल है। 
(जो बीज पृथ्वी में अपने को मिला देते ह उन्हीं के फल वृक्षों पर दीख 
पड़ते हैं। जिस मनुष्य के हाथो में बल होता है, उसी की यह पृथ्वी होती है |) 


-रघुवीरशरण मित्र 
या वसुधा को भाग भरिं भोगत भुज मजबूत। 
कहा भोगिहे भूमि ये, कायर कूर कपृत ।। 
-वियोगी हरि 
वीर भोग्या वसुन्धरा | 
(वीर लोग ही पृथ्वी का उपभोग कर सकत॑ है!) 
-अज्नात 
वस्तु 
जड़ा जिस वस्तु का स्थान न हा, वहा वह कंवल अनावशक ही नहीं, 
अनिष्टकर भी हो जाती है। 
-रवीनच्रनाव ठाकुर 
जो वस्तु बाहर की है, वह बाहर ही रखनी पडेगी, उसे अन्तर मे ले 
जाने से वह वहा का जजाल बन जाती है। 


रवीचनाव. अकुर 
क्स्त्र 
क्या न होता है उसमे दिल उजला, 
मैले कपडे से क्यो झिझकते हो ? 
देख उजला लिबास मत भूलों। 
दिल ही पैला कहीं न उसमें हो * 
-अयोध्यातिह उपाध्याय 


जीर्ण-शीर्ण ज्यों वस्त्र त्याग कर, अन्य नये धारण करता। 
जीर्ण क्षरीर त्याग त्यों देही, नया ग्रहण करता रहता।। 
-लोकभीता 
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फटते हैं मैले होते हैं, सभी वस्त्र व्यवहार से। 
किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
वस्त्र एक नैमित्तिक वस्तु है। इससे हमारी आवश्यकतायें पूर्ण होती हैं, 
बस। वस्त्रों पर हमारा प्रभुत्व सदैव से रहा है, हम पर वस्त्रों का प्रभुत्व कभी 
नहीं रहा। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
वस्त्र लोक-जीवन के लिए अनिवार्य है। उससे मर्यादाशीलता और शुचिता 
का रक्षण होता है। वह वासना पर आवरण है। 
-जैनेक कुमार 
वाचाल 
मूक होहिं वाचाल, पगु चढ़ें गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयालु, द्रवहु सदा कलि मल दहन || 
(जिस भगवान की कृपा से गूगे बोलने लगते हैं और पगु बडे बड़े पर्वतो 
पर चढ जाते है, वही कलयुग के पापो को नष्ट करने वाले दयालत्रु परमेश्वर 


मेरे ऊपर कृपा करे) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
हमारी वास्तविकता शान्न है और कृत्रिमता वाचाल है। 
-खलील जिब्रान 
जिनके पास कहने के लिए कम से कम होता है, वे बोलते अधिक से 
अधिक है। 


-प्रायर 
वाणी 
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। 
औरन को शीतन करे, आपहु सीतल होय। 
-कबीर 
जैसा अन जल खादा, तैसा ही मन होय। 
जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी सोय।। 
-कबीर 
वाणी मन का चित्र है। 
-बंहाकत 


वाणी मन की सेविका है। 


वाणी से भी वाण वृष्टि होती है। जिम पर इसकी बौछारें पड़ती है, वह 
दिन रात दुखी रहता है। 


-महाभात 
सब कार्य वाणी द्वारा नियत्रित होते हैं। वाणी उनका मूल है। वाणी से 


उनकी उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति वाणी से ईमानदार नहीं, वह सब कामों 
में बेईमान होता है। 


-मनुस्मृति 
वात्सल्य 
बधु बुधूरत काँह किए, वचन निरुत्तर बानि। 
तुलसी प्रभु मुग्रीव का, चितई कु न कचानि।! 

(बालि ने भगवान राम से पूछा कि आपने मझ क्‍यों माग * श्री गमचन्द्र 
जी ने उत्तर दिया कि नुमन अपने भाई मुग्रीव की पत्नी अपनी पली बना ली 
थी इस महापाप के लिए मैंन॑ तुम्शगा वध कर दिया है।) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
वात्सल्थ ध्‌र का अनुपम है श्रुगार सूर का अनपम ह€। 

शिशु जीला से बालक जीला युगपुस्ष ज्ण्ण झा अनुपम डे 


-दयाराम पाठक 
वाद-विवाद 
वाद विवाद में बचना नाहिए यह ज्यादातर निरथक होटा हैं और कम 
ही अर्थपूर्ण हटा है 
-वाहइल्ड 
वामपंथी 
होते है सब कहाँ वामपथी कुछ उसे 
हममे भी है बन्धु हमार 2 झुछ एस 
हग॑ स्वदेश में स्व यिदेशां से हो यह 
सुन सुंदर के द्रोल निकट को सध खा मेष 
-मैथधिलीशरण गुप्त 
वायु 
वायू पट को जड़ से उखाद सकती हैं पर पहाह हा नहां हिला सकती 
-कालिदास 
वायदा 


सत््वे दिन का मज्वृद्त आदमी कभी अपना याददा पूरा झरने से मुह नहीं 
माडेगा। वायदा कसम से बढ़ कर हडॉठा है जिसे पूरा करना ही होगा। 


वासना 
एक छोटी, एक सीधी बात, 
विश्व में छाई हुई है वासना की रात। 
वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, 
हो रहा नर भ्रान्त अपना आप ही आहार, 
बुद्धि में नभ की सुरभि, तन मे रुधिर की कीच, 
यह वचन से देवता, पर कर्म से पशु नीच। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
जब तक वासना है, तब हक कर्म जारी रहेगे, कर्म समाप्त करना है तो 
वासना को मारना होगा, और वह भगवान का नाम लेने से मरती है। 
-चैतम्य 
जिसके हृदय मे सेवा का स्रोत बह रहा हो, उसमे वासनाओ के लिए स्थान 
कट्ठा 9 
-अन्नात 
वासना उम्र के साथ बदती जाती है। 
-प्रेमचन्द 
वासना की दीवानगी थोड़ी देर रहती है, किन्तु उसक्य पछतावा बहुत देर 
तक रहता है। 
-शिलर 
वासना के आगे विवेक भी झुक जाता है। 
-प्रेमचन्द 
वासना खोटे सोने के समान चमकती तो बहुत है, परन्त परीक्षा की आग 
में पद कर वह चमक स्थिर नहीं गहती। 
-सुदर्शन 
वासना पर आत्मा की विजय होने से घृणा के बादल एवं विषय वासना 
की चिनगारिया नष्ट हां जाती है। 
“डॉ० राधाकृष्णन 
वासना यदि जीवन म॑ सबसे प्रबल हो उठे, तो हमारा जीवन तामसिक 
अवस्था के त्याग में ममर्थ नहीं होगा। 
-रवीन्द्रनाथ ढाकुर 
वासना प्रेम का ही अधूरा और ओछा रूप है। 
-जैनेस कुमार 
किन्हीं दामों का ऐसा उत्पीडन नहीं होता जैसा वासना के दासों का। 
-सैस पिनास 
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वास्तविक जीवन 
वास्तविक जीवन सौन्दर्य की खोज में ही है। शेष सब कुछ तो 
प्रतीक्षा-मात्र है। 
-खलील जिब्रान 
विकार 


जड़ चेतन गुन दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। 
सत हस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार |। 
(ब्रह्मा ने ससार को जड-चेतन तथा गुण दोष मय बनाया हे। हस रूपी 
संत दूध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं और पानी रूपी विकार को छोड देते है ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जो शरीर को काबू में रखता हुआ जान पड़ता है, किन्तु मन के विकार 
को पोषण किया करता है, वह मद मिथ्याचारी हे। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
प्रेम की साधना में विकार की आशका रहती है। 


-रवीचनाथ ठाकुर 
मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना 
हानिकर है । 


-महात्मा गांधी 
विकार रूपी मैल को दूर करने से प्रेम बढता हे। 


विकास 


परण्पर व्यवहार विकास की आत्मा है। 


-महात्मा गांपी 


-बकस्टन 
प्रकृति अपनी प्रगति और विकाम में रुक्‍ना नहीं जानती, और अपना 
अभिशाप प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है। 
-गेटे 
मानव इतिहास का नियम है कि एक भी कदम पीछे न पडे' 
-वियोडोर पार्कर 
लक्ष्य दूर है, और विकास धीमे धीमे चलता है। 
इस विशाल तरु में फल सदियों बिना नहीं फलता है।। 

(लक्ष्य दूर है और विकास धीमे धीमे होता है। विकास रूपी वृक्ष पर लक्ष्य 
रूपी फल लगने लगें, इसके लिए शताद्दियों तक कर्म करते हुए घैर्यपूर्वक 
प्रतीक्षा करनी होगी ॥) 

-रामधारीसिंह दिनकर 
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विकास परमात्मा का अग्रोन्‍्मुख पग है। 
-विक्टर ह्यूगो 
विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। 


विघध्न 
नीच व्यक्ति विध्न के भय से काम शुरू नहीं करते, मध्यम प्रकृति वाले 
कार्यारम्भ तो कर देते है किन्तु विध्न उपस्थित होने पर उसे छोड देते है, परन्तु 
उत्तम लोग बार बार विघ्नों के आने पर भी काम को एक बार प्रारम्भ कर 
देने के बाद उसे फिर नहीं छोडते। 


-विवेकानन्द 


-भर्तृहरि 
विध्न हमारे हृदय की सम्पूर्ण शक्ति को जागृत करने के लिए ही आता है। 


-रवीखनाथ खकुर 
विदार 


अगर कोई मनुष्य गुफा में रहे, वहीं पर उच्च विचार करे और विचार करता 
हुआ ही मर जाये, तो वे विचार कुछ ममय पश्चात गृफा की दीवारे फाइकर 
बाहर निकक्‍लेग ओर सब जगह छा जाय॑ंगे तथा अन्त मे सारे मानव समाज 
को प्रभावित कर देंगें। विच्राग में इतनी शक्नति है 
-विवेकानन्द 
अच्छी प्रकार अपन विद्याने को रक्षा करे, क्‍्यादि विचार सझ्थग में सुन 
जाते है 
-यंग 
अच्छ विचार रथना भौतश मन्दग्त्ग है 
-स्वामी रामतीर्थ 
अनुभव, तान उन्मप और वेयस ननुष्य के बिडागे का बदलत है 
- अयोध्यासिंह उपाध्याय 
अपन विचाग को अपना बच्चागृह मत बनाओ 
-शेक्सपियर 
आदर रहित विदार क्लिन हो अनड क्या ने हा, रन खाट नसौती या 
तरह समझना नाहिए 
-महात्मा गांधी 
आध्यात्मिक आक्ति भारिक ऑफ से बढ़कर हें, विचार ही विश्व पर 
शामन करत है 
*“इमर्सन 
एक बिदयार को कंवल उसके नापन से आकर्षित होकर अपना लेना और 
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फिर उससे भी नए विचार के लिए उसको त्याग देने की वृत्ति से ही पूरी 
शक्तियां बिखर जाने का भय है। 


-विवेकानन्द 
केवल मूर्ख और मृतक-ये दो ही अपने विचारों को नहीं बदलते। 
-लोबेल 
जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमारी भागीरिक स्थिति होती है। हम 
चाहें कि हमारी स्थिति इसके विपरीत हो यह बान सर्वथा असम्भव हे। 
-स्वेट मार्डन 
कोई भी वस्तु न अच्छी है और न बुर, विचार ही उसे अच्छा या बुरा 
बना देते हैं। 
-शेक्सपीयर 
जो विचार कार्य रूप में परिणत नहीं होता ह उसकी तुलना “र्भपात' से 
का गई है। उस कर्म की जो विचार आश्रित नहीं है, अघेर खात आर अगज़कता 
में गिनती है। 
-जवाहरलाल नेहरू 
दुप्ट विचार ही मनुष्य को दुष्ट कार्य की आर ले जाता है 
-उपनिषद 
नि>चयात्मक विचार से निर्माण शनि का विकास होता है 
-अजन्नात 
निपंेधात्मक विचार मनृष्य की शक्ति को शक्षीण करते है 
-विल्टन 
बिना विचार के सीखना परिथिम नप्ण करना है, बिना शिक्षा प्राप्ठ किए 
विचार करना भयावह है! 
-कन्फ्यूशस 
मन के विचार को मन ही में लय ने करके उसको दृश्य रूप मे रखना 
अन्यन्त आवश्यक हे। 
-स्वेट मार्डन 
मनृष्य जैसा अपने हृदय में विद्यास्श ह वैसा ही बन शाता है 
-बाइबिल 
महान विचार जब कॉर्यं्प में परिणल हो दाने है, लव महान कठिणा बन 
खगनी है। 
-हैजलिट 
यदि आप दरिद्रता के विचारों को ही अपने मेने मे स्थान दिए रंगे, ने 
भाष कभी भी धनी नहीं बन साकते। पर दि आप ब्रद्धा यिचाग को हा अपने 
मन मे स्थान देंगे और दरिद्रता, नीच आदि हयिदारों वी और से मृह माई 
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रहेंगे, उनको मन में कोई स्थान नहीं देंगे, तो आपकी उन्नति होती जायेगी 
और समृद्धि के भवन में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। 
-स्वेट ,मारईडन 
यदि आप सुखी और समृद्धिशाली होना चाहें तो आपको सुख-समृद्धि के 
ही विचार पैदा करने चाहिएं। 
-स्वेट मारईन 
लोकाचार और हमारे हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक 
परिवर्तन नहीं होने देते। 
-प्रेमथम्द 
विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अंधा हो जाता है। 
-विनोबया भावे 
ब्िचार चाहे पुराना हो और बहुत बार प्रस्तुत किया जा चुका हो, लेकिन 
आखिरकार वह है उसी का जो उसे सुन्दर ढग से प्रस्तुत करे। 
-लोवेल 
विचार, मर्यादेित, सहानुभति मूलनक और परिमित होने से ही समादृत 
होता हे | 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
विचार से अधिक ठोस वस्तु ब्रह्माण्द में नहीं है। 
-हमर्सन 
विचार ही इहमारे मुख्य प्रेगगा खोत डोते हैं। मस्तिष्क को उच्चतम विचारों 
से भर दो। प्रतिदिन उनका श्रवण करे, प्रतिमास उनका चिन्तन करें। 
ह -विवेकानन्द 
विचार ही हमारे चरित्र का संगठन करते है। 
-स्वेट मार्डेन 
विदारों का अजीर्ण, भोज्न के अजीर्ण से कहीं बुरा है, क्योंकि भोजन 
के अजीर्ण की तो दवा है, पर विचारों का अजीर्ण आत्मा को बिगाद देता है 


-महात्मा गांधी 
वे व्यक्ति कभी अकंले नहीं होले, जिनके साथ सुन्दर विचार है। 
-महात्मा गांधी 
कर्म मगल है, विचार कठिन है। 
-गेटे 


आदमी विद्यार विशेष के लिये जान दे देगा, पर उसका वि“लेपश नहीं 
करेगा | 
-जे० ब्राउन 
विचार को न तो अत्यन्त गरीबी सुन सकती है, न अत्यन्त अमीरी। 
-फीछिडिंग 
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जो कुछ कहो उसे अवश्य पूरा करो, पूरा करने का विचार ही न हो तो 
वो मत कहो । 
-वबाइबिल 
विचारक 
विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दीखती है, दुनिया उस पर कल अमल 
करती है। 


-विनोबा भावे 
विचारकता कुछ बुद्धिजीवियों की निजी मम्पन्ति बनीं रहेगी। 
-गेटे 
मूर्ख की अमरता से विचारकशा का एक वर्क बेहतर है। 
-अज्ञात 


विजय 


अगर तू ससार पर विजय करना चाहता है, तो पहले अपने पर विजय 
पा, अगर तू अपने पर विजय पाना चाहता है, तो और की दुनिया से 
बचकर रह | 
-सुदर्शन 
अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बढ़ी विजय हे। 
-प्रेटो 
अर्थ देकर विश्य खरीदना तो देश की वीन्तग के प्रत्किल है 
-जयशंकर प्रसाद 
जीवन सग्राम में विज्य प्राप्त कर लना कोड आसान काम नहीं है इसके 
लिए अत्यन्श कठोर साधना की आवश्यक है 
-सर आर्थर हेल्‍्पस 
जो शक्ति के बलबूते पर विज्य प्राप्त करता है, वह अपने शुभ पर 
पूर्णया विझय नहाँ प्राप्त कर पाता! 
-मिल्टन 
धन से कृपणता पर विज्य प्राप्त कगे शान्ति से क्रोध पर विजय प्राप्त 
करे ' सत्य मे असत्य पर विजय प्राप्त करे, यहीं सनन्‍्मार्ग है यहीं स्वर्ग है! 
स्वर्ग की ओर जाओ, प्रकाश वी ओर जाभों 
-सामवेद 
प्रययेक व्यक्न की हर समय परीक्षा होती रहती है आर जो कसौटी पर 
खरे उतरते है, विजयश्री उन्हीं के हाथ है 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
मनोवृत्ति का परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। 
-प्रेमचन्द 
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विजय ध्येय की प्राप्ति में नहीं है, वरन उसको पाने के लिए निरन्तर प्रयास 
करने में है। 
-महात्मा गांधी 
विजय प्राप्त करने के लिए अविचल श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। 
-स्वेट मार्डेन 
विजय है जीवन का उल्लास, 
पराजय मरण और अपमान | 


(विजय जीवन का उल्लास है और पराजय मृत्यु तथा अपमान है।) 


- राषव 
विजयाभिलाषी लोग बल-वीर्य से वैसी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 
-महाभारत 
सत्यमेव जयति नानृमम्‌ | 
(सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं |) 
-मुण्डकोपनिषद 


सर्वोत्तम विजय प्रेम की है जों सदा के लिए विजताओ का हृदय बोध 
लेती है। 
-अशोक 


विजयी 


जीवन में वही विजयी होता है जो दिनगत 'युद्धस्व विगतज्वर', का 
शंखनाद सुना करता है। 
-जयशंकर प्रसाद 
भगवान के विरुद्ध आचरण करने वाला बडे में बढ़ा वीर भी विजयी नहीं 
हो सकता। 
-महाभारत 
मनुष्य युद्ध मे सहयों पर विजय प्राप्त कर सकता है, नेकिन जो स्वय 
पर विजय पा लेता हे, वही सवसे बड़ा विजयी है; 
-गौतम बुद्ध 
विश्व विजयी पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति का विश्वारा करता है 
जिसके चेहरे पर विजय के भाव झलकते हो: 
-स्वेट मार्डेन 
वे ही विजयी हो सकते है, जिन्हें विश्वास है कि वे विजयी कमी 
*वजिलि 


विज्ञान 


जहां विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के निर्माण में सहायता करता है वहीं दर्शन 
हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करता है। 


>डॉ० राधाकृष्णन 
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पोराणिक कथाओं के पुरातन आश्चर्य म॑ भी विज्ञान आगे बढ गया है। 
-इमर्सन 
विज्ञान अगर प्राणियों का उपकार न करें, तो टसका मिट जाना ही अच्छा 
है । केवल जिज्ञासा का शान्त करने, विलास में योग दने या यथार्थ की सहायता 
करने में योग करना उसका दुरुपयोग करना है। 
-प्रेमथन्द 
विज्ञान आत्म हत्या कर लेता है, जब वह किसी एक मत को स्वीकार 
करता है | 
-हक्‍सले 
विज्ञान और कला का सम्बन्ध समस्त विश्व से 6 और उनके आगे 
राष्टीयता की सीमाए लुप्त हो जाती है 
-गेटे 
विज्ञान वो विज्ञान तभी कह मकते है जब वह शरीर, मन और आत्मा 
वी भूख मिटान की पूरी ताकत रखा हा! 
-महात्मा गांधी 
विज्ञान न अधां को आख दी है आर बहरा का सुनने की शक्ति! उसने 
जीवन को लम्बा बना दिया ह, दीर्घ बना दिया # आर भय को कम कर दिया 
है। उसने परागलपन वो वश में कर लिया है और गग का गेंद डाला है' 
-आकेडियन फरार 
वितान में इतनी विभूति है कि वह काल के चिह्मो का भी मिटा दे। 
-प्रेमचन्द 
वित्तान में सत्य मिथ्या का विचार ही अन्च्मि विचार है 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
वितान यह भी कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है और मानव 
जीवन का कोई अग नित्य नहीं है, मृत्यु म एसका मम्पूर्ण अवसान हो जाता 
है। कुछ भी नहीं रहता जो पुनर्जन्म पा सके 
-सच्धिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
मघटित ज्ञान का नाम विज्ञान है। 
-एथ० स्पेन्सर 
विज्ञान और रूहानियत 
कृछ दिन हुए, हमारे बडे बुजुर्ग आचार्य विनोबा भावे ने जो कि निहायल 
धार्मिक और बहुन ऊँचे दर्जे के आदमो है कहा-आजकल का जमाना मजहब 
सियासत का नहीं रहा। उन्होंने कहा-आजकल का जमाना विज्ञान और 
रूहानियत का जमाना है। एक तो उन्होंने पकड़ा साइंस को, जो कि आजकल 
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की चीज है। दूसरे, बजाय मजहब के उन्होंने उसकी जड़ रूद्मानियत, यानी 
स्पिरिच्युणएलिटी की बात की जिसमें लड़ाई नहीं है, वह रूहानियत हे। हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई वगैरह जो वहां तक पहुंचे हैं, उनमें रूड़ानियत के बारे में 
कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। 


-जवाहरलाल. नेहरू 


वित्त 
वित्त से अमृत तत्त्व की आशा करना बेकार है। 
-बिनोबा भावे 
विद्या 
एक मात्र विद्या ही परम तृप्तिदायिनी है। 
“महाभारत 
करती है विद्या मुगम स्वर्गनोक का पंथ, 
निश्रेयस सोपान से समझो तुम मसदग्रन्थ || 
-मैथिलीशरण गुप्त 
उत्तम विद्या नीच से भी श्रद्धापूर्वक लेनी चाहिये, 
-मनुस्मृति 
पुण्य के बिना विद्या शगीर की धकावट मात्र है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है, वड़ अन्धे के ममान है। 
-ढितोपदेश 


जैसे कुदारी से खोदकर मनुष्य पाताल से जल प्राप्त करता है। वैसे ही 
गुरु-गत विद्या सेवा से प्राप्त होती है। 
-चाणक्य 
जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात जैसे सबके लिए बरसती 
है, उमी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरग़बर होनी चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
जो मनुष्य अपनी विद्या ओर ज्ञान को कार्यरूप में परिणत कर मकता है 
वह दर्जनों कल्पना करने वालों से श्रेष्ठ है। 
-इमर्सन 
जो विद्या की ओर ध्यान नहीं देता और समय को व्यर्थ नष्ट करता है, 
वह सदा मनुष्य-जन्म के फूल से वंचित रहता है। 
-प्रैमचन्द 


बहुत-सी पुस्तकों में निर्दोष आनन्द लेने का अटूट भंडार भरा है। वह 
विद्या के बिना हमें नहीं मिल सकता | 
-महात्मा गांधी 


भए न जो पढ़ि सत्यव्रत, सबल शूर स्वाधीन। 
तो विद्या-लगि वादि धन, समय, शक्ति व्यय कीन।। 
-बियोगी हरि 
मैं देह हूं' इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है, और मैं देह नहीं, चेतन 
आत्मा हूं, इसी को विद्या कहते हैं। 
-आध्यात्म रामायण 
वर्षहि जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विद्या पाये।। 
(बादल भूमि के निकट आकर बरसते हैं, जैसे बुद्धिमान लोग विद्या पाकर 
झुक जाते हैं।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
विद्या अमूल्य और अनश्वर धन है। 
-ग्लैडस्टन 
विद्या का अन्तिम लक्ष्य चरित्रनिर्माण होना चाहिए। 
-महात्या गांधी 
विद्या का धर्म है आत्मिक उन्‍नति। 
-प्रेमचम्द 
विद्या का प्रचार होने से प्रायः सभी प्राणी कुछ न कुछ उदार हो जाते हैं। 
-प्रेमचन्द 
विद्या कामधेनु है। 
-चाणक्य 
विधा के सदृश कोई चक्षु नहीं है। 
-महाभारत 
विद्या गुरु की भक्ति सों, कै कीन्हें अभ्यास | 
भील द्रोण के बिन कहे, सीख्यों बान विलास।! 
-वृन्द 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 
पात्रत्याद धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्मस्ततः सुखम्‌।। 


(विद्या विनय को देती है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन, 
धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है॥ 
-हितोपदेश 
विद्या स्वयं ही शक्ति है। 
-बेकन 
सुकर्म विधा का अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए। 
-सर फिलिप सिडमी 
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सुख चाहै विद्या पढ़े, विधा है सुख हेतु। 
भवसागर से तरन को, विधा है दृढ़ सेतु।। 
-अक्षात 
सुन्द, तरुण और बड़े कुल में उत्पन्न भी विद्याहीन मनुष्य उसी प्रकार 
शोभित नहीं होते जैसे गन्धहीन पलाश के फूल । 


-चाणक्य 
विद्यादान 
विधा के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। 
-फुलर 
विद्यार्थी 


अपनी इच्छा से बने विद्यार्थी के जीवन को अकथनीय आनन्द प्राप्त 
होता है | 
-गोल्डस्मिय 
विद्यार्थी की चेष्ट कौवे की भांति, ध्यान बकुले की भाँति और निद्रा क॒त्ते 
की भांति होनी चाहिये। वह स्वल्पभोजी तथा गृहत्यागी और सुख से दूर 
रहनेवाला होता है। 
-अज्ञात 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा उनके बज्रान से नहीं वरन्‌ उनके 
धर्मांचरण द्वारा होगी। 
-महात्मा गांपी 
मुख्कर्थी को विद्या कहां, विद्यार्थी को सुख कहा ? सुख को चाहे, तो विद्या 
छोड़ दे और विद्या को चाहे तो सुख को छोड़ दे। 


विद्यालय 

आजकल विद्यालयों में अनुशासहीनता चरम सीमा पर पहुँच गई है। वे 
राजनीति के अखाड़े बन गए हैं। न अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं और न विद्यार्थी 
पढ़ना चाहते है। शिक्षकऊ-नेताओं और छात्र-नेताओं में राजनीति की होड़ लगी 
है। सब राजनीतिन्न बन रहे हैं और चमक-दमक, अनशन, घेराव और परीक्षा 

बहिष्कार करके लोक-छ्याति के चक्कर में स्वर्णिम स्वप्न देख रहे हैं। 
-हरिवंशराय शर्मा 
विद्यालय में विनोद की जितनी लीलायें होती रहती हैं वे यदि एकत्र की 
जा सकें, तो मनोर॑जन की बड़ी उत्तम सामग्री हाथ आये। वहां अधिकांश छात्र 


-चबाणक्य 
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जीवन की चिन्ताओं से मुक्त रहते हैं।.......उनका क्रियाशील उत्साह कभी 
विद्यालय के नाट्य मंच पर प्रकट होता .डे, कभी विशेष उत्सवों के अवसर पर। 


-प्रेमचन्द 
विद्रोह 
अत्याचारों के प्रति विद्रोह परमात्मा की आज्ञा मानना है। 
-जैफरसन 
अन्‍्यायी के क्रूर कृत्य से 
जब विद्रोह भढ़कता भीषण, 
उस अन्तर्मन के विप्लव को, 
रोक नहीं पाते शत गवण।। 
-सुमित्रानंदन पंत 


विद्वता 
अधिक अनभव, अधिक मुसीबते सहन करना और अधिक अध्ययन -यही 
विद्वता के तीन स्तम्भ हैं। 
-डिसरैली 
विद्वता अच्छे दिनों में आभूषण ह#ै, कष्ट में महायक और वृद्धावस्था में 
संचित भण्डार है। 
न्ण्ण अरत्तु 
विद्वता असंख्य मनुष्यों को, जिनने वे स्वाभाविक रूप से हैं, उससे कहीं 
अधिक मूर्ख बना देती है। 


-शोपेनहार 

विद्दता का अभिमान करना सबसे बडी अज्ञानता है। 
-जेरेमी टेलर 
विद्ता की महान कला है कि एक समय में थोड़ा-सा कार्य लिया जाये। 
-लॉक 


विद्ता को अभिमान है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, ज्ञान नग्न 
है कि वह अधिक नहीं जानता। 

-कूपर 

विद्वता युवकों को संयमी बना देती है। वह बुढ़ापे का विश्राम है, दरिद्रता 

में धन का काम देती है और रईसों के लिए आभूषण का काम करती है। 
-सिसरो 

विद्वता से मनुष्य स्वयं अपना योग्य साथी बन जाता है। । 

- यंग 
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विद्वान 
अधिक विद्वान्‌ प्रायः बहुत संकीर्ण विचार के होते हैं। 
-हैजलिट 
मूर्ख अपने घर में पूजा जाता है, प्रधान या मुखिया अपने गाव में पूजा 
जाता है, राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, परन्तु विद्वान सर्वत्र पूजा 
जाता है। 
-चाणक्य 
यदि ब्राह्मण भी मूर्ख हो, तो वह मेरे नगर से बाहर चला जाये, परन्तु 
यदि कुम्हार भी विद्वान हो तो मेरे नगर में बसे। यह राजा भोज की 
घोषणा थी। 
-राजशेश्वर 
विद्वान ज्ञान के जलाशय है, स्रोत नहीं। 
-नार्थकोट 
विद्वान पुरुष न तो दैव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्थ पर 
ही आश्रित रहता है, किन्तु वह शब्द और अर्थ दोनों की, अपेक्षा करने वाले 
सुकवि की भाति दैव और पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा करता है। 
-माप 
विद्वान वे व्यक्ति है। जो अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करत है। 
-हजरत मुहम्मद 
विश्व में हुए महान पुरुष अक्सर ऊंचे विद्वान नहीं हुए है और ऊँचे विद्वान 
महान पुरुष नहीं बने हैं। . 


-होम्स 
विद्ता और नप्नता 
विद्वता के साथ नम्रता होना सोने पर हीरा होने के समान है। 
-सूक्ति रललावली 
विधवा 
तुम बूढ़े भी विषयासक्त, बनी रहें वे किन्तु विरक्‍त। 
आप बनो विषयों के दास, वे अभागिनी रहँ उदास।। 
विधवाओं का पुनर्विवाह, नहीं उच्च आदर्श विवाह | 

पर उससे अच्छा सौ बार, जो है दुराचार व्यभिचार।। 

गुष 


तेरे मन में ही छिपी हुई रोती हैं सब चाहें तेरी । 
उर के भीतर ही गूंज रह जाती हैं आहें तेरी।। 
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चढ़ते सूरज की आदर से सब दुनिया पूजा करती है। 
पर अस्त हो गए दिनकर पर बस तू ही जग में मरती है।। 
-ठाकुर गोपाल शरणतिंह 
मैं हिन्दू विधवा हृ। मुझे दीघजीवी होने के लिए कहना मानो मुझे शाप 
देना है। 
-शरतवन्द्र चटर्जी 
विधवा का जीवन तप है। लोकमत इसक॑ ग्रिपरील कुछ नहीं देख सकता। 
-प्रेमचन्द 
विधवा के लिए पूजा पाट है, तीर्थ व्रत है, माठा खाना है, मोटा पहनना 
है। उसे विनोद ओर विनास, गाग और रग की वया एरूरत ? विधारा ने उसके 
सुख के द्वार बद कर लिए है। 
-प्रेमचन्द 
विधाता की विमुखता 
मूर्खों से गय लेना, दुष्टो से प्रीति करना, उचित बात से टवप करना, प्रमाद 
करना और सामर्थ्यवान पुरुष से विरेध करना-यह सब विधाता की विमुखता 
के लक्षण हैं। 
-क्षेमेन््र 
विधान 
किसी सर्वश्रेष्ठ निरकुश शासक की अपेक्षा एक आच्छा विधान अधिक 
उत्तम होता है। 
-पमेकॉले 
विधान को सम्पूर्णतया स्वीकार करने पर ही विधान में हमारा कर्तव्य 
अधिकार जन्मता है। 


-रवीदइनावथ अकुर 
सविधान के ऊपर भी एक बड़ा कानून है 
-सिवई 
विधि 
विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। 
जाही विधि राखें राम, ताही विधि रहिए।। 
-अल्लात 


विधि सम्पत्तिवान के लिए सदैव उपयोगी है, जिनके पास कुछ भी नहीं 
है उनके लिए अप्रिय है। 
-रूसो 
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सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ। 
हानि लाभु जीवनु-मरुन, जसु अपजसु विधि हाथ ।। 
(वसिष्ठ जी ने विलाप करके कहा-हे भरत ! सुनो, भावी बहुत प्रबल 
होती है। संसार में हानि-लाभ. जीना-मरना, और यश-अपयश ब्रह्मा के हाथ 


में होता है) 
-गोस्वांगी तुलसीदास 
विनग्रता 
जो तेरे सामने झुकता है, उसके सामने तू भी झुक जा। 
-शेख सादी 
नर की अरु नल नीर की, गति एके कर जोय। 
जैतो नीचो है चलै, तेतो ऊचौ होय।। 
(मनुष्य और नल के पानी की एक ही दशा है। नल जितना ही निम्नगामी 
होता है उससे उतना ही ऊचा पानी निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य जितना 
नग्न होकर चलता है, उतना ही ऊचा अर्थात्‌ सम्माननीय होता है।) 


नानक नन्‍हें दे रहो, जैसे नन्‍हीं दूब | 
घास पात सब जरि गये, दूब खूब की खूब।। 


विनय 
विनय और श्रद्धा के मामने नर्क पेश नहीं किया जाता। 


-गुरु नानकदेव 


-सुदर्शन 
विनय कर्या में सकल सफलता की है ताली | 
विनय पुट बिना नहिं रहती मुखडे की लाली |। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
विनय के साथ विवेक दुगुने प्रकाश से चमकता है। योग्य और नम्र मनुष्य 
किसी ग़ज्य के ममान बहुमूल्य रत्न है। 


>पेन 
घिनय प्रायः गर्व की अपेक्षा अधिक प्राप्त कर लेती है। 
-इटैलियन कड़ाकत 
विनय ममस्त गुणों की आधार शिला है। 
-कम्फ्यूशत 


विनय स्वयं का ठीक ठाक मृल्याकन है। 
-स्वर्जन 


विनाश 
विनाशकाले विपरीत बुद्धि । 


(विनाशकाल में बुद्धि उनटी हो जाती है!) 


बविनीत 


कष्ट और हानि के बाद मनुष्य अधिक विनीत ओर ज्ञानी हो जाता है। 


-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
बड़ों की कुछ समता हम अत्यन्त विनीत होकर कर सकते है। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
विनोद : विनोदी 


धनिको का विनोद सदा सफल होता हे। 


-पवाणक्प 


-गोल्डस्मिय 
यदि मुझ + विनोद का भाव न हाता, तो मैन॑ बहुत पहले आत्महत्या कर 
ली होती। 
-महात्मा गांधी 
विनोद का उपयोग रक्षा के लिए करना चाहिए, उसे दूसरों को घायल करने 
के लिए खदग नहीं बनाना चाहिए । 


फुलर 

विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं। 
-हैजलिट 

विपत्ति 
आवत समय विपत्ति क॑ मित्र शत्रु है जाय' 

-पुन्द 
ईश्वर हमको ऐसी कोई विपनि नहीं दत्ग जौ हमसे सहन न की जग सके 
-कहावत 


कष्ट और विपत्ति मनुष्ण को शिक्षा दने वाने श्रेष्ठ गृण है ज्गे मनुष्य 
साहस क॑ साथ उन्हें सहन करते है, वे अपन जीवन म॑ विजयी होते है। 
-लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
कहि रहीम सम्पति सग॑ वनत बहुत बहु रीठ 
विपति कमौटी जे कसे, ठंड सास मीत । 
-रहीम 
को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछितत 
सम्पत्ति कं सब जात है, विपति मबहि ले ज्यत ,। 
-रहीन 
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जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है, तो "उससे हमें केवल 
दुःख ही नहीं होता-हमें दूसरो के ताने भी सुनने पढ़ते हैं। 
-प्रेमचन्द 
जितने दुःख, जितनी विपत्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उनका कारण यही है 
कि अनन्त ऐश्वर्ययुक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर हम भिन्‍नता का भाव 
रखते हैं। 
-स्वेट मार्डेन 
जिसने विपत्ति नहीं झेली, उसे राजमुकुट नहीं मिलता। 
-कार्ल्स 
तुलसी साथी विपति के, विद्या विनय विवेक । 
साहस, सुकृत, सत्यव्रत, गम-भरोसो एक ।। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के साथी विद्या, विनय, विवेक, साहस, 
सत्कर्म, सत्यव्रत और भगवान पर विध्वास होते हैं।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पह़चानि। 
गोच नहीं चित हानि को, जो न होय हित हानि।। 
- रहीम 
निरन्तर सफलत्ग हमें समार का केवल एक ही पहलू दिखाती है. विपत्ति 
हमें चित्र का दूसग पहलू भी दिखाती है' 
-कोल्टन 
गहिमन विपदाह भंली जो थोरे दिन होय। 
हिंत अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय।। 
-रहीम 
वचन काय मन मम गति झाहीं, सपनेहु चुझिअ विपति कि ताहीं। 
(भगवान श्री गम कहते है कि मन, बचने और शरर से जो मेस विश्वास 
करता डे, उस पर कभी भी विपत्ति नहीं आती है) 


-गोस्वामी तुलसीदास 


-कहावत 
विपत्ति के आने एर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु 
से भी मेल कर लेना चाहिए। 


विपत्ति अकेली नहीं आती ' 


-महाभारत 


-डिसरैली 


विपत्ति के सदृभ कोई शिक्षा नहीं है। 


विपति परे धन ना रहे, रहे जो लाख करोर। 
नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भए भोर।। 
-रहीम 
विपत्ति में पडे बिना सुख की महिमा समझ में नहीं आती। 
-अज्ञात 
विपत्ति में भी जिस हृदय में सदज्ञान उत्पन्न न हो, वह एक ऐसा सूखा 
वृक्ष है, जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड जाता है। 


-प्रेमचंद 

विपत्ति में हमाग मन अनन्‍्तर्मुखी हो जाता हे 
-प्रेमचंद 
विपत्ति वह हीरक रज है, जिससे ईश्वर अपने रत्नों को चमकाता है। 
-लेटन 


विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं 
खुला । 
-प्रेमचम्द 
विश्वास के कारण उत्पन्न छोने वाली विपत्ति जीव का ममूल नाश कर 
डालती है। 


-महाभारत 
सुदिन अच्छा तुला नहीं है, विपत्ति ही केवल ऐसी ठुला है जिस पर हम 
मित्रों को तोल सकते है' 
- प्लूटार्क 
है जगदुगुरों | हमारे जीवन में सर्वत्र पद पद पर विपनतिया आती रहें, 
क्योकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते है और 
आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्‍म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पडता। 
ह कुग्ती 
अग्नि से सोना परखा जाता है ओर विपनि से वीर पूरुष 
-सेनेका 
विपत्ति में भी एक गुण है वह एक पैमाना है जिससे तुम अपने मित्रों 
को नाप सकने हो। 


-समन्‍्त तिरुकल्लुबर 
-स्वामी रामतीर्य 


ने रगढ़ के बिना रल पर पालिश होती है, न विपत्तियों के बिना आदमी 
मे पूर्णा आती है। 


विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती | 


-चीनी कहावत 
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विभूति 
महान विभूतियां देह छोड़ने पर ही अधिक बलवान बनती हैं। 
-बिनोथा भावे 
वियोग 


जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं 
और मिलकर कुछ काल के बाद एक दूसरे से विलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार 
स्‍त्री, पुत्र, क॒ुटुम्ब और धन भी मिल कर बिछुड जाते हें। इनका वियोग 
अवश्यम्भावी है। 
-बाल्मीकि रामायण 
प्रेम में घटे महीनो के ओर दिन वर्षों के ममान होते है, और प्रत्येक 
छोटा वियोग एक युग के समान होता है। 
-ड्राइडेन 
मेरे प्रभु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के बाणो के ममान लगते 
हैं। तुम्हारे हाथ कब उन बाणों को मेरे शरीर से दूर करेगे। 


-अल्लात 
वियोग हृदय को और अधिक आमकक्‍त बना देता है। 
-टॉमस हेन्स वेली 
सभी प्रिय वस्तुओं एव प्रियजनों से एक दिन अवश्य वियांग होगा। 
-गौतप बुद्ध 
वियोगी 
यह न पानी स बुझगगी, 
यह ने पत्थर से दबेगी, 
यह ने शाला से डरग्गी, 
यह वियांगी वी लगन है । 
यह पर्षीह की सटन है ! 
-हरिवंशराय बच्चन 
वियागी होगा पहला कवि 
आह से टपण शगगा गान, 
उम्दकर आखा में चुपनाप, 
वी होगी कविता अनजान, 
-सुमित्रानंदन पंत 


विरक्ति 


नगण्य की अन्तिम अवस्था विश्कित होली है 


विरह 
कंदटिन विरह भी मिलन की आशा में सद्य हां जाता है। 
-कालिदास 
जैस अग्नि के लिए आधी है, वैसे ही प्रम के लिए विरह है। यह तुच्छ 
को बुझा देती है और महान को प्रकाशमान बना देती है। 


प्राय दूरी मित्रता को प्रिय बना देती है आर विरह उस मधुर बना देता है। 


-जे० हॉविल 
पिय बिन जिय तरसत रहे, पल पल विरह मसताय 
गैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक जिय जाय।। 
-कबीर 
मिलन अन्त है मधुर प्रेम का, और विरह जीवन है 
विरह प्रेम की जाग्रत गति ह, और सूघुप्ति मिलन है।। 
-रामनरेश जिपादी 
मिलन की प्रसन्नता विरह की वंदना को साह्य बना दही है। यदि ऐसा 
ने होत्ग, तो उसे कौन महत्ग ! 


-गैटे 
विरह का ताप रमणी क॑ सौन्दर्य को सूकमार कर दल है! 
-रवीनद्रनाव ठाकुर 
विगर्ह बान जेहि लागिया, औपध लग ने हाहि 
सूसुक सुसुक मरि मरि जिए, उठ कराहि कराहि 
-कबीर 


विरह में वनिता क॑ फूल उस हृदय को जाशा ही ऋूम्हला जाने से 
उच्ाती है। 


-कालिदास 
होता जिसका ध्यान ही, अति अपिय सब माल, 
अनुभव ऐसे विरह का, क्‍यों न करे बेहाल * 
-मैथिलीशरण गुप्त 
विरह भुवगम तन इसा, मच्र न लागे कोय, 
नाम वियोगी जानिए, जिए मो बाउर होय । 
-कंबीर 


विरही 


जो सुखी हैं उनका भी चित बादलो को देखकर स्थिर नहीं रहता, फिर 
जौ विरही हैं उनकी तो बात ही क्‍या ? 


-कालिदास 
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जब आदमी को कोई आशा नहीं रहती, तो वह मर जाना चाहता है। यह 
विराग नहीं है। विराग ज्ञान से होता है और उस दशा में किसी को घर से 
निकल भागने की जरूरत नहीं होती | 


विरागी 


विरागी जन मुक्ति की खोज में भटक गए हैं, और संसारी जन सुख़ की 
तलाश में यहीं भटक रहे हैं। 


-प्रेमचन्द 


-जैनेन्द्र कुमार 
विरोध 
उचित विरोध न बहुजन संगा। लघु पिपीलिकहु बधहि भुजंगा।। 
(बहुत लोगों से विरोध करना उचित नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी 
चींटियां मिलकर सांप को मार इालती हैं।) 
-द्वारकाप्रसाद दिवेदी 
एक सत्य दूसरे सत्य का कभी विरोध नहीं करता। 
-हूकर 
कटिनाई और विरोध वह देसी मिट॒टी है, जिसमें शौर्य और आत्म विश्वास 
का विकास होता है। 
-जॉन नील 
कोई भी सरकार प्रबल विरोधी दल के बिना अधिक दिन नहीं टिक 
सकती |! 
-डिसरैली 
विरोध उत्साहियों को मदैव उत्तेजित करता है, उन्हें बदलता नहीं। 


-शिलर 
विवाह 

विवाह सामाजिक ममझौता है, उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है 

नम्त्रीको। ह 
-प्रेमचन्द्र 
शादी से पहले आदमी को आंखें पूरी तरह खुली रखनी चाहिए और शादी 

के बाद अधखुली | 

>मदाम शूरे 
प्यार में आदमी सपनों में खोया रहता है किन्तु शादी होते ही उसकी 
आंखे खुल जाती है। हल 


विवाह : &6] 
अच्छा पति बनाने के लिए स्त्री को प्रतिभाशालिनी होना चाहिए। 
-बालजैक 
अच्छी नारी के साथ विवाह जीवन क॑ तूफान में बन्दरगाह और बुरी नारी 
के साथ विवाह बन्दरगाह में ही तूफान है। 
-जै० पी० सेन 
कुलीन कन्या कुरूप भी हो, तो विवाह्न कर लो। सुन्दर, किन्तु नीच 
ससस्‍्कारों वाली नारी से कभी विवाह न करोे। 
-मनुस्मृति 
छोडो बेजोड विवाह, होता है जिनसे गृहदाह | 
गृह में गृहलक्ष्मी की पूर्ति, वन में सावित्री की पूर्ति । 
रण में असुरनाशिनी शक्ति, आविर्भूत करे निज भक्ति | 
(बेजोड विवाह छोड दो, क्योकि उनसे घर में लडाई झगड़ा होता है। स्त्री 
को घर में गहलक्ष्मी, वन में सावित्री के समान और रण में असुरनाशिनी दुर्गा 
की भांति होना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी भक्त को आविर्भूत करे |) 
-मैक्लीश्षरण गुप्त 
जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। 
-प्रेमचम्द 
जा विवाह को धर्म का बधन नहीं समझता है, उसे केवल वासना की तृप्ति 
का साधन समझता है, वह पशु है। 
-प्रेमचन्द 
तजहु आस निज निज गृह जाहू' विधि न लिखा वैदेहि विवाहू। 
(जब सीता स्वयवर में एकत्र गज शिवजी क धनुष को नहीं रोद्ठ सके, 
तब महागज जनक ने उनसे कहा-अब आप लोग आशा का त्याग करके 
अपने अपने घर जाइये। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने सील का विवाह नहीं 


लिखा हे।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
नारी जीवन का माधना मार्ग विवाह ही है। यह चाहे सुखमय हो, अथवा 
दु खमय, उसे एकाग्रचित्त से ग्रहण करना चाहिए। गृहम्थाश्रम का व्रत हीं स्त्रियों 
के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
पहली बार विवाह कर्त्तव्य है, दूसरी बार मूर्खता और तीसरी बार 
पागलपन है | 
-इच कहाक्त 
फांसी और विवाह भाग्य के अनुसार ही होता है। 
-अन्ञात 


$2: विवाह 


बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निबाह 
ले जाना कटिन है। 


-प्रेमचद 
लड़कियों की पसन्द की चिन्ता न करके माता पिता की पसन्द से विवाह 
करना बर्बरता है। -रबीननाथ ठाकुर 


विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेदी पढ़ती है, जब हम सांसारिक 
कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जब जीवन का भार और उसकी 
चिन्तायें हमारे सिर पर पड़ती हैं, तब ऐसे पवित्र संस्कार के अवसर पर हमको 
गाम्भीर्य से काम लेना चाहिए। 
-प्रेमचस्द 
विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार हैं, जब चाहें 
उसे तोद दे। 


-प्रेमचम्द 
विवाह और मित्रता समान स्थिति वाले से करना चाहिए | 
-ला रोश फूको 
विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। 
- प्रेमचंद 
विवाह का सम्बन्ध देह से नहीं आत्मा से है। 
-प्रेमचंद 


विवाह के मत्र, कर्तव्य-बुद्धि दे सकते है, भक्ति दे सकते हैं, सहमरण 
की प्रवृत्ति दे' सकते हैं, किन्तु माधुर्य देने की शक्ति उनमे नहीं हैं। 
-शरत्चंद्र चटर्जी 
विवाह नोकप्रिय इसलिए है कि वह सबसे अधिक आनन्द का मबसे 
अधिक अवसर में मेल कराता है। 
-जार्ज बर्नारड शौं 
विवाह सामाजिक संस्था है। उससे परिवार बनता है जो समाज की इकाई 
है। उसे कंवल दो का निजी सम्बन्ध समझना और उस आधार पर विवाह को 
स्थापित करना गलत होगा, क्योंकि तब उसकी भूमिका सामाजिक न होकर 


कामुक होंगी । 
-जैनेक कुमार 
शरीर का विवाह नहीं होता, विवाह होता है हृदय का, आत्मा का। थही 
विवाह का धार्मिक महत्व है। इसी से नैतिक महत्त्व की उपलब्धि हुआ 


करती है। 
-जअनाईनप्रसाद ज्ञा 'विज' 
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हर एक नारी का यह कर्तव्य है कि वह जितनी शीघ्र सम्भव हो सके विवाह 
कर ले और पुरुष का, जहा तक सम्भव हो सके, उससे दूर रहे। 


-जाज बर्नार्ड शॉं 
हिन्दुओं का विवाह मुख्यतः एक सहयोगी भावना का आदर्श हे। 


“डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
विवेक : विवेकी 
तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा गुरु है। 


-शेक्सपियर 
अपने विवेक को अपना शिक्षक बनाओ। शब्दों का कर्म से और धर्म का 
शब्दों में मेल कराओ। 


-शेक्सपियर 
उडने की अपेक्षा जब हम झुकते है, टब विवेक के अधिक निकट होते है। 
-वईसबर्थ 
पराक्रम का प्रमुख अग विवेक है। 

-शेक्सपियर 
भौतिक बन्धन में मुक्त होने का उपाय है पूर्ण विवेक से काम लेना। 
-पतंजलि 

यौवन और सौन्दर्य मे विवेक शायद ही होता है। 
-होमर 


विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको 
सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। 
-बोबी 
विवेक बुद्धि की पूर्णता है, यौवन के सभी कर्तव्यों में यद्व हमार 
पथ प्रदर्शक है। 
“बसे 


-बैटे 

साधारणत मनुष्य सत्य की अपेक्षा बाहरी आकार से ही अनुमान लगाते 

है। सभी के नेत्र होते हैं, किन्तु, किसी किसी को ही विवेक का वरदान 
होता है। 


विवेक केवल पत्य से पाया जाता है। 


-मैकियावली 
हंस दूध को निकाल लेता है उसमें मिले हुए पानी को छोड देता है। 


-कालिदास 
उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, विवेकी होने से क्षणिक वस्तुओं 

से शोक और आनन्द ये दोनों नहीं होते। 
-स्थामी दयानन्द सरत्वती 
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विवेकी मनुष्य को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं, सोने से जा 
हुआ रल, अत्यन्त सुशोभित होता है। 


-चाणक्य 
क्रोध और दुर्भाव, ईर्ष्या और प्रतिशोध विवेक को वक्र बना देते हैं! 
-टिलट्सन 

आदमी में लक्ष्मी और विवेक बहुत कम साथ मिलते हैं। 
-लियी 


विवेक न सोना है, न चांदी, न प्रसेद्धि, न धन, न स्वास्थ्य, न शक्ति, 
न सौन्दर्य | 
-- ध्लूटार्क 
विवेक अपना स्फ्रण अहं के बजाय आत्मा से प्राप्त करता है। 


-जैनेस्द्र कुमार 
विवेकशील 
विवेकशील कीचड में पड़े रत्न को भी ग्रड़ण करते हैं, कीचड में लिप्त 
होने के कारण उसे अग्राद्य नहीं करते। 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध 
विश्राम 
उद्योग का परिवर्तन ही विश्राम है; इसमें बहुत सत्य है। 
-महात्मा गांधी 
कार्य के लिए विश्राम वैसा ही है, जैसा नेत्रों के लिए पलकों का होना ' 
ह -रबीचखनाथ ठाकुर 
जैसे पक्षी दिन में चार्गें तरफ इधर-उधर उडता फिरता है, लेकिन शाम 
के समय अपने घोंसले में जा कर स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा मंत्र 
संसार के सब तरह के कामों में थक कर भटक जाता है, तब विश्राम के लिए 
परमेश्वर के पाम पहुंच जाता है। 


-बिनोबा भावे 
बहुत अधिक विश्राम स्वयं दर्द बन जाता है। 
-होमर 
विश्राम परिश्रम की मधुर चटनी है। 
-घ्लूरार्क 


विश्राम में भी उद्यम की गति है। 
शान्त समुद्र की तरंगे गतिहीन नहीं हैं। 
(विश्राम में भी उद्यम की गति होती है। शान्त समुद्र की लहरें भी 


गतिशील हैं |) 
-रबीगानाथ ठाझुर 
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व्यवसाय का अभाव विश्राम नहीं है, शून्य मस्तिष्क दुखी मस्तिष्क है। 


-कुपर 
विश्व 
विश्व केवल दुकान ही नहीं है। बटखरे से तोल तोल कर बांध देने से 
ही मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्त्तत्य समाप्त नहीं हो जाता। 


-शरत्बन्द्र चटर्जी 

विश्व में केवल एक आत्म-तत्व है, सब कुछ उसी की अभिव्यक्तिया हैं| 
-विवेकानन्द 

विश्व में बहुत सी ऐसी वस्तुयें है, जिन्हें छोड़ने पर ही पाया जाता है। 


-शरत्बनद्र चटर्जी 
विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप। 


-विवेकानन्द 
समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखो। 


विश्यवात्मा 


विश्वात्मा को ही जब कोई अपनी आत्मा समझने लगता है, तब अखिल 
विश्व उसके शरीर का काम देता है। 
-स्वागी रागतीर्य 
स्वच्छ बनो आन्तरिक स्वर्ग मे, रमण करो होकर निष्काम, 
आत्म समर्पण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर, 
प्रकृति मिला दो विश्व प्रेम मे विश्व स्वय ही ईश्वर है। 


-अवशंकर प्रसाद 
विश्व-नागर 
किन्तु हमारा लक्ष्य एक अम्बर भू सागर, 
एक नगर सा बने विश्व हम उसके नागर । 
-मैव्लीशरण गुप्त 
विश्व-बधु 
भारतमाता के बच्चे । 
विश्व-बन्धु तुम हो सच्चे ।। 
-मैविशसीशरण मुफ्त 
विश्व-शान्ति 


दलित पतित पीड़ित मनुजों का, 
अध्युत्यान अपेक्षित है। 
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जगती की सुख-शान्ति इसी पर, 
सभी भांति अवलम्बित है। 


मध्य युगों की नैतिकता के 

पूर्व ग्रहों से पीड़ित भू-मन, 
अति भौतिक तृष्णा प्रमाद से 
लक्ष्य भ्रष्ट युग का जग-जीवन ! 
बाह्य नियंत्रण से भी समधिक 
आज चाहिए आत्म संयमन 
शान्ति प्रतिष्टित हो जग में तब 
जब हो बहिरन्तर संयोजन ! 


-अछुर गोपासशरण सिंह 


-सुमित्रानंदन पंत 

यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो तुम्हारा आचरण भी सुन्दर होगा, यदि 

तुम्हारा आचरण सुन्दर है, तो तुम्हारे घर में शान्ति रहेगी; यदि घर में शान्ति 

है, तो राष्ट्र में सुव्यवस्था रहेगी और यदि राष्ट्र में स॒ुव्यवस्था है, तो समस्त 

विश्व में शान्ति और सुख रहेगा । 

-कम्फ्यूशस 

युद्ध की आशंका समाप्त कर सकने और चिसस्थायी विश्व-शान्ति के लिए 

केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार के सभी गष्ट्रो की जनता उत्सुक है। 

जिन देशों ने युद्ध के विध्वस को अपनी छाती पर सहा है, निश्चय ही वे 
विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए हमारे देश से भी अधिक आतुर है 


-यशपाल 
विश्वास 
विश्वास प्रेम की पहली सीढी है। 
-प्रेमचन्द 
हम विश्वास से चलते हैं, आखों से नहीं । 
-बाइबिल 
प्रेम सबसे करों, विश्वास थोड़ों का करगे। 
-शेक्सपियर 
जो अपने-आप में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। 
-स्वामी विवकानंद 
जो एक बार विश्वासघात कर चुका है उसका विश्वास न करे। 
-शेक्सपियर 


ईश्वर की अपने अन्दर उपस्थिति का चैतन्य ज्ञान ही विश्वास है। 
-भहारणा गांधी 
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केवल विश्वास ही हमारा एक ऐसा संबल है, जो हमें अपनी मंजिल पर 
पहुंचा देता है। 


-स्वेट पर्डेन 
जब तक स्वय में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में विश्वास नहीं कर 
सकते | 


-विवेकानंद 
जिसने पहले अपकार किया हो, वह धन ओर मान द्वारा बहुत सत्कार 
करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। 
-महाभारत 
जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझना 
चाहिए । 
-प्रेमचंद 
जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उस हम विश्वास से उत्पन्न नहीं कर 
सकते | 
-टेनिसन 
जैसे फल क॑ पहले फूल होत है, वेसे ही मसत्कार्य के पहने विश्वास 
होता हैं । 
-हेटली 
जो अपने आप म॑ विश्वास नहीं करता, वह नास्टिक है 
-विवेकानंद 
जो जाति या राष्ट्र अपनी नई जिन्दगी शुरू करत्ग है, उसमें विश्वास की 
जबरदस्त शक्ति अवध्य हानी चाहिए 
-रवीम्द्रनाथ ठाकुर 
जो विश्वास के योग्य नहीं है, उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए; 
परन्त जो विश्वास करने योग्य हैं ग्स पर भी अधिक विष््वाम (आँख मूँदकर 
भरोसा) नहीं करना चाहिए ' 
-महामना मदनमोहन मालवीय 
प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करे, बुग किसी का मत करो। 


-शेक्सपियर 
विश्वाम प्रेम की पहली मीदी € ' 
-प्रेमचम्द 
हम विश्वास से चलते है, आखो मे नहीं। 
-जाइकिल 


प्रेम सबसे करो, विश्वास थोरों का कगे' 
-शेक्सपियर 
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जो अपने-आप में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। 
-स्वामी विवेकानंद 
जो एक बार विश्वासघात कर चुका है उसका विश्वास न करो। 
-शेक्सपियर 
बिना विश्वास के काम करना अगाध गदे में गिरने के समान है। 
-महात्या गांधी 
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा।। 
(भगवान राम कहते हैं-मंत्र जाप, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास यह पांचवी 
भक्ति है। ऐसा वेद कहते हैं।) 
-मोस्वामी 
मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकतहा है, उसी में सफलता प्राप्त 
कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास हो। 
-स्वेट मार्डेन 
महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वे पानी का 
घी और बालू की चीनी तक बना सकते है। 
-संवामी शिवानन्द 
विश्वास उन शक्तियों में मे एक डै जो मनुष्य को जीवित रखती डे, 
विश्वास का पूर्ण अभाव ही जीवन का अवमान है' 


-विलियम जेम्स 
विश्वास करने की शक्ति सबमें समान नहीं होती ' 
-रीखनाव ठाकुर 
विश्वास का अभाव अज्ञान है। 
* -स्वामी रामतीर्थ 
विक््वास क्‍या है ? अपने को ईश्वर की मर्जी पर पूरी तरह छोड़ देना! 
- स्वामी रामदास 


विश्वास जीवन है, अविश्वास मृत्यु । 
-रामकृषण्ण परमहंस 
विश्वास तूफानी सागर में हमको खेता है, पर्वतों को दिगा देता है, सागर 
लैंघा देता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं है जो साधारण वायु क॑ झोके 
में कुम्हला जाये। यह हिमालय के सदृश अडिंग है। 
-महात्मा बांधी 
विश्वास प्रेम की मीढ़ी है। 
-प्रेबचंद 
विश्वास प्रेम के सदृश है, वह विवज्ञ नहीं किया जा सकता। जैसे बलपूर्वक 
प्रेम करना घृणा उपजाता है, वैसे ही धार्मिक विचारों में विवश करना अविश्धास 
उत्पन्न करता है। 
-शीषेनहावर 
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विश्वास मैत्री का मुख्य अंग है। 
-प्रेमचंद 
विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अधकार में ही प्रकाश का अनुभव 
करता है और गाने लगता है। 


। -रवीख्नाथ ठाकुर 
विश्वास सारे वरदानो का आधार है। 


-जेरेमी टेलर 
विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास में अविश्वास। यही 
प्राकृतिक नियम है। 
-प्रेमचंद 
विश्वास ही हमें वढ़ मार्ग बटाता है जो हमे अपनी मंजिल पर परहचा 
देता है | 
-स्वैट मार्डेन 
श्रद्धा और विश्वास के म्वम्प श्री भवानी जी और श्री शकर जी की मैं 
वन्दना करतः हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग अन्त करण में स्थित ईश्वर को नहीं 
देख सकते । 
-गोस्वामी 
सदाचार के अतिरिक्त विश्वास को दृद करने वाली दूसरी वम्नु नहीं है, 
-ऐडिसन 
अपने निर्वाह के लिये जा चिन्ग या प्रपद् नर्स करता वही सच्चा 
विश्वामी है । 
-जुन्नैद 
उनका विश्वास देखभाल कर करना चाहिये जिनके आगे पीछे कोई नहीं 
है क्योंकि उनके दिलों में ममता और लज्ण नहीं डाती 


-तिरुवल्लुबर 
बिना कर्म के विश्वास बिना पख की चिदिया के ममान है 


-वोभेम्ट 
विश्वास का प्रमुख अग सन्‍्तोष है! 


-मैकडोनेल्ड 
विश्वासी 
अविश्वासी के श्रेष्ठ विचार में विश्वासी की भूल अधिक अच्छी है। 
-टॉक्स रसस 
विश्वासघात : विश्वासघाती 
जो एक बार विश्वासघात कर चुका हो, उसका विश्वास मत करो। 
-शेक्सविवर 
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तू वाण मार यदि मृग के प्राण लेता, 
तो व्याध, मैं अधिक दोष तुझे न देता। 
की किन्तु देकर प्रतीति अनीति तूने, 
मारा सुनाकर उसे कल शीति तूने।। 


-मैथय्लीशरण गुप्त 
लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात हे। 
- प्रेमचंद 
विश्वासघात से बचने की कोई युक्ति नहीं है। 
-कडावत 
विश्वासघधात विष से कम घातक नहीं होता । 
-प्रेमथन्द 
जब विश्वासघाती प्रेम का अभिनय करे, तब वह इरने का ममय है। 
-शेक्सपियर 
विष 
एक का भोजन दूसरे का विष है! 
-कहावत 


का आचरज भरत अस करहीं। नहिं विष बेलि अभिय फल फरहीं 
(भरत जी मन्त्रियों, कुटुम्बियों और सेना के महित भगवान को अयोध्या 
लौटाने के उद्देश्य से जा रहे हैं। निधादगज ने समझा है कि यह भगवान गे 
युद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए वह कहता है कि यदि भरत ऐसा करते है तो 
इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विष की लता (कंकेयी) पर अमृत का 
फल नहीं लग सकता |) 

-गोस्वानी तुलसीदास 

प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और दोषपूर्ण व्यवहार ही विष है। 
-हनुमानप्रसाद पोद्दार 
बिना अभ्याम के शास्त्र विष हो जाता है, अजीर्ण मे भोजन विष हो जाग 
है। दरिद्रों के लिए सभा विष और वृद्ध के लिए युवती विष हो जाती है। 


-चाणक्य 
विषमता 
उत भूखे क्रन्दन करत, कलपि किसान मजूर। 
इत मसनद पै मंद छके, सुनत अलाप हजूर।! 
न हरि 


विषमता की पीड़ा में व्यस्त 
हो ग्हा ग़्पन्दित विश्व महान, 
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यही दुख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान। 
-जयशंकर प्रसाद 
वे भी यहीं, दूध से जो अपने थवानों को नहलाते है 
ये बच्चे भी यहीं, कब्र मे दूध, दूध ! गे चिल्लाते है 
-रामधारीसिंह दिनकर 
सचित समस्त युग सपद घनपतियों में मुटठी भर, 
अब मध्यनिम्न वर्गों के जन निधन मे निधनतर 
-सुमित्रानंदन पंत 
हमारी रुचि, आकाक्षा, दप्टा सभी एक दूसरे से भिन्‍न कंन्द्र का आश्रय 
होकर एक अपरूप मूर्ति धारणा करके बेटी है प्रत्यक जझाथ में एक की दुसरे 
ऊ॑ साथ धक्का मुक्की, विध्न बाधा चल रही 8 हीना, झयटी, खींचान्गनी का 
कोई अन्त नहीं है इससे इतनी विपमता सथा इतने उत्ताष का जन्म हाला है 
जिसकी मीमा नहीं है, 


-रवीन्द्रनाव अकुर 
विषय 
जो विषया सनन्‍्तन तजी, मूठ त्यहिं जपटाट 
ज्यों नर डारत वमन करे, स्वान स्वाद सो खाल 
- रहीम 
नाध विषय सम मंद काहु नाहीं मा मेने माह कई क्षण मार्ही ' 
(है नाथ विषय के समान दूसग वार मंद नहीं है, वह क्षण भर में मुनिया 
के भी मन में मोह पैदा कर दैला है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
विषय के मुखो में घोर दु ख भर है, प्रारम्भ मे वे मीट लगते 8, लेकिन 
अन्त में उनके कारण सताप ही होठ है 
-रामदास 
विषय भोग में धन का ही सर्वनाश नहीं होठा, इससे कहीं अधिक बुद्धि 
और बल का भी नाश होता है. 


-प्रेमचन्द 


-गोस्वामी तुलसीदास 


विषयों के सम्बन्ध में सोचने से उनसे सम्प् हो जाता है। 
-औीगदर्भवकत पीता 


विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी, 
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विषयों को हमने नहीं भोगा, बल्कि विंषयों ने ही हमें भोग लिया; हमने 
तप को नहीं तपा, बल्कि विषयों ने ही हमें तपा डाला। 
-भर्तुहरि 


- शंकराचार्य 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरिपद छाड़ि विषय अनुरागी।। 
(शंकर जी कहते हैं-हे उमा ! सुनो जो मनुष्य भगवान की चरण-सेवा 
छोड़कर विषय-भोग में लिप्त हो जाते हैं वे बड़े अभागे हैं|) 


सारे विषय-भोग विष से भी भारी विष हैं। 


-गोस्वामी तुलसीदास 
सेवन से और और बढ़ते विषय हैं, 
अर्थ जितन हैं सब काम में ही लय हैं। 
एक बार पीकर प्रमत्त हुआ जो जहां, 
सुध फिर अपनी पराई उसको कहां 2 
-मैथिलीशरण गुप्त 
विषयी 
असंयमी और विषयी युवक क्षीण शरीर को बुढ़ापे के हवाले करटा है 
-सिसरो 
विषयी का शरीर मृतक आत्मा का कफन है। 
-बोबी 


विषाद 


जो पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर विषादग्रस्त डो जाता है, तज 
से रहित उस व्यक्ति से फिर पुरुषार्थ नहीं होता। 

-वाल्मीकि रामायण 

मन को विषाद ग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, विषाद में बहुत बड़ा दोष है 
जैसे क्रोघ में भग हुआ सांप बालक को काट खाता है, वेसे ही विषाद पुरुष 
का नाश कर इडालत्ग है। 

-वाल्मीकि रामायण 
राम चलत अति भयउ विपादू। सुनि न जाय पुर आरत नादू।। 
कुसगुन लक अवध अति मोकू। हर्प-विषाद बिबस मुरलोकू |! 

(श्री रामचन्द्र जी के वन को प्रस्थान करते ही सबको बहुत दुःख॑ हुआ | 
अयोध्यापुरी का हाहाकार सुना नहीं जाता था। लंका में अशकुन हुए और अवध 
में बड़ा शोक छा गया। देवलोक में देवता लोग हर्ष और विषाद के वश 


हो गए |) 
-मोस्कामी तुलसीदास 
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नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन वारिज नयन। 
करउ सो मम उर धाम, सदा हरि सागर सयन।। 
(जो भगवान नील कमल के समान श्याम शरीर के है, जिनके नेत्र प्रभात 


कालीन लाल कमल के समान हैं, जो सदा क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते 
हैं, वही प्रभु मेरे हृदय मे निवास करें |) 


विस्तृत 
पानी में तेल, दुष्ट मनुष्य से कही हुई गुप्त बात, सुपात्र को दिया हुआ 
दान और बुद्धिमान मनुष्य का शास्त्राभ्यास यदि थोड़ा भी होता है, तब भी 
वह अपनी शक्ति के अनुसार स्वय विस्तृत हो जाता है। 


विस्मृति 
कोई ऐसी स्मृति नहीं है जिसे समय भुला न दे, कोई ऐसी पीड़ा नहीं 
है जिसे मृत्यु समाप्त न कर दे । 


-गोस्वामी तुलसीदास 


-सर्वेग्टीज 
-सी० सिमन्स 


क्षति की स्मृति न रखना मधुर विस्मृति है। 


वीतराग 


गीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्ििता । 
बहवो ब्रानतपसा पूता मद्भावमागता ।। 
(जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए है और जो मुझ मे 
अनन्य प्रेमपूर्वक स्थिर रहते है, ऐसे मेरे आश्रिति रहने वाले बहुत से भक्त 
ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते है। 


-अजीमदूभगवत गीता 


सबसे ऊंचा आदर्श यह है कि हम वीतराग बने। 


वीर 


कायर जीवित ही मरत, दिन में बार हजार | 
प्रान पखेरू वीर के, उद्त एक ही बार।। 


>महात्मा मांपी 
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(डरपोक आदमी दिन में अनेक बार मरते है, परन्तु वीर जीवन में केवल 
एक बार मरता है।) 

-बियोगी हरि 
कायर मृत्यु के पूर्व अनेक बार मरते हैं, किन्तु वीर एक ही बार मरते हैं। 
-शेक्सपियर 
गृहदाह में जलने वाले वीर रणक्षेत्र के वीरों से कम महत्त्वशाली नहीं होते । 
-प्रेमचन्द 

थे कर्मवीर कि मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे, 

थे युद्धधीर कि काल से भी हम कभी दरते न थे। 

थे दानवीर कि देह का भी लोभ हम करते न थे, 
थे धर्मवीर कि प्राण के भी मोह पर मरते न थे।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
जीवित वह जो तोंड चुका हो भय की मकदी के जाले को। 
निगल उगल कर मौत खा रही मरने से डरने वाले को।!! 
“नरेन्द्र 

मानवता के वीर नैतिक जगत के पर्वत एवं पर्वतीय प्रदेश है। 
-ए०मी० स्टैनली 
यदि तुम्हे क्षमावान और सत्यवादी वीर बनना हो, नो तुम्हे वीर्य की अच्छी 
तरह रक्षा करनी चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
वही सच्चा वीर है, जो मसार की माया के बीच मे रहकर भी पूर्णत को 

प्राप्त करता है। 

-रामकृष्ण परमहंस 

वीर पुरुष अपने पौरुष के भरोसे युद्ध करता है, सैनिको की सख्या के 
बल पर नहीं। 

-महाभारत 
वीर पुरुष दयालु होते हैं, असहायों पर, स्त्रियों पर और दुर्बलो पर रून्हें 

क्रोध नहीं आता। 
-प्रेमअन्द 
वीर पुरुष वह कहलाता है जो दुनिया को जीतता है, लेकिन महावीर वह 
है जिसने अपने ऊपर जय पाई हो और दुनिया में ऐसे छिप गया हो जैसे 
दूध में शक्कर | 
। -बविनोगा भावे 
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वीरात्मा 
वीरात्मायें सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अन्त में उस 
पर विजय ही पाती है। 


-प्रेमथन्द 
वीरगति 
कलिंग राज वीर प्रकृति के थे। भरे यौवन में युद्ध के घावों के कारण 
वीरगति से देवलोक आरोहण करते समय भी वे अधीर नहीं हुए। 
-यशपाल 
वीरता 
अहिंसा वीरों की होनी चाहिए, दुर्बबों की कदापि नहीं। जब शस्त्र की 
धार शरीर में लगती है, तभी वीरता की परीक्षा होती है। 


-महात्मा गांधी 
आत्मविश्वास वीरता का सार है। 
-इमर्सन 
कायरता की भांति वीरता भी मंक्रामक होती है। 
-प्रेमचद 
आखों का मोह-त्याग करना वीरता का रहस्य है। 
-जयशंकर प्रसाद 


बात पूछने को विवेक से, जभी वीरता आती, 
पी जाती अपमान पतित हो, अपना तेज गेंवाती | 


(जब कभी वीरता विवेक से वात पूछने को जाठी है, तब उसे अपमान 
का घूंट पीना पडता है और वह निस्तेज एवं पतित होकर रह जाही है।) 
-रामघारीसिंह दिनकर 
भय पर आत्मा की शानदार विजय ही वीरता है। 
-एमियल 
योद्धाओं के लिए वीरगति से बढ़कर और कौन मृत्यु हो सकती है 2? इससे 
बढकर उनकी वीरता का और क्‍या पुरस्कार मिल सकता है ? यह रोने का 
नहीं, आनन्द मनाने का अवसर है। 
-प्रेमचन्द 
वीरता क्‍या है ? निर्भक और बेघडक होकर स्वयं को बड़े से बड़े कष्ट 
एवं संकट का सामना करने के लिए तैयार रखना! 
-हरिषाऊ उपध्याय 
वीरता मारने में नहीं है, मरने में है; किसी की प्रतिष्ठा बचाने में है, 
प्रतिष्ठा गैंवाने में नहीं । 


-महात्था गांपी 
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वीरता ही मनुष्य का सबसे उज्ज्यल गुण है। 


-प्रेमचम्द 
वीरत्व 
जो अनेक जन एक पर मिलकर करें प्रहार। 
है उनके वीरत्व को बार बार घिक्कार || 
-मैविलीशरण गुप्त 


रसिकों के हास-विलास, गुण्डों के रूप रग और ढकेतों के दाव घात का 
वीरत्व की दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
वीरपूजा 
वीरपूजा वहां पर सबसे अधिक होती है, जड़ा पर मनुष्य की स्वतत्रता 
का बहुत कम ध्यान रहता है। 
-हर्बर्ट स्पेन्सर 
सारी मानवता में विश्वव्यापी वीर पूजा है, रही है और गदेव रहेगी 
-कारलाइल 
वृक्ष 
जो मनुष्य सडक के किनारे तथा जलाशयों के तट पर वृक्ष लगाता है, 
वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फूल फलता है, जितने वर्षों तक वृक्ष 
फूलता-फलता है 


वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सह लेता है परन्तु अपनी छाया से गा 
गरमी से बचाता है; 
-कालिदास 
वृत्तिहीन 
वृनिहीन मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता। 
-शैख सादी 
वेतन 
मासिक वेतन तो पूर्णमागी का चदि डे जो एक दिन दिखाई देता है ओर 
घटते घटते लुप्त हो जात्ग है। 
-प्रेमचम्द 


वेद 


विख्यात चारों वेद मानों चार सुख के सार हैं, 
चारों दिशाओं में हमारे वे जयध्वज चार है। 
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वे ज्ञान गरिमागार है, विज्ञान के भण्डार हे, 
वे पुण्य पारावार है आचार के आधार हे। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
वेदना 
मानसिक वेदना शारीरिक वेदना की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती हे। 


- प्यूब्लियस 
वेदना और बेइज्जती के मुकाबिले दुनिया में एसी कोई चीज नहीं हे जो 
मनुष्य की सच्ची रूह को खींचकर बाहर ला सक॑ ' 


-शरत्चन्द्र चटर्जी 
वेदना और हर्ष, प्रकाश और छाया की तरह, एक के बाद एक आत॑ है। 
-लारेन्म स्टर्न 
वेदना कुत्सित आनन्द का वेतन है। 
-कहावत 
वेदना ५५ + परिणाम है। 
-गौतम बुद्ध 
वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। 
-अल्लेय 


वेदान्त 
भारत को वेदान्त भुलाने की आवश्यकता है और पश्चिम को वेदान्त 
सीखने की जरूरत है। 
-विवेकानन्द 
वेदान्त का उद्देश्य ससार को दुख, सुख, भाग्य, मोहादि स टिमक्त 
करना है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य शोक, भय और चिन्ता से विमुक्त 
हो जाता है। 
-स्वामी रामनीर्थ 
वेदान्त हिन्दू सभ्यता एवं सस्कृति की पराकाष्ठा है. अपने जीवन को 
सर्वोच्च और सर्वोत्तम प्रकार से बिताने के विज्ञान और कला को वेएन्न कहते 
है। वेदान्त कहता है तुम रह नश्वर शरीर नहीं हो, वरन्‌ तुम सबमे व्याप्त 
अमर आत्मा हो। 
-स्वामी शिवानन्द 
वेदान्त के अनुसार“नितान्त कर्म ही विश्राम है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
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आपुष्टि मीच जियन पुनि आपुषि, आपुष्ठि तन मन सोय। 
आपुषि आप करे जो चाहै, कहां सो दूसर कोय।। 
-मलिक भोहम्भद जायसी 
वेश्या 
खूब साज-सिंगार किए और बनी-टनी वेश्या के सुकुमार बाहु एक तरह 
की गन्दी दोजखी नाली हैं जिनमें घृणित मूर्ख लोग जाकर अपने को दुबा 
देते हैं। 
-सन्त 
पैसे वाले कोढ़ी और जराजीर्ण को वेश्या कामदेव के समान सुन्दर 
समझती है और बिना पैसे वाले को, चाहे वह कामदेव के समान सुन्दर ही 
क्यों न हो, कोढ़ी और बुढ़ापे से जीर्ण समझती है। 
-भर्तहरि 
वह कटाक्ष करती बैठी है, सुन्दरियां जो मांसल मांसल, 
क्या उनका जीवन भी सुन्दर, क्‍या ऐसा ही उज्ज्वल उज्ज्वन, 
-रांगेय राघव 
वेश्या सौन्दर्य रूपी ईंधन से जलती हुई प्रचंड कामाग्नि डै। कामी पुरूष 
अपने घन और यौवन को इस ज्वाला में भस्म कर देते हैं। 
-भर्तृहरि 
वेश्यायें विचारशून्य नहीं, भावशून्य नहीं, बुद्धिहीन नहीं, लोकन माया के 
हाथों में पद कर उनकी सारी सदवृत्तियाँ उलटे मार्ग पर जा रही हैं, तृष्णा 
ने उनकी आत्माओं को निर्बल, निश्चेष्ट बना दिया है। 
-प्रेमचन्द 


वैधव्य 
कोई यातना इतनी दुमष्मह, इतनी हृदय-विदारक नहीं हो सकती जितनी 
कि वैधव्य। और ये लोग जानबूझकर अपनी पूत्री को वैधव्य के अग्निकृद 
में डाल देते हैं। 
-प्रेमचन्द 
वैधव्य दातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। 
-प्रेमचन्द 
वैभव 
अन्तरात्मा द्वाग निर्धारित राह पर चलना ही वैभव की सबसे छोटी 
राह है | 
-होम 
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इस जीवन का वेभव पागलपन के समान है। 


-शेक्सपियर 
धर्म का भूषण वैराग्य है वैभव नहीं। 
-महात्मा गांधी 
वैभव अपने ध्येय तक पहुँचन क॑ प्रयास मे है, न कि उस तक पहुँचने में। 
-महात्मा गांधी 
वैभव का मार्ग केवल कब्र की ओर जाता है। 
-टॉमस ग्रे 
वैभव गुण के पीछे उसकी छाण की भाति चलग है। 
-सिसरो 
वैभव में पशुता है, पशुता ही नहीं दानवत् है। 
-भगक्‍तीचरण वर्मा 


वैमनस्य 


जाति को जाति देश को देश हृदपने को है व्यग्र विशेष | 
नहीं मन में ममता का लेश विषमनती क्षमता का प्रवेश, 
दिखान का मरक्षत भाव भग है भीतर भक्षक भाव।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
वैर 


अपन से अधिक शक्तिशाली के साथ बैर करना परिणाम म॑ दुखद 
होता है 
भारवि 
ट्स बात को विद्वान पुर॒ष भर्ली भाति जनत है कि वैर पाँच कानण से 
हुआ करता है-स्त्री क लिए घर और भूमि के लिए कठोर वाणी के कारण, 
जातिगठ द्वेप के कारण और अपराध + कारण। 
-महाभारत 
ट्स समार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते। प्रेम से ही वैर शान्त 
होते है. यही सदा का नियम है। 
-धम्मपद 
वैर की यथाथ शुद्धि वैर नहीं प्रेम है। 
और इस विश्व का इसी मे छिपा प्रम है 
-मैविलीशरण गुप्त 
वैर विरोध से झगड़ा बखेडा शुरू हो जाता है ओर वह कुलनाश के लिए 
बिना लोहे का शस्त्र है। 
-महाभारत 
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साईं वैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार। 
बेटा वनिता पँँवरिया यज्ञकरावन हार।। 
-गिरिधर कविराव 
वैराग्य 
अपने दुखो का अनुभव और दूसरों की आपत्ति का दृश्य बहुधा वह 


वैराग्य उत्पन्न करता है जो असग, अध्ययन और मन की प्रवृत्ति गे भी सभव 
नहीं है 


-प्रेमचन्द 
न्‌ मत जाने बावरे, मेगा है सब कोय 
पिड प्राण स॑ वधि गहा, सो अपना नहिं होय 
-कबीर 
दुनिया की मुहाफलां से उकहा गया ह या रब ! 
क्या लुत्फ अजुमन में, जब दिल ही बुझ गया हो 
-मुहम्भद इकबाल 
दुनिया मे है दुनिया का तलबंगार नहीं है 
बाजार से गुजग है खरीदार नहा है 
वह गुल ह खिजा ने जिस वरबाद कया है 
एलझ क्सों दामन से में वा खार नहीं ह 
-अकबर 
निर्बल क्रोध ही तो वैगग्य है 
न्‍ -प्रेमघन्द 


प्रत्यक्ष वास्तव के प्रति हमारा अश्द्धा का जगा देना बरगस्य साधना या 
श्प्ट ' उपाय डं 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
प्रान कहे सुन काया मेरे, हम तुम मिलन ने हाय 
तम सम मीत बहुत हम बीना, संग ने लीना कोण 
-कंबीर 
भोगो को हमने नहाँ भागा, भागों ने ही हमको भोग लिया। हमने तप 
नहीं किया, हम स्वय ही तप्त हो गये। काल नहीं व्यतीत हुआ, हम स्वद व्यतात 
हो गए, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, पर हम जीर्ण हो गए 
-भर्तृहरि 
यह ढसना और खुशी मनाना केसा जबकि चारों ओर नित्य आब लगी 
है। अंधकार से घिरे ढोकर भी तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजने ” 
-धम्मपद 
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वैराग्य के बिना कोई भी अपने सम्पूर्ण अन्त करण को परोपकार में नहीं 

उडेल सकता। विरागी मनुष्य ही सबको रामान दृष्टि से दखता हे और सबकी 
सेवा मे अपने को लगा सकता है। 


-विवेकानम्द 
वैराग्य तो मन से होता है। मसार म॑ रहे पर ससार का हांकर न हे, 


इसी को वैराग्य कहते है। 
-प्रेमचन्द 


वैरागी 


आत्मानुगग म॑ निमग्न वैगगी तो वन में रह सकता ह परन्तु एक स्त्री 
ज्रसिकी अवस्था हसने खेलने में व्यतीत हुई हा बिना कसी नौका के सहारे 
विगग सागर को किस प्रकार पार करन में समथ हां सकती है 


-प्रेमचन्द 
जब तक हम वैरागी न होंगे दुख से नहीं बच सकते 


वैरी 


ठूण वृत्ति वाल म्रग, जल वृत्ति वाली माइना आर सन्‍्नोेष वृन्ति वाल 
सज्जनो के भी इस संसार म॑ शिकारी, मछवारे आ चुगलखार बिना कारण 

क॑ ही वैरी रहत है 
-भर्तृहरि 


वैरी वैर करता है और फिर दूसरा के वैर का भागी हाँतगा है। इस प्रकार 
वैर से वैर आगे बदला जाता है। 


-प्रेमचन्द 


-महावीर स्वामी 
वोट 


वोट देते है टक॑ वीं वोट मे है मभाओ में बढ़त ही एंटत॑ 
कुछ उन्लू लोग ऐस है कि जौ, है उठाते हाथ उठते बठते , 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध 
वोट वन्दूृक की गोली से अधिक शक्तिशाली हैं 
-अब्राहम लिंकन 
वौटो को गिनना नहीं टोलना चाहिए । 
-शिशर 
व्यंग्य 
ऐसा व्यग्य कभी स्वीकार क॑ योग्य नहीं होता जो दूसरो को दुख 
पहुंचाये | 
-मर्फी 
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किसी व्यक्ति को दूसरे से कटु वचन कहने का उसी प्रकार अधिकार नहीं 
है जिस प्रकार उसे ढकेल देने का। 
-हं० ऑन 
कोई तलवार इतनी बेदर्दी से नहीं काटती जितना कि व्यंग्य | 
-सर पी० सिडनी 
तीव्र व्यंग्य तेज कृपाण की भांति प्रायः अपने मालिक की ही उंगलियों 
को काट देता है। 
-एरोस्मिथ 
व्यंग्य और ताना मेरे देखने में शैतान की भाषा है। इसी से बहुत दिनों 
से मैंने उसे छोड दिया है। 


-कारलाईल 
ब्यंग्योक्ति 
व्यंग्योक्ति के तीर से बचने के लिए रसिक स्वभाव सर्वोत्तम दाल है। 
-सी० सिमन्स 
व्यक्ति 


इस विश्व में वही व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं, जो अपनी 

परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं और यदि वे बना नहीं सकते तो अपने 
अनुकूल परिस्थितियों को पैदा कर लेते हैं। 

-जा बनाई शॉ 

इस ससार में हम केवल यथार्थ वस्तुएं ही नहीं हैं जैसे कि पत्थर के टुकडे 

होते हैं, हम तो व्यक्ति है और इसलिए हमे इससे सन्तोष नहीं होता कि हम 
परिस्थितियों के प्रवाह के माथ बहते जायें । 

-रवीख्रनाथ ठाकुर 

किसी राष्ट्र का मूल्य उसके व्यक्तियों का मूल्य है जिनसे वह बना है' 

-जै० एस० मिल 

वे व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ते हैं जो अकेले चलते हैं। 
-नेपोशियन 


व्यक्ति कितना विवश है। उसके अपराध भी उसके नहीं है। 

-जैनेग्स कुमार 
व्यक्ति-ममष्टि समस्या ही क्या ? जो कि व्यक्ति वह ही समध्टि है। 

ज्यों न बूंद से खाली बदली, जो कि बूंद है वही वृष्टि है।। 
-प्रभाकरबाचवे 
स्वकीय विशेषताओं में जो व्यक्त हुआ है, उसी को व्यक्ति कहते हैं। 
यह व्यक्ति सर्वथा स्वतंत्र है। विश्व में उसके सम्पूर्ण अनुरूप दूसरा नहीं है। 
-रवीनानाथ ढाकुर 


व्यक्तित्व 
बलवान मनुष्य यदि अकेला रहे, तो और बलवान बन जाता है। 
-हिटलर 
व्यक्तित्व अलग अलग तरह के होते है। उनकी पूर्णत भी अलग राह से 
मिलती है' 
-जैनेन्द्र कुमार 
व्यक्तित्व की सभी जगह रक्षा ओर सम्मान वरना चाहिए, क्योकि यह सभी 
अच्छाइयों का आधार है। 
-रिचिर 
व्यक्तित्व, जो जितना समृद्ध और सम्पन्न होगा उत्ना ही विरोधाभासों 
का क्रीडा केन्द्र हागा। 


-जैनेन्द्र कुनार 
व्यथा 
दो वस्तुये पवित्र करन की है-व्यथधा और हर्ष 

-पैस्कल 

रहिमन निझ मन की व्यथा, मन ही राखों गाय 

सुनि अठिलेहे लांग सब बाटि न लैहे काय ' 
-रहीन 

व्यभिचार 

किसी स्त्री क सातीत्य को भग करने से पहले मर जाना उत्तम कार्य है। 
-महात्मा गांधी 


धन के लोभी के पाम मच्छाई नहीं हानी, ओर व्यभिचार करने वाले के 
पास पवित्रता नहीं हाती। 


-चाणक्य 
व्यभिचार ऐसा बद रहा है, देख लो, चाहे जहा. 
जैसा शहर, अनुरूप उसके एक 'चकला' है वहा 
जाकर जहां हम धर्म धन छोते सदैव सहर्ष है। 
होते पतहित, कंगाल, रोगी, सैकड़ों प्रति वर्ष हैं । 
-मैक्लीशरण मुष्त 


व्यय 


विद्वता, चतुराई और बुद्धिमानी की बात यही है कि मनुष्य अपनी आय 
मे कम व्यय करे। 


हल ् [.। 
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व्यवसाय : व्यवसायी 
अपने व्यवसाय के काम पर श्रद्धा करके ही पुरुष अपने पर श्रद्धा करता 
है, यह उसकी अपनी शक्ति के आगे अपना समर्पण है। 
-रवीचड्रनाथ ठाकुर 


व्यवहार 
अच्छे व्यवहार छोटे छोटे त्याग से बनते है। 
-इमर्सन 
अपने साथ जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही बरताव करना 
धर्मनीति है, मायावी पुरुष के माथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ माधुता 
का व्यवहार करना चाहिए। 
-महाभारत 
औरो के साथ ऐसा व्यवहार मत करों जैसा कि अगर ओर लोग नम्हारे 
साथ करने लगे तो तुम्हें बुग लगे। दूसरों के लिए वही चाड़ो जो अपने लिए 
चाहते हो, 
-महाभारत 
खगब व्यवहार और चिदचिद स्वभाव की हग्ह कम ही वस्तये अगञिषाष्र 
प्रभावित करती है ' 
-ए०जी० गार्डिनर 
जैसे बुरे व्यवश्यर का प्रभाव बुरा पडता है, वैसे ही अच्छ व्यवहार वा 
प्रभाव अच्छा पदत्ग है। 
-0ए०जी० गार्डिनर 
जो बात मिद्धान्न से गलत है, वह व्यवहार में कभी उचित नहीं है 
-डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
दूसरों के माथ वैसा व्यवहार करो जैसाकि तुम चाहत डो कि वे तुम्शरे 
साथ करें। 
-वबाइबिल 
नित्य और नैमिनिक कर्म, रखते नहीं एक ही मर्म। 
रक्‍खो अवसर के अनुसार, अपने साधारण व्यवहार ।। 
-मैयिलीशरण गुप्त 
न्यायोचित धमनिकूल व्यवहार कारक ही सच्चे और सरल कर्म को जाना 


जा सकता है। 
-रश्स्किन 


पुरुष नियम बनाते है और स्त्रियां व्यवहार | 
-ही० सीगर 
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मनुष्य का व्यवहार एक दर्पण हैं, जिसमें वह अपना चित्र दिखाता है। 
-गेटे 
महापुरुष अपनी महत्ता का परिचय छोटे मनुष्यो के साथ किए गए अपने 
व्यवहार से देते हे। 
-कारलाइल 
मैं कर्म के लिए कर्म करता हू, किन्तु व्यवहार मे इससे कठिन कोई अन्य 
वस्तु नहीं है। 
-विवेकानन्द 
लोगो के साथ व्यवहार करने की योग्यता वैसे हीं क्रय वस्तु है, जेसे चीनी 
और कॉफी । 
-जॉन डी० रॉकफैलर 
व्यवहार ज्ञान को समुशोभित करता है ओर विश्व में अपने पथ को सरल 
बनाता है। 
-अज्ञात 
व्यवहार पोशाक की भाति ही होना चाहिए, जो ठग न हो बल्कि ऐसा 
हो जिसमें हरकत और कसरत आसानी से हो मके ' 
-बेकन 
सद॒व्यवहार प्राय भाग्य का निर्माण करते ह। 
-कहावत 
सभ्य और मुन्दर व्यवहार हर जगह आदर पाने के लिए प्रवेशपत्र है। 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 
स्त्रियों की सगति उत्तम व्यवहार की नींव हे 
-गेटे 
व्याख्यान 
ऐ शब्दों का मूल्य जानने वाले पवित्र पुरुषो ।' पहले अपने श्रोताओं की 
मानसिक स्थिति को समझ लो और फिर उपस्थित ज्नसमूह की अवस्था के 
अनुसार अपने व्याख्यान देना आरम्भ करों। 
-संत 
छपा हुआ व्याख्यान मुरझाए सुमन के समान है जिसमें सार तो है, किन्तु 
रंग उड़ा हुआ है, और सुगंध चली गई है। 
-लोरिन 
व्याख्यान शक्ति है, व्याख्यान कायल करने, मत बदलने एवं बाध्य करने 
के लिए हैं। 
-इमर्सन 


व्यापार 
आज का व्यापार जन-समूह को राजी करने में है। 
-जी० ई० ली 
व्यापार कष्टदायक हो सकता है परन्तु आलस्य नाशकारी है। 
-कहावत 
व्यापार की उपेक्षा करना व्यापार को खोना है। 
-कहावत 


व्यापार तेल के सदृश्ञ है। उसका मिश्रण व्यापार में ही होता है किसी अन्य 
वस्तु से नहीं। 
-जै० ग्राहम 
व्यापार मनुष्य को बनाता है और उसकी परीक्षा भी लेता है। 
-कहाक्त 
व्यापार वसति लक्ष्मी | 
(व्यापार में लक्ष्मी निवास करती है। व्यापार करने से लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है |) 


-कहाक्त 

व्यायाम 
आनन्द का अनि आवश्यक सिद्धान्त स्वास्थ्य है एवं स्वास्थ्य का व्यायाम | 
-टॉमतस 


गीताप्राठ करने की अपेक्षा व्यायाम करने से तुम स्वर्ग के अधिक समीप 
पहुंच सकोगे। 
-गिवेकानन्द 
नेम से व्यायाम को नित कीजिए, दीर्घध जीवन का सुधा रस पीजिए। 
(नित्य नियमपूर्वक व्यायाम करके दीर्घ जीवन के अमृत रस का पान 
कीजिए |) 
-सत्यदेव पखिाज्क 
ब्रह्मचर्य धारण करो, नित्य करों व्यायाम | 
बुद्धि तेज बल प्राप्त कर, बनो सकल गुणधाम।। 
-मेलाराम बफा 
मेरे लिए व्यायाम की परिभाषा बिना धकावट के परिश्रम है। 
-डॉ० सैम्युअल ऑन्सन 
व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं कर पाता। 
-चरक 
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शंकर जी 
कुंद इंदु सम देह, उमा र्मन करुना अयन!। 
जाहि दीन पर नेह, करउ कृपा मर्दन मयन।। 

(जिस भगवान शंकर का भरीर क्रुद तथा बन्द्रमा के समान श्वेत है, जो 
उमा के साथ रमण करते हैं, जो दया के मागर है, जो दीनों पर स्नेह करते 
हैं, कामदेव का नाश करने वाले वही भगवान शकर मेरे ऊपर कृपा करें) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
शंका 

जब शंका हो, तो काम करने से झक जाओ। 


-जरदुस्त 
जब हम थोड़ा जानते हैं, तभी टीक-टीक जानते हैं; ज्ञान-वृद्धि के माथ 
शंका बढती है। 


-गेटे 
मानवीय ज्ञान शंका का जनक है। 
-ग्रेवाइल 
शका मानव आत्मा में नरक के समान है 
-गैस्प्रेन 


शका से शंका बढ़ती है और विश्वास से विश्वास बढ़ता है। यह अनुभव 
का शास्त्र है। 
-बिनोवा.भावे 
शंकाओं की समाप्ति शान्ति का आरम्भ है! 
-पैट्रार्स 
हमारी शकायें हमारे साथ विश्वासघात करती हैं और हमे उन अच्छाइयों 
से वंचित रखती हैं जिन्हें हम प्रयास से पा जाते हैं। 


शक्ति 


अन्याय, असत्य और कपट की बुनियाद पर स्थायी शक्ति स्थापित करना 
असम्भव है। 


-शेक्सपियर 


-डिमॉस्थेनीज 

अपनी शक्ति को प्रकट न करने से शक्ति "ली मनुष्य भी अपमान सहन 

करता है, काठ के भीतर रहने वाली आग को लोग आसानी से लांघ सकते 
हैं, किन्तु जलती हुई अग्नि को नहीं। 


638 : शक्ति 


असीमित शक्ति अपने धारण करने वाले को पतित कर देती है। 
-विलियम पिट 
ईश्वर से हम जितना सम्बन्ध जोड़ेंगे, उतनी ही शक्ति हमे प्राप्त होगी, 
क्योंकि शक्ति वहीं से आती है। 

-स्वेट भार्डेन 
जितनी हैं शक्तिया मनुज को, प्राप्त हुईं इस जग के भीतर । 
उन्हें दान करते रहना ही, है मनुष्य का धर्म यहा पर।। 

-रामनरेश त्रिपाठी 
जिसके पास अधिक शक्ति है, उसे उसका उपयोग मृदुलता से करना 
चाहिए। 
-सेनेका 
जिसके पास अपनी शक्ति है, उसे भगवान भी शक्ति नहीं दे सकता । 
शक्ति आत्मा के अन्दर से आती है, बाहर से नहीं आती। जो बाहर की शक्ति 
पर भरोसा करता है, वह अपने लिए काले दिनों को पुकारता हे ' 
-सुदर्शन 
जो मनुष्य अपनी शक्ति का विचार न करके अज्ञानवश भयानक मार्ग मे 
चल पडता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता ह 
-महाभारत 
ज्ञान ही शक्ति है' 
-विवेकानन्द 
प्रतिबंध गहित शक्ति की “भूख उपयोग से बद्ती है। 
-जवाहरलाल नेहरू 
मनुष्य अपनी ठीक ठीक शक्ति को तब तक नहीँ प्राप्त कर सकता, जब 
तक कि वह इस बात को मन, वचन और शरीर से न समझ ले कि विश्व के 
मढ़ान तत्त्व का में एक अश हू। 

-स्वेट मार्डन 

मनुष्य की चमनन्‍्कारिक शक्तिया कठिन कार्य करने से नहीं प्राप्त होती 
बल्कि इस कारण प्राप्त होती हैं कि वह कार्य शुद्ध हृदय से करता है। 

-र्चिई बी० ब्रेग 

शक्ति का मंचय करो, शक्ति की उपासना करों, शक्ति ही जीवन है, शक्ति 

ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है ओर शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति की ही सर्वत्र 

आवश्यकता है। बलवान बनों, वीर बनो, आत्मनिर्भर बनो, साहमसी बनी, 


स्वतंत्र बनो एवं शक्लिशाली बनो। 
-सागर तिवारी 
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शक्ति की लालसा सभी वासनाओं से नीचे है। 


-टैसिटस 
शक्ति द्वारा शत्रु पर विजय अधूरी #जय है। 


-मिल्टन 
शक्ति वस्तु डै वह विख्यात, कि हो दाष भी गुणसा ज्ञात | 
बना डिटौना चन्द्र कलक, सगुण विगुण भी है निःशक || 


ह -मैथिलीशरण गुप्त 
शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप मे ' 
-लॉर्ड ऑक्टन 
शक्ति ही जीवन है, परम सुख है जीवन अझर अमर है 
-विवेकानन्द 
सगठटित शक्ति आग्रहमय होती है अत्याचार से त्तशित हा एणती है। 
-प्रेमचन्द 
मबको प्रमन्‍न करन की शक्ति सब नहा हाती 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
शक्ति कभी उपशासास्यद नहां है 
-नेपोलियन 
संसार में सवबंस शक्तिशाली वह हैं उगे संबंस आंधविक अकला है 
-इब्सन 
आत्मा का एल्नास शक्ति को परितहाशक है 
-एमर्सन 
तुम शक्तियां झा मत दृद्दा शक्तियां हम्ह दृडगा 
-स्वामी 0मनीर्थ 


शक्तिशाली ओर शक्तिहीन 
पत्थर की जा चटटान कमणार आदर्मिण का राह को राता यनत है वह 
शक्तिशाली लोगो के लिए सफलता की साो्ठी बने गाता £ 
-कारलाईल 


शेत्रु 

अपना कल्याण चाहने वाले परप का बटते हुए ये का 'पक्षा नही करनी 
याहि। क्योंकि (नीहि के) पटिलं ने बान याल रंग जोर -य्‌ को समान 

बताया है। 
-माघ 
अपनी रह्द्रियाँ ही अपनी शव ह परन्‍त यदि ये जा ही गाये नगे वे 

मित्र है| 

- शंकराचार्य 


640 : शत्रु 
अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो, देखो तृण के ढेर को आग की 
छोटी सी चिनगारी भस्म कर देती है। 
-वृम्द 
आलस्य ही मनुष्य की देह में रहने वाला सबसे बढ़ा शत्रु है, उद्यम के 
समान मनुष्य का कोई बन्धु नहीं डै-जिसके करने ते मनुष्य कभी दुखी 
नहीं होता | 
-भर्तहरि 
क्या आपके पचास मित्र हैं ? - ये अधिक नहीं है। क्या आपका एक 
शत्रु है ? -- यह बहुत अधिक है। 


- कहावत 

कोई शत्रु छोटा नहीं होग 
-बेंजमिन फ्रैंकलिन 
तरह तरह क॑ कुविदार हमारी शान्ति, सुख और विजय के घोर श्षत्रु है, 
-स्वेट मार्डेन 


न कोइ किसी का नित्र है, न कोई किसी का शत्रु। शत्रुता और मिच्रतग 
केवल व्यवहार में हीं होती है 
-हितोपदेश 
बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानना चाहिए, क्योंकि आग तस 
तिनके में बैठ जाती है उसी पवार बुद्धिमान की बुद्धि भी उसके नाश का उपाय 
निकाल लेती है 
-महाभारत 
बुद्धिमान भत्रु ऋछा होगे है, मख मित्र नहीं 
“महाभारत 
वह मात्य जत्रु है और पित वेरी है, जिन्‍्हान अपन बालक का नहीं 
पढ़ाया इस कारग वह सभा में इस प्रकार शोभा नहीं पाठा जैसे हसा के बीच 
में बगुला 
-चाणक्य 
शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना दाहिए 
-शेख सादी 
स्वाभिनानी पुर्य शअयुओं का समूल नाश करिए विना उन्नति नहां 
प्राप्त करत 
-माघ 
हित करने वाला शत्रु भी सित्र होता है और अधित करने बाला मित्र भी 
शत्रु होटा है; अपनी देह मे उस्पन्न हुआ सेग भी शत्रु है और वन में उस्पन्न 
औषधि मित्र हे, 
-महाभारत 


शब्द : 64 
शत्रु का प्रसन्‍न होना या रुष्ट होना एक समान है। पानी ठडा हा या गर्म, 
आग को बुझा द॑ंता ह। 
-महात्मा विदुर 
शत्रुता 
किसी से शत्रुता करना अपने जिकास को गॉयना है 
-विनोबा भावे 
शत्रुता का अन्त शत्र के णोवन के साथ हो हो जता ह 
-प्रेमचन्द 
कसी से शयत्ग या थयर करना अपने विकास को रोकना # 
-विनोबा भावे 
वैर का अन्त मत्य के साथ ही होता है 
-वाल्मीकि 
वैर गे उत्पन्न होने थाली आग एफ पक्ष यो राख किए बिना कभा शात 
नहीं हात॥॥ 


-महाभारत 
शपथ 
ने वथा जपथ फूयात 
(व्यय शपथ नश ग्याना नाधि ) 
-मनुस्पृति 
शब्द 
'असम्भव शब्द मरे कोश में नहीं ह 
-नेपालियन 
एक शब्द सयगास है एक -ादड्े दुखगम 
एक थआबछ्थद य्थन |" रक्त शरद गन फास 
-कबीर 
कबीर सवद सरार में बिन गण साई तति ! 
बाहरिं भीतर भारें रहा जावे हॉटि भरने 
-कबीर 
शब्द की शक्नि हमारी साझा ननोति को आधार है 
-जैनेन्द्र कुमार 


शुद्ध पत्तियां क॑ समान है ओर जय उनयों सराधिक बहलतना हाती है, 
तो उनके नीने बरद्धिमानां का पतन फ्दायित हों कभी मिनला ह। 
-पोष 


शब्द शक्तिशाली औषध है, जिसका मनुष्य उपयोग करता है। 
-रुड्याई किपलिंग 
सतगुरु साचा सूरिवा, सबद जु बाह्या एक । 
लागत ही मैं मिलि गया, पडया कलेजा छेक।। 
-केबीर 
शरण 
राम सत्य सकल्‍प प्रभु, सभा कालबस तोरि। 
मैं रपुबीर सरन अब, जाउ देहु जनि खोरि'। 

(जब रावण ने विभीषण को लात मारी, तब विभीषण ने उससे कशा- है 
राजन्‌ ' राम सत्यसकल्प और ममस्त मसमसार के स्वामी है। तुम्हारी सभा अब 
कालवश है। मे भगवान राम वी शरण में जा रहा हू। मुझे लाछन मत लगाना )) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
श्रवण मुजसु सुनि आयठ, प्रभु भजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रखुबीर ,' 

(विभीषण जी श्री ग़मचन्द्र जी से कहत है-ह संसार के दुरध दूर करने 
वाले प्रभो ! मे कानों से आपका सुयश सुनकर आया ह्॒ है रघूवीर | जा कोई 
आपकी शरण में आता है आप उसे सुख देते है है भगवन्‌ ! आप मेरी रक्षा 
कीजिए, रक्षा कीजिए ") 

-गोस्वाभी तुलसीदास 
मत वर्मों का परित्याग कर, शरण पक मरी कंबल 
तुझकों पापमुक्त कर दूगा, सोच ने कर था मंग बल! 
-लोकगीता 
शरणागत 
/रणागत कहाँ जे तजहि, हित अनडित अनुमानि' 
ते नर परामर परापमय, टहिन्हीहि विनोकत हानि।। 

(जो मनुष्य शत्रु और मित्र का विचार करके अर्ण में आए हा व्यक्ति 

का त्याग कर देते है, वे नीच और पापी है. उन्हें देखने से हानि होती है अर्थात्‌ 


पाप लगता £ ) 
-गोस्वामी तुशसीदास 
शरणागत की रक्षा करना बढ़े ही पुण्य का काम है। ऐसा करन से पापी 


के भी पाप का प्राय2नल हो जाता है, 
-महाभारत 


शरीर : 643 


शराफत 
शराफत टाट बाट बढ़ान में नहीं हे, अपनी आबरू बनाने में हे। 
-प्रेमचन्द 
शराफत राग है और कंछ नहीं। 
-प्रेमचन्द 


शराफत सबके प्रति दरशाआ, घनिष्टता कुछ के प्रति, लेकिन कुछ को 
अच्छी तरह आजमाने के बाद ही अपना विश्वामपात्र बनाना। 


-वाशिंगटन 


शराब 
जिन लोगो को शगब पीन की घृणित आदत है, उनसे सुन्दरी लज्जा 
अपना मुह फर लेती है। 
-सनन्‍्त तिरुवकललुबर 
यह ता हद दर्जे की ब्रेवकृपी और नादानी है कि अपना रूपया खर्च करे 
आर बदन 4 थ। यहोशी और बदहवासी हाथ नंगे 
-सन्‍्त तिरुकल्लुवर 
गसार का सारी संनाय मिलकर इतन मनुष्यों और इतनी सर्म्पन्ति को नष्ट 
नहीं करती जितनी शराव पीन की आदत। 
-मिल्टन 
शरीर 


नख से शिखा पयन्त यह साग शरीर दुगनन्‍्ध से भरा हुआ है फिर भी 
मनुष्य बाहर से इस पर अगर, चंदन, कपूर आदि का लेप करत्ग है 


-१॥कराचार्य 
धर्म क॑ गहने की जगह होन क कारण शरीर हीर्थ जैमा पवित्र “' 
-महात्मा गांधी 
शरीर तो अपने आप म पवित्र है। 
गन्दा है तो वह दिमाग का नाला है। 
जो आदमी के भीतर बहता हे। 
मन के कारण शरीर नाप गहता है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
शगीरमाद्य खनु धर्ममाधनम्‌ | 
(सब प्रकार के धर्म कर्म करने के लिए शरीर साधन है।॥) 
-महाभारत - 


शरीर वीणा है और आनन्द सगीत। इसलिए आवश्यक है कि यत्र 
टीक रहे। 
-बीचर 


64.4 : शहीद 


शहीद 
जो किसी अच्छे ध्येय के लिए अपना साग जीवन सपर्पित करता है, वहीं 
शहीद हे 
-विनोबा भावे 
यह ध्येय है, मृत्यु नहीं, जो मनुष्य को शहीद यना देत्ग £ 
-नेपोलियन 
हम सभी को उलना अधिक वीर होना चाहिए कि शहीद को मौत मर सके 
परनत हममे शहीद होने की तृष्णा नहीं ढोनी चाहिए 


शादी 


शादी बह नाटक अधवा यह उपन्यास हैं 
जिगका नायक मार उात्य है पहले हीं अध्याय मे 
-रामधारीसिंह दिनकर 


-महात्मा गांधी 


शान 
टमारी सबसे बेदी शान कभी ने गिरने में नहीं है, अपित उय हंस गिर 
तब हरा बार उठने में है 
-कन्फ्यूशस 
शान्ति 
अपन अन्दर हीं बदि शान्ति मिल गट, न्‍यो सारा विश्व शाल्समिय परलाल 


हॉत्ग हे 


-योगवाशिष्ट 
आनन्द उठलला कूदत्ग जाता है, शान्ति मस्कराती है! चलती है 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
जहाँ बूद्धि शामन करती है, वहा शान्ति मे बुद्धि होती है 
-कहावत 


77 कुछ मिले रगी में स्गेष वुूथा दुसगे से ईर्ष्या ने करना ही शाति 
की कुझी है 
-धम्मपद 
विहाय कामान्य गसर्वान्युमाश्चर्गत निम्प्रष्द 
निर्ममा निरहकार से शान्तिमधिगनडरनि 
(जो मनुष्य सब क्रामनाओं का व्याग कर ममतारहित, अहकाररहित और 
स्पृह्रहित होकर विचरता है, उसी को आह्लि प्राप्त होती 5 ) 


-श्रीमद्भगवत गीता 


शासन * 645 
शान्ति क समान कोई तप नहीं सनन्‍्तोष से बढ़कर कार्ट सुख नहीं है, 
तृष्णा स॑ बढकर कार्ट व्याधि नहीं है दया के समान काट थम नहां है। 


-चाणक्य 
शाश्वत 
ज्ग चीज दिखती है व क्षणक ह लेकिन उगे नहीं दिखती वे शाश्वत हैे। 
-इंजील 
शासक 


दूसग का सिखान की भावना रखने याला स्वयं कुछ नहां सीख सकता 
टूसरां पर अपना रौब गालिब करनंवाला आधार जाजूप कैभा अलग शासक 
नहीं वन सय्ता। 
-रसखान 
वह शासक अत्याचारी है जा अपनी रूचि के अभठिरिक्तस और काठ नियम 
नहीं जानता। 
-वॉल्टेयर 


शासन 
एक राष्ट्र दूसरे गप्ट्र पर राज्य फर-यह विचार दाना के लिए अमसह्य 
है बुरा है और दाना का नुकसान पहचान यानजा है 


-महात्मा गांधी 
क्मीद से न चलता हैं न ये दाह से डतला है 
समझ लो खूब कार सल्तनत लौह से इलता है 
-अज्ञात 
कोन शासन सार्वोत्तम ह * जा आत्म शासन की शिक्षा देहा है 
गेटे 
जा अपने ऊपर शासन कर मसकत है वहीं दूसगे पर भी करत है 
-हैजलिट 
पूजी शासन करती है श्रम शापित हाठा ? 
-जैनेन्द्र कुमार 
प्रेम म॑ शासन करना मानवता है, अन्याय से शासन करना बर्बरता है 
-प्रेमचन्द 


राज्य शासन के अधिकार जितने कम हो उतना अच्छा है, प्रज्ग जीवन 
में राज्य शासन का हस्तक्षेप जितना कम हो, उतना अच्छा है। 
-थोरो 
वह शासन है स्वयं कलक जिसमे जन हो दिन दिन रक। 
भूखो मरे न पावे वस्त्र, हो जावे निर्बल निशास्त्र। 
-मैथिलीशरण गुप्त 


646 : शसन-नीति 
शासन का प्रधान कर्तव्य भीतर और बाहर की अशान्तिकारी शक्तियों से 
देश को बचाना है। शिक्षा और चिकित्सा, उद्योग और व्यवसाय गौण हे। 
-प्रेमचन्द 
शासन-प्रणाली की रूपरेखा पर मूर्खों को वाद विवाद करने दो। वहीं 
सर्वोत्तम शासन है, जो सुव्यवस्थित हो। 
-अलेक्जेन्डदर पोष 
सम्पूर्ण राष्ट्र के रक्तरहित विरोध के समक्ष कोई शासन सम्भवत टिक 
नहीं सकता | 


-महात्मा गांधी 
शासन-नीति 
भीति भरी शासन की नीठि, 
पाती नहीं प्रजा की प्रीति।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 


शास्त्र 
जिस मनुष्य में अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र बेकार ह, जैसे 
दोनों आखो से रहित अन्धे को दर्पण क्‍या करेगा ? 
-हितोपदेश 
जैसे अनेक इन्द्रिया एक ही चीज के विविध गुणों को बर गरी है, उमी 
तरह नाना शास्त्र एक ही प्रभु के असंख्य गुणो को दशति ₹ 
-श्रीमद्भगवत गीता 
शास्त्र सबके लिए नेत्र के ममान है। जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वह 
अधा है। 
-हितो पदेश 
शिक्षक 


ऐसे सत्य सिखाना जग को, अनाचार जग से मिट जाए, 
मिटे स्वर्ग की असत्‌ कल्पना, शाश्वत सत्य भूमि पर आए '। 
तुम भू के भगवान्‌, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते है। 

तुम अन्तर के माली, तुमसे फूल जिन्दगी के खिलते हैं।। 
मैं भूलूं पर तुम मुझसे भूलों पर उदास न होना। 


तुम शिक्षक, विद्वान्‌ तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना।। 
-रघुवीरशरण मित्र 
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लोक-शिक्षक चरित्रहीन हो तो वह बिना खारेपन के नमक जैसा 
फीका होगा | 
-महात्मा गांधी 
शिक्षक मोमबत्ती के सदृश है जो स्यय जलकर दूमरे को प्रकाश देती है। 
-सूफिनी 
शिक्षण 
शिक्षण का कार्य कोई स्वतन्त्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है, सुप्त को जाग्रत 
करना है। 
-विनोबा भावे 
शिक्षण दण्ड है-यह गुलामी की भावना ही आज विद्यार्थियों में 
प्रचलित है । 
-बिनोवा भावे 
शिक्षा 
अगे्' #ाश्ण ने ऐसा पद दलित कर दिया है कि जब तक यूरोप का कोई 
विद्वान्‌ किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे, तब तक आप उस विषय की 
ओर से उदासीन रहते है। 
-प्रेमचम्द 
कभी कभी उन लोगो से शिक्षा मिलती है, जिन्हे हम अभिमानवश अन्नानी 
समझते है। 
-प्रेमचन्द 
जिन्होने मनुष्य पर शासन करने की कला का अध्ययन किया है, उन्हें 
यह विश्वास हो गया है कि युवकों की शिक्षा पर ही राज्यो का भाग्य 
आधारित है। 
“अरस्तू 
जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बादल जैसे सब के लिए समान 
बरसते है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिए। 
-महात्मा गांधी 
जो शिक्षा मनुष्य को इतना सकीर्ण और स्वार्थी बना देती है, उसका मूल्य 
किसी युग में चाहे जो रहा हो, अब नहीं है। 
-शरत्चन चट्जी 
जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमे धरती और 
धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास मे दुब/ए, जो हमे दूसरों का रक्त 
पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। 
-प्रेमचन्द 
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देह और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी 

सम्पूर्ण का विकास हो सकता है, उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। 

प्लेटो 

मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही 

शिक्षा का कार्य है। 

-विवेकानन्द 

मनुष्यों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है। 

-हर्बर्ट स्पेन्सर 

यदि मनुष्य मीखना चाहे, तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। 

-महात्मा गांधी 

युवकों को यह शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है कि वे अपने सामने सर्वोत्तम 
आदर्श रखे ' 


-म० गे० मास 
शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म हे। 

-हर्बर्ट स्पेन्सर 
ज़िक्षा का ध्येद चन्त्रि निर्माण है। 

-हर्बर्ट स्पेन्सर 


शिक्षा का फल उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूमि, न्‍्यायापरकत्ग और 
दयाशीलता है। 
-प्रेमचन्द 
जिक्षे क्या है ? पुस्तकों का ढेग ? बिल्कूल नहीं, बल्कि विश्व के साथ, 
मनुष्यों के साथ और कार्यो से पारस्परिक सम्बन्ध | 


-बर्क 

शिक्षा जीवन की नैयारी का शिक्षण-काल हे। 
-विल्मट 
ज्िक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का नाम है! 
-जॉन जी० हिबन 


शिक्षा मानवात्मा के लिए वैमी ही है जेसे संगमरमर के टुकड़े के लिए 
जिल्पकला है। 
-शैडिसन 


शिक्षा राष्ट्र की मस्ती सुरक्षा है। 
-बर्क 
शिक्षा विविध जानकारियों का देर नहीं है। 
-विवेकानस्द 
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संसार मे जितने प्रकार की प्राप्लिया है, शिक्षा सबसे बढ़कर है। 
-सूर्यकांत शजिपाटठी निराला 
संदाचार आर निमत जावन सन्जां शिक्षा का आधार है 
-महात्मा गांधी 
सबसे प्रथम क्‍ल्व्य है शिक्षा बड़ाना डण मे 
शिक्षा बिना हीं पट रहे हैं आज हम सच जलेश मे 
शिक्षा बना कार कभा बनता नहां सत्पात है 
शिक्षा बिना कल्याण को आशा दरशशा मात्र है 


-मैथिलीशरण गुप्त 
साव्यापी शिक्षा के बिना झ्यापक महाधिकार अभिशाप बन मसकत्त्ग है। 
-वैलैन्ड 


हमारे आह यो शिक्षा मे दाह जितने संदग्ग हा किन्‍स उसमे जा सबसे 
बटा दुगुग ह यह यहाँ है कि “सम बुद्धि को ऊंचा और नम का नीचा स्थान 

दिए जाने का भायना है 
-अज्ञात 


शिक्षा का माध्यम 
अग्ण मा मा ठ्म भारतांरों की शिक्षा में सबसे बड़ा विषम है। 
-महागना मदनमोहन मालवीय 
टूुनिया भर मे मारत को छोटफर कोट भी एसा देश नहीं मिलेगा, जहा 
एक विदेशी भाषा के माझम से जिक्षा दी जाता ह 
-पी० कुंजिर 


शिल्प : शिल्पी 
शिन्पफ्ता चिएला की अपक्षा क्राव्य के अधिक निकट है। 
-केबिल 
शिल्पी पन्‍्थर या मिद़ी में से मूर्ति उत्पन्न नहीं करता वह तो उसमे है 
ही, सिर्फ छिपी हुई है उस प्रकट करना उसका काम है 
-रस्किन 
शिशु 
इतिहास की धूलि से मलिन न होते हुए, शिशु, अनन्त पल के रहस्य 
में सदैव निवास करता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


छांट बच्चे तो भगवान की, परब्रह्म की छोटी छोटी मूर्तिया है। 
-साने गुरु 
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देवालय के गंभीर अंधकार में से शिशु धूल मे बैठने के लिए बाहर भाग 
आते हैं। ईश्यर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है ओर पुजारी 
को भूल जाता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जीवन की महत्वाकाक्षाये शिशुओ के रूप मे आती है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
नीरव रात्रि में माता का सौन्दर्य आभासित होता है, और कोलाहलपूर्ण 
दिवस में शिश्‌ का। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
प्रेरणाशक्ति के द्वारा शिशुओं की उन शक्तियां का विकास कया जा 
सकता है, जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता ओर सूख निभा है 
-स्वेट मार्डेन 
शिशु ऊपर से देखने पर तो मभी का आश्ित है, किन्तु वस्त्र वहीं 
सम्पूर्ण परिवार का मत्नराट होता है' 
-विवेकानन्द 
शिशु के आत्म विश्वास कया नष्ट करना, उसके मेने पर निगशा की दया 
डालना, वा हीं भयानक पाप है 
-स्वेट मार्डेन 
शिशुओं की दुनिया अनोकिक है, अदभुत है, अदितीय है. और 
आगध्य है 
* -अज्ञात 
शिशुओं को थे शाबाशी, प्रशसा आर उत्साह की आवश्यकत्ग है ईर्न्ही 
से जीवन प्रगटिशील हाँ सकता है 
-स्वेट मार्डन 
क्रान्ति की राह पककर शिशुल्र का बाना पहना। 
-रस्किन 
महापुरुष जन्मसिद्ध शिशु है. जब वह मरत्ग है, तो अपना शिशुल्व ससार 
को प्रदान कर जाता है! 
-रवीचनाथ ठाकुर 
शील : शीलवान 
अपनी प्रभु के लिए चाड़े जितने उपाय किए जाये, किन्तु शील के बिना 


विश्व में मब फीका है, 
-महाभारत 
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धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी सव शील के ही आश्रय पर रहते 
है। शील ही सबकी जड़ है। 
ु -महाभारत 
सब धर्मो में शीन एक छिपा खज़ाना है 
-महाभारत 
सील कि मिल बिन सुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई।। 
(है गोसाई ! बिना सेवकच किए शील नहीं मिलता, जसे विना तेज के 
रूप म॑ विकास नहीं होता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
शील द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता हैं, जील हमारी गति के लिए 
भवल है 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
शील मानव जीवन का अमूल्य गन है जिस मनुप्य ने उसे खो दिया, 
उसका जीवित रहना ही व्यर्थ 5, वह चाह किल्ना ही धनवान अधवा भरे पूरे 
थर को है, उसका मूल्य नहीं रहता 


-महाभारत 

सील छिमा जब ऊपजै, अलख दृष्टि तब हांय। 
बिना सील पहुचे नहीं, लास कथ जो कांय 

-कबीर 
सुख का सागर सील है, कोड न पावै याह। 
सब्द बिना साधू नहीं, द्रव्य बिना नहि साह।। 

-कबीर 
ज्ञानी, धानी, सयमी, दाटा सूर अनेश 
जपिया तपिण बहुत है, सालयन्त कोई एक । 

-कबीर 
मीलठत सबसे बढ़ा, सर्व स्तन की खानि 
तीन लोक की सम्पदा, रहीं सील में आनि।। 

-कंबीर 


शुद्ध 
ज्ञान शुद्ध होटा नहीं दृश्यमान जगठी का, 
स्थिति से, परिस्थिति से प्रभावित वह रहता है। 
नील होती उलतरग जमुना में मिल, ही 
यही जल गगा में स्फटिक रूप गहता है। 
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बहता पानी और रमता योगी ही शुद्ध रहते हैं। 
-विवेकानन्द 
शूद्र 
रखो न व्यर्थ घृणा कभी, निज वर्ग से या नाम मं, 
मत नीच समझो आप को, ऊंचे बनो कुछ काम से। 
उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से, जो सभी को ध्येय है, 
तुम हो सहोदर सुरसरी के, चरित जिसके गेय है;। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
शून्य 
पुत्रहीन का घर शून्य (सूना) है, वधुर्रहित दिशाये शून्य है, मूर्ख का हृदय 
शून्य है, और दरिद्रत्ग के होने पर सब कुछ शून्य है' 
-चाणक्य 
वाद्ध दर्शन में तो शून्यवाद ही प्रख्यात है, जिनमे सभी कुछ शुन्य मे 
प्रादर्भूर और उसी में विनीन होना माना जाहा है। 
-नागेन्द्र पाड़े 
शून्य वह है जो स्वय कोई संख्या नहीं, सभी सम््याआं का बद्धक एय 
बीद्धों की द्रष्टि में आदि भी है 
-नागेन्द्र पाड़े 
शूर 
जरहि पतग विमोह/बस, भार बहहि खरबृद 
ते नर्ि सृर कहावहीं, समुझि देख मलिमद 
(यहुन से पतंग दीपक की लो मे जल मरते है और गधे चाहा टाल 7 
परन्तु, हे मूर्ख | समझ कर देसी कि वे शर्वीर नहीं कहलार है । 
-गोस्वामी तुलसीदास 
ब्रह्म तानी का स्वेग तिनके के समान है, भर का जीवन लिनके के समान 
है जितेन्द्रिय को नारी ठिनक के समान जान पहली हैं, निम्पृह के लिए संसार 
निनके के ममान है 
-चाणक्य 
धर वीर वहीं है जो बिना अस्थ धारण किए आयु के सामने छाती खोलकर 
मरन॑ का साहस करता है 
-महात्मा गांधी 
सच्चे और वीसे के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। 
-महाभारत 


भूर समर करनी करहिं, काह न जनावहि आप । 
विद्यमान ग्पु पाइ रन, कायर कर्गह प्रलाप। 

(शूर वीर युद्ध क्षत्र मे वीरता करते है, परन्तु वीस्‍रता करके वे अपने आप 
उसकी घोषणा नहीं करते। इसके विपरीत, साहसहीन लोग युद्ध क्षत्र मे, भत्र 
को माजद देख कर दीग मारन लगते है।) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
हत्या मे॑ वीरल नहीं है, यह ता ₹ फ्रगे का कर्म, 
निधन नहां, रक्षा करना हो है, सच्चे शूग का वर्म 
-सियारामशरण गुप्त 


शेतान 
गया शैतान मास एक सिज् के ने करने मे, 
अगर लाखां बरस सिज्दे में सर मांग हो क्या मारा * 
(एक हा ने करने से शत्गन भागा गया अगर उसने लाखों बस्स खुदा 
का सिज्दा किया था, हा इससे क्या जाभ दुआ !) 
पे जौक 
दुप्ट आदमी मे हाथ ने नीति शास्त्र दा हथियार आन से ही वह शतगन 
कहलाग है 


-महात्मा गांधी 
शैतनन शास्य दघत करे सकता है 
-शेक्सपियर 
शतान कभा नहां साला 
-थामस केम्पी 
क्षेनना को शलानी के दाग खदेहना चाहिये 
-जर्मन कहावत 


शेशव 
कछ लोगो का शैशव भीघ्र समाप्त हा उात्ग है, आर कुछ बहत अधिक 
समय तक सिश्‌ यने रहते है 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
न तो सोचत्ग है भविष्य पर, ने ता भूट का बन्‍्शा शटान, 
कंबल वतमान का प्रैमी, उ्सनिए जेशव छविमान 
-रामधारीसिंह दिनकर 
भगवान उस बात का प्रटीक्षा करता है कि मनृष्य अपन शेशय वाल मे 
लान प्राप्त कर ले, 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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शैशव कभी कभी मानव के जीवन मे एक बार पुन आता है, पर यौवन 
कभी नहीं। 

-श्रीमती जेन्सन 

शैशव काल मानव का वैसे ही आभास कराता है जेरा प्रात काल 
दिन का। 


-मिल्टन 
शोक 
ऐसा कोई शोक नहीं # जिस समय की गति कम और हल्का न कर द। 
-सिसरो 
कम शोक कथनीय है, किन्तु महान शोक गृगा होता है 
-सेनेका 


कसी के बहुत सतान पर भी उसे सताने का प्रयास नहीं करना चाहिए 
क्योकि दुखी प्राणी का शाक ही सतहाने वान का नाश कर द॑ता है 
-महाभारत 
निज पुत्र की मृत्यु का शाक उ्गति पर पढने वाली विपलि से कहीं ऑवयबक 
होता है. निझ शाक ममान्तक होता है उगति शौक निराशाजनक निए आफ 
पर हम रोते है जाति शाक पर चिन्तित हो जाते हैं 
-प्रेमचन्द 
विपत्ति में शॉक और भा दुस्सह हों जाग है 
-प्रेमचन्द 
शा को मीमा फ्ठावराब है पर जुषप्क और दाहयकत आनन्द्र की सामा 
भी कठायरोंध है पर आदर आए जाता 
-प्रेमचन्द 
शाक की सर्वोत्तम ऑयधि याद मे सलग्न सना है 
-यंग 
आफ थय का ना: करना है शाज् शास्थतान को भी नष्ण करे दन्ग है 
शोक सब कुछ नप्त करे हाजटो है और शक | समान याए शा नर्शा है 


-वाल्मीकि रामायण 
शोचनीय 
जो स्वय शाचनाय स्थि मे है, वह दूसरी की क्या चिन्ता करा 
-वास्थीकि रामायण 
शोभा 


कॉोक्लिां वी शाभा स्वर है स्थियों की शोभा परतहिब्रत धर्म है 
अमुन्दागा की शोभा विद्या है और तपस्वियां वीं शांभा क्षमा है 
-अन्लाते 
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दरिद्रता वीरता से शोभित होती है, स्वच्छता मे कृवस्त्र अच्छा लगता है, 
कुअन्न उष्णता में अच्छा लगता है और करूपता मुशीलता से शोभित होती हे। 


ु -चाणक्य 
द्विज सोहत विद्या पढ़े, छत्नी रन जय पाय। 
लक्ष्मी सोहत दान भो, तिमि कुलवध्‌ लजाय। 
-भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
शोभा चान चलन में हाठी है, दिखावट म नहीं 
-महात्मा गांधी 


शोषण 
आज समाज में बढ़े स बड़ा यदि कोई गंग फैला हो, पाप थुसा हो और 
अनीति को आश्रय दिया जाता हो, तो वह एक व्यक्ति का दूसरे है कल द्वारा 
होने वाला शोषण है ' जो तालीम यह शोषण बद नहीं कर सकती, वह बुनियादी 
तालीम नहीं. एटीय शिक्षा नहीं है 


-काका कालेलकर 
जागा, एक कतार वना नो, 
जीभ खींच लो इस शापण कीं, 
तोदो डाढे करी इति मरी 
तुम मिलकर निझ उत्तद्रीषण दीं, 
-बालकृष्ण शर्मा “नवीन! 
ज्िसिकों शापण कहा जाता है, उसकी उड़ मे सकीण स्वार्थ का वृनि है। 
-जैनेन्ट कुमार 


शोर्य 
शारीरिक शार्य पराशविक प्रवृत्ति है. नैटिंक थौ बहुल उक्त और सच्चा 
शौय है 
-वेन्डेल फिलिप्स 
भोय किगी में बाहर से पैदा नहीं किया जा गक्ता, यर तो मनुष्य के 
स्वभाव म॑ होना चाहिए 
-महात्मा गांधी 
श्मशान 
मेगा यह शरीर मग है इसका लोग #मशान म ने णणेगे और जलाकर 


गख वना देगे। 
-रमण महथि 
संसार का मूक शिक्षक 'श्मशान' क्‍या इरन की वस्तु ह * जीवन की 
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नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का एसा सुन्दर स्थल और कौन है * 
“जयशंकर प्रसाद 


श्रद्धा 
किमी मनुष्य मे जन साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख 
उसके सबंध में जो एक स्थायी आनन्द पद्धति हदय में स्थापित हो जाली है 
उसे श्रद्धा कहते है 
-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
जहा श्रद्धा है वहा पराज्य नहीं है श्रद्धालु का अकम भी कम हां 
जाता है| 
-भहात्मा गांधी 
जो काम बअद्धा से न मिया जाये यह ने हुस लौक में काम आन्ग ह न 
परलाक में 
-श्रीमद्भगवत गीता 
प्रम में कल दा पक्ष होते है, चअद्भा में तीन प्रम में कोट मध्यस्थ नहीं 
पर थश्रद्धा ने मध्यम्थ अपलित ? 
-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
प्रेम मे फुछ मान भी होता है कुछ महत्व भा आंद्या ही अपने को मिटा 
डालतो हैं और अपने मिट एन को हा अपना टप्ट बना वती है 
-प्रेमचन्द 
बुद्धि पगू है बड़ा सयसमथ ह बुद्धि बहत नहीं चलती थी थक्कर 
कही ने कहो हहर जाहों है अदा अबरित काय सिद्ध भर दिखाता है 
। | -रामकृष्ण परमहंस 
वृद्धि मे संदयिनार रखसना आद्धा है. बद़ा मनृप्य को शक्ति देहों 
संदप्ररणा दलों है और राफ् ऑयल को साथ बनाती है 
-विनोबा भावे 
अनदा -- आस्था हो #मार ब्रादज को बाहिय रुगा ह£# 
-स्वेट मार्डेन 
श्रद्रा एक एसी आनन्हपूओं डललशा हैं टिस हैम कथन समा” के 
प्रतिनिधि मय में पकड़ करत है 
-आधार्य रामधन्द्र शुक्ल 
थद्ा का अथ है आमाायश्यास आर आन्म विश्वास का जध ? 5. ।ै। 
पूर विशवाग 
-महात्मा गांधी 
अद्रा को मल हच्च 2 दुसरे का माल्य स्थायार 
-आधचार्य रामधन्द्र शुक्ल 
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श्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त। प्रेम में घनत्व अधिक 
है और श्रद्धा में विस्तार । 


-आधार्य रामचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धा की गुंजाइश तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कूठित हो जाये। 
-महात्मा गांधी 


श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के माथ माथ पूज्य बुद्धि का 
सचार है ' 
“आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धां हृदय्या याकृत्या, श्रद्धया बिन्दते वमु। 
(मब लोग हृदय के दृढ़ सकल्प से श्रदूधा की उपासना करते हे क्‍योंकि 
श्रद्धा से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है।) 


-अग्वेद 
श्रद्धा सत्य रूपी ब्रह्म से सबसे पहले पैदा हुई। 
-तैत्तिरीय ब्राह्मण 
बिना श्रद्धा के मनन नहीं होता। 
-छांदोग्प उपनिषतू 


मत््वानुरूपा मर्वमस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोषय पुरुषों यो यच्छद्ध न एबं से ! 

(श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं-हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने 
स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होली ही है। 
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा वह होल है।) 

- श्रीमद्भगवत गीता 
सदविचार पर बुद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यहीं श्रद्धा मनुष्य को 
बल देती है, सब तग्ह से प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सार्थक 
बनाती है | 
-बिनोवा भावे 
अद्धावान 


श्रद्धावान ही जान प्राप्त कर सकत्ग है और तान प्राप्ति के बाद ही उन्द्रिया 
को मयनत रखा जा सकता है। 


-श्रीमद्भगकत गीता 
श्रम 


जिसका श्रम हो, भूमि उसी की, 
अन्न वस्त्र, घर हो उसका, 


शासन उसका संस्कृति उसकी, 
नव युग का स्वर हो उसका। 
-जगस्नावथ प्रसाद मिलिन्द 


जो श्रम नहीं करता, देव उससे दोस्ती नहीं करते। 


बिना 
बिना 
श्रम 


श्रम 
पाम खींच 


श्रम 


श्रम 


श्रम 


श्रम 


-अजन्लात 
परश्रम का उपभोग करे नर, 
इससे सुखकर स्वय करे श्रम, 
जीवन विमुख रहे मन मतिश्रम, 
इन्द्रिय सुख रत रहे, नरकतम | 
-सुमित्रानंदन पंत 
पायेंगे प्रयास बिना लोग खाने पीने को, 
फिर क्‍यों बहायेंगे श्रम के पसीने को ? 
होगे अकमण्य, उन्हें क्‍या क्‍या नहीं सूझेगा ? 
कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूझेगा। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
श्रम के कोई भी प्रगति नहीं करता। 
-सफोक्लीज 
श्रम के सुख नहीं मिलता। 
-लोकोक्ति 
ईश्वर की उपासना है। 
>-कारलाइल 


और उद्योग चुम्बक के समान है, जो सब अच्छे अच्छ पदार्थों को 


नाते है' 
-बार्टन 
ही जीवन हैं। 
-कारलाइल 
मर्भी पर विजयी हांता है। 
-होमर 
श्रप्ट पुरुषों की श्रेष्ठता का मूल मन्त्र हैं। 
-सेनेका 
म्वप्न का आकार द॑ने की घडी है 
चिन्तना को छाडकर कुछ श्रम करे। 
-दिनकर 


म॑ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सनन्‍नोष पैदा होता है। 


-बेड़ी 
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श्रम है केवल सार, काम करना अच्छा है, 
चिन्ता है दुःखभार, सोचना पागलपन है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 


जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं। जहाँ धनुधरी पार्थ है, वहाँ श्री है, विजय है, 
वैभव है और अचल नीति है-ऐसा मेरा मत है। 


श्रेष्ठ 
एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकडों मूर्ख पुत्र नहीं। एक ही चन्द्रमा अंधकार 
को नष्ट कर देता है, सहस्रों तारे नहीं। 


-श्रीमद्भगवत गीता 


-चाणक्य 
जो मनुष्य इन्द्रियों को मन से नियमित करके ग़ग रहित होकर कर्म करने 
वाली इ-दय 3 कर्मयोग का आरम्भ करता है, वढ़ श्रेष्ठ पुरुष है। 
-श्रीमद्भगकत गीता 
जो मम्पूर्ण प्राणियों को शान्त रखने का प्रयल करता है, सर्वदा सत्य 
व्यवहार करता है, कोमल स्वभाव होकर सबका सम्मान करता है, सर्वदा शुद्ध 
भाव स॑ रहत्ग है, वह कुल मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
-विदुर 
महात्मा लोग गुणहीन साधारण जीवों पर भी दया करते हैं। चन्द्रमा 
चाण्डाल के घर से अपनी किरणों को हटा नहीं लेता | 
- हितोपदेश 
वास्तव में वे ही लोग श्रेष्ठ है जिनके हृदय मे सर्वदा दया और “र्म बसता 
है, जे अमृत वाणी बोलते है तथा जिनके नेत्र नम्रता से सदा नीचे रहते हैं। 
-मलूक दास 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अटल प्रतिज्ञा के साथ सत्य का अनुसरण करता 
है, जो आन्तरिक तथा बाहा सभी प्रलोभनों का प्रतिरोध करता है, जो भारी 
से भारी बोझो को खुशी से सहता है, जो तूफानों में शान्त रहता है, धमकियों 
एव त्यौरियों में निडर रहता है और सत्य, नेकी तथा ईश्वर पर जिसकी निर्भरता 
सदा अडिग है। 
-चैनिंग 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मन रूपी राक्षस को अपने वश में कर 
लिया है। 
-मीराबाई 


6&# : संकट 


क् 


सकट 
जो मनुष्य निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सभी काम 
बिगड़ जाते हैं और वह बड़े सकट में पड़ जाता है। 
-वाल्मीकि रामायण 
प्रायः संकट का काल विजय के साथ ही आता है। 
-नेपोलियन 
महान सकट में और जब आशा बहुत कम हो, तब सबसे निडर सम्मति 


ही सबसे बडी सुरक्षा है। 
-लिवी 
संकल्प 
अच्छे काम करने में धन की आवश्यकता कम पदती है, पर अच्छे हृदय 
और सकलल्‍प की अधिक । 
न मूर 


-डिसरैली 
इतिहास, पुराण सभी साक्षी है कि मनुष्य के सकल्प के सम्मुख देव, दानव 
सभी पराजित होते हैं। 


इस मसार में प्रत्येक वस्तु सकल्‍प शक्ति पर निर्भर है' 


-“इमर्सन 
दृढ़ सकल्प एक गढ़ के समान है जो कि भयकर प्रतांभनों से हमको 
बचाता है, दुर्बल और डॉवाडोल डोने से वह हमारी रक्षा करता है। 
-महात्मा गांधी 
दृढ़ मकलप में जीवन सिद्धि टै। जो बाधाओं से नहीं डग्टा, वही कुछ 
करता है' 
-जैनेख्द्र कुमार 
लोगों मे बल की नहीं, सकल्य शक्ति की कमी डॉती है। 
-विक्टर झ्ूगो 
सकलप स्वतत्र नहीं डोता-वड़ भी कार्यकारण से बधा एक तत्व है। 
लेकिन सकल्प क॑ पीछे कुछ है, जो स्वनत्र है। 
-विवेकानन्द 
सकलप ही आदमी का बल है। 
-जैनेश कुमार 
मुझे राम्ता मिलेगा, नहीं तो में बनाऊँगा। 
-सर फिलिप लिडनी 
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सकलल्‍्प-दृढ़ता 
गिरे वज्ञ सिर पर, मही डोल जावे; 
अभी सामने काल भी दोद आवे। 
जले सिन्धु, बरसे हलाहल शशि भी, 
सतावे हमे सर्वदा बेकसी भी। 
न तो भी कभी सत्य का साथ छोदो, 
कभी दुर्जनी को नहीं हाथ जोडो।। 


संकोच 
कतिपय मनुष्यों को अपनी प्रशसा सुनने से जितना सकोच हांता है, उतना 
ही किसी दूसरे की प्रशसा करने से होता है। 


-रामचरित उपाध्याय 


-प्रेमचम्द 
प्रेममण थागह सकोच का लगर उखाड़ फेकतला है। 
-प्रेमचन्द 
हम मोह और सकोच में पढ़कर अपने जीवन के मुख और शान्ति का 
होम कर दते है। 


-प्रेमचम्द 
संगठन 
संगठन सभव तभी, जब पक्ष दोनो तुल्य हो, 
आज तक जुद़ते न देखा, गर्म लोहा सर्द से।। 
-रसिकेश 


मबसे पहले हमे अपनी जाति की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का 
भार ग्रहण करना होगा। तुम्हे इस विषय पर सोचना विचारना होगा, इस पर 
तर्क वितर्व और आपस मे परामर्श करना होगा, दिमाग लगाना होगा और अन्त 
में उसे कार्य मे परिणत करना होगा। तब तक जाति का उद्धार होना असम्भव 

है और अब इसके लिए आवश्यकता है एक सगठन की। 
-विवेकानन्द 

संग : संगति 
अगर आदमी सम्मान चाहे तो सम्माननीय लोगों का सग करे। 

न्ता शूयपर 

असत संग के बास सो, गुन अवगुन है जात। 

दूध पिवै कलवार घर, मदिरा सबहि बुझात।। 


“बिदुर 


662: संग : संगति 
ऐ दिल ! अगर तू अक्लमन्द और होशियार है तो जाहिलो की सगत मत 
कर, जाहिलों से तीर की तरह भाग । 

-शेख सादी 
कवि कोविद गावहिं अस नीती। खल सन कलड न भल नहीं प्रीती || 
उदासीन नित रहिय गुसाईं। खल परिहरिय स्थान की नाईं । 

(कवि और पड़ित ऐसी नीति बतलाते है कि दुष्टो से न झगड़ा करना 
अच्छा होता है और न प्रेम करना। उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए और क॒त्तो 
के समान उन का त्याग कर देना चाहिए |) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
कबिरा सगति माधु की, ज्यों गधों का बास ' 
जो कुछ गधी दे नहीं, तो भी वास सुबास। 
-कबीर 
कहु रहीम कैसे निभै, बेर कंझ को संग। 
वे डॉलत रस आपने, उनके फाटत अग।। 
-रहीम 


खल मडली बसहु दिन राती खसखा धर्म नियहे कहि भारी 
(हनुमान जी विभीषण से कहत है-डे मित्र ! गत दिन दष्टा के बीच 
में गहते हो, थम का निवाह किस भाति हाता है] 
-गोस्वामी तुलसीदास 
गगन चढ़ह रज पवन प्रसगा 
(वा का साथ पाकर धूल आकाश में बहत ऊँचाड पर पहुँच उगती है ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
तुन्छ विचार वालों की सगति से मनुष्य की बुद्धि तुन्छ हा जाती है, समान 
श्रेणी के मनुष्यों की सगति से वढ़ ज्यों की त्यों बनी रहती है और उन्च विचार 
वालों की मगति में वह उन्कर्ष को प्राप्त होती है। 
-महाभारत 
धूम कुसगति कारिंख होई। लिखिय पुरान मजु मसि सोई।। 
हक कुमगति से कालिख हो जाता है परन्तु सुसगति से उससे स्याही 
बनती है जिसमे पुगण लिखा जाता है।) 
-गोस्वामी 


न दुष्ट मित्र को सगति करे और न अधम पुरुष की। कल्याणकारी मित्र 
और उत्तम पुरुष की ही सगति करनी चाहिए। 
-पम्मपद 


-गोस्वामी तुलसीदास 


बिनु सत्सग विवेक ने होई। 
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बुरे साथी हमे नरक में जाने के लिए निमत्रित और प्रलोभित करते हैं। 
फीरिडंग 


मुझे बताइण आप के सगी साथी कौन है ओर मे बता दूगा कि आप 
कौन है | 
-गेटे 
शट सुधरहिं सतमगति पाई। पारस परस कृधातु सुहाई।। 


(सज्जना का माथ पाकर शटठ भी सुधर जाते है, जैसे पारस को छूकर 


लोहा भी सोना हो जाता है॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सगति सुर्मात न पावई, परे कुमति के धध। 
गौ मेलि कपूर में, हींग न होय सुगध।। 
-बिहारीलाल 
समार मार्ग मे मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ अथवा अपने जैसा साथी न मिले 
तो वह दड़तापूर्वक अकेला ही चले, परन्तु मूर्ख की सगति कभी न करे। 
-धम्मपद 
मत संगत क॑ बास सो, अवगुन हू छिपि जात । 
अहिर धाम मदिग पिबै, दूध जानिए तात।। 
-बिहारीलाल 
हाथ म॑ लाटी लेते ही यू ही किसी को मारने के भाव हो जाते है। यह 
है लाटी की सग्गति का असर | हाथ मे माला ले तो उसे जपने का ही मन होगा | 
-श्री ब्रद्मचेतन्य 
संगीत 


जो मजु मानस म॑ तरगे था उठाता "फ्ति की- 
अब आग भडकाता वही सगीत विषयासक्ति की । 
-मैथिलीशरण गुप्त 
मधुर सगीत आत्मा के ताप को शान्त कर सकता है। 
-महात्मा गांधी 
मनोव्यथा जब असह्ाय और अपार हो जाती है, तब उसे कहीं त्राण नहीं 
मिलता, जब वह रुदन और क्रन्दन की गोद मे भी आश्रय नहीं णतरी, तो वह 
सगीत के चरणो मे आ गिरती है। 
-प्रेमचम्द 
विश्व मुझसे चित्रो मे बात करता है, मेरी आत्मा सगीत में उत्तर देती है। 
-रवीग्द्रनाव ठाकुर 
सगीत आत्मा की प्रतिदिन की मलिनता को दूर कर देता है। 
-आवेर बेच 


<$64 : संगीत 


संगीत्त ऐसा होना चाहिए कि दिल पर असर पडे। जिस गाने से मन में 
भक्ति वैराग्य, प्रेम और आनन्द की तरंगे न उठें, वह संगीत नहीं है। 
-प्रेमचन्द 
संगीत की कसौटी यही है कि उससे जड़ दीप जल उठे। 
- हाँ राजेश प्रसाद 
संगीत के आनन्द मे विस्मृति है; पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती 
है; अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष करने की शक्ति मगीत 
के सिवा और कहा है। 


-प्रेमचम्द 
सगीत के पीछे पीछे खुदा चलता है-जिस दिल के दरिया को सगीत की 
बयार तरंगित नहीं कर देती, समझो कि उस दिल से शैतान भी दरता है। 


-शेख सादी 
सगीत को देवदूतों की भाषा ठीक ही कहा है। 
-कारलाइल 
सगीत टूटे हुए हदय की औषधि है। 
ले हंट 
सगीत मानव की विश्वव्यापी भाषा है। 
-लांगफेलो 
सगीत में क्रर हृदय को भी शञान्त करने का जादू है। 
-जैम्स ब्रस्सटन 


सगीत में जब से मदन की मूर्ति अकित कह गई- 
वह भायुकों की भक्ति वाणी भी कनकित हो गईं। 
करते प्रकट थे हाय ! वे जिससे अनन्योपामना | 
बदढने लगी देखों उसी से अय विषय की वासना ।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
हर वम्तु में सगीत डे, यदि मनुष्य उसे सुन सके! 


-बायरन 
सगीत का दूसरा नाम सजीवनी है। 
-शेल सादी 
संगीत से क्रोध मिट जाता है। 
-महात्म! गांधी 


हमारे यडां भगवान भी तो बिना मुरली या डमरू के पूरे नहीं सभझे गए 

हैं, मानव का तो कहना ही क्‍या है ? यह अकारण ही नहीं है कि धिधा की 

अधिष्टात्री देवी सरस्वती के डाथ में पुस्तक के साथ साथ वीणा भी बताई 
जाती है। 

-हॉ० राजेना प्रसाद 


है पण्डितो की राय यह संगीत भी साहित्य है, 
श्रुति मार्ग से मन को सुधा-रस वह पिलाता नित्य है। 
विष किन्तु उसमें भी यहां हमने मिलाकर रख दिया, 
हतभाग्य घुलघुल कर मरा जिसने कि यह रम चख लिया।। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
संग्रह 
एक एक बूद से जेसे धीर धीरे घडा भर जाता है, वैसे ही सभी विद्याओं, 
धर्म और धन का भी धोडा धादा मचय करने मे विशाल मग्रह हो उ्गता है। 


-चाणक्य 
शहद की मक्खिया बद परिश्रम में शहद इकट्ठा करती है पर उसे और 


ही कोई ले जाट है। मग्रर का ननीजा नाश है। 


-भागवत 
संग्राम 
मन के साध मग्राम करना हीं मवस बढ़ा ग़ग्राम है। 
-स्वामी शिवानंद 

संग्राम की अपक्ष) संग्राम का भय अधिक निफृष्ट है 

-सेनेका 
सग्राम चोरा को उत्पन्न करा है और शान्ति उन्हें मूली पर चढ़ाती है। 

-कहावत 
संग्राम मृत्यु का भोज है 

-कहावत 
संग्राम विनाश का वितान ह# 

-एबॉट 


संघटन 
छोटी छोटी वस्तुओं के सघटन से भो काय सिद्ध हो जाता है, जैसे घास 
की बटी हुई ग्स्सियो से मतवाले हाथी बाध जाते है' 
-हितोपदेश 
सघटन में हमाग अस्तिन्च कायम रहता है विभाज्न म॑ हमारा पतन 
होता है। 
-जॉन डिकिन्सन 
संघटन में ही शक्ति है। 
-कहाकत 


466 : संबर्य 
संघर्ष 
यदि हो जाए जान यह सबको, 
सबका हित है एक यहां। 
वे भ्रम-मूलक हैं मनुजों में, 
जो हैं भेद अनेक यहां।। 
तो हो जाय अन्त निश्चय ही, 
संघर्षों का भूतल में। 
सब मानव खिल उठें प्रेम से, 
शतदल के समान जल में।। 
-ठाकुर गोपालशरण सिंह 
सघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति या समूढ़ अपने विरोधी 
को प्रत्यक्ष रूप से हिंसा या हिसा की चुनौती देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
करना चाहते हैं। 


-गिलिन 
संत 
तुलसी सत सुअम्ब तर, फूलि फरहिं पर हैत 
इतते ये पाहन हनत, उततें वे फल देत।! 
-गोस्वामी तुलसीदास 
(दुखी और दीन पुरुषों के लिए सत ही परम आश्रम है।) 
-महाभारत 
नहि शीतल है चन्द्रमा, हिम नहिं. शीतल होय। 
कबिरा शीतल सन जन, नामसनेही सोय।। 
-कंबीर 
बिनु हरि कृपा मिलरहिं ने सन्‍्ता। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
बूंद अघात सहैँ गिरि कैसे। खल के वचन मत मह जैसे । 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मधुकर सरिस संत गुणग्राही। 
(सन्त लोग भौरे के समान गुणग्राही होते हैं॥) 
-गोस्वामी तुलकध्षीदास 


मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू।। 
(संत-ममाज आनन्द तथा मंगलदाता होता है, वह संसार में सचल तीर्थराज 


प्रयाग है) 
-मोस्वामी तुलतीदास 


बदउठ सत समान चित, हित अनहित नहिं कोय। 
अजलिगत सुभ सुमन जिमि, मम सुगध कर दोय॥।। 

(मै समान चित्त वाले सतो की बदना करता हू, जिनका कोई मित्र या 
शत्रु नहीं होता, जैसे हथेलियों में लिए गये फूल दोनों हाथों को समान रूप 
से सुगधित करते है।) 

-गोस्वामी 
सत उदय सतत सुखकारी। विश्व मुखद जिमि इन्दु तमारी।। 

(सन्त लोगो का उत्कर्ष सदा सुखकारी होता है, जैसे अधकार के शत्रु 

सूर्य तथा चन्द्रमा का उदय ससार भर को सुखद होता है॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सत कष्ट सहि आपुही, सुखी करै जु समीप | 
आप जरे तऊ और को, करे उजेरों दीप।। 
-पृन्द 
संत कहदि अस नीति दसानन। चौथेपन जाइ॒य नृप कानन।। 

(है रावण सत लोग ऐसी नीति कहते है कि चौथेपन (वृद्धावस्था) में राजा 

गृहस्थाश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ हो जाते है।॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
मन्‍त न छोड़े सन्‍्तई, कोटिक मिले असन्त। 
मलय भुजगहि बेघिया, सीतलता न तजत।। 
-कबीर 
सत वह है जिसमे कोई इच्छा न हो, जिसमे क्रोध न हो, जिसकी इच्छायें 
आत्मा मे केन्द्रीभूत हो गई हो और जिसका खणाना “नाम” है। 
-समयथ॑ रामदास 
सत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी।। 
(सत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी सबका काम दूरारों की भलाई के लिए 


होता है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरन रति देहु।। 
(सन्त स्वभाव से ही सरलचित्त और ससार के हितैषी होते हैं। उनका 
ऐसा स्वभाव और स्नेह जानकर मै बालक उनसे (र्थना करता हूं कि वे मुझे 
ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे हृदय में भगवान राम के चरणों में प्रेम उपन्‍्न 


हो जाए |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
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संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह पर कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवै नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता।। 
(कवियों ने कहा है कि सन्‍्तो का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता 
है। परन्तु उनकी यह उक्ति त्रुटिपूर्ण है, क्योकि मक्खन अपने परिताप से द्रवित 
होता है, परन्तु सन्‍्तो का हृदय दूसरे लोगो का दुख देखकर द्रवित होता है।) 
-गोस्वामी 
सच्चा सन्त लोक प्रतिष्ठा नहीं चाहता और भगवान के दिये में _न्तोष 
मानता है। 
-सम्त पिंगल 
हर मजहब में जितने सन्त हुए है, उन सबका हृदय एक है, आपस में 
जो भेद दिखाई देते है, वे अन्य लोगो ने पैदा किए है, सन्‍्तों ने नहीं। 


“कुरान शरीफ 
सन्‍त सौ गुणों का शिक्षक होता है। 
>इमर्सन 
हरि भक्त सन्त न पैदा हुए होते तो ससार ज्ल मरता 
-कबीर 
सब कुछ छाया की तरह चचल जानकर सन्त वन में चले जाते है। 
-अज्ञात 
सज्जनों को दूभग से अधिक लज्जा होती है। 
-नैषधीय 


सन्त अपने जीवन में गरीबों के हांते है। मृत्यु कु बाद अमीर उन्हे छीन 
लेटे है।' | 
-यशपाल 
संतान 
शिक्षा दीक्षा रक्षा योग्य, प्राप्त करते धन बल आराग्य | 
तब उत्पन्न करो मन्‍्तान, तभी सुगति डोगी मतिमान।। 
-मैविलीशरण गुप्त 
संत्मनन किसको प्यारी नहीं होती ” कौन उसे सुखी नहीं चाहता ? पर उस 
पर अपना काब भी होना चाहिए । 
-प्रैमचन्द 
मंतान को विवाहित देखना बुढापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। 


संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए 
गढी है। 
-प्रेमचन्द 
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संतान ही आकांक्षाओं का स्रोत, चिन्ताओं का आधार, प्रेम का बंधन और 
जीवन का सर्वस्व है। 
-प्रेमचन्द 
सन्‍्तान ही परम धर्म है। 
-वैदथ्यास 
संतोष 
अगर संतोष मूर्खता है, तो मसार के नीति ग्रन्थ, उपनिषदों से लेकर 
कुरान तक मूर्खता के ढेर हो जायेगे। सतोष से अधिक और किसी तप की 
महिमा नहीं पाई गई है। 
-प्रेमचन्द 
असंतोष ही सबसे वढ़कर दुख है ओर सताप्र ही सबसे -डा सुख है। 
अतएव सुख के इच्छुक पुरुष को मदेव सतृप्ट रहना चाहिए। 
-गौतम बुद्ध 
कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सतोष बिन, 
जल बिनु चलइ कि नाव, कोटि जतन रचि पचि मरिय।। 
(हे तात ! स्वाभाविक मन्तोष के बिना क्रिसी को सुख नहीं मिलता, जैसे 
करोदों उपाय करने पर भी बिना पानी के नाव नहीं चल सकती ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
गोधन, गजधन, बाजि धन, और 7तन धन खान । 
जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान ।' 
-केबीर 
जैसे हग चश्मा लगा लेने से सभी वस्तुये हरी हरी दीखती हैं, >' प्रकार 
संतोष धारण कर लेने पर सारा ससार आनन्द रूप ही दिखाई पडता है। 
“स्वामी भजनानन्द 
जो खुशकिस्मत है, सन्‍्तोष करते है। अगर तू खुशकिस्मत होना चाहता 
है तो सनन्‍्तोष के नूर से अपनी जान को रोशन कर। 
-शैेख तादी 
दान के समान दूसरी निधि नहीं है, लोभ के समान दूसरा शत्रु नहीं है, 
शील के समान दूसरा भूषण नहीं है, और सन्‍्तोष के ममान दूसरा धन नहीं है। 
-पचतन्र 
बिनु सन्‍्तोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं।। 
(सन्तोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और काम के रहते हुए स्वप्न 


में भी सुख नहीं मिलता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
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म्रनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए संतोष एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ है तथा 
रोगी को निरोग रखने के लिए सर्वोत्तम ओषधि है। 
-इब्स्यू सीकर 
शान्ति के समान दूसरा तप नहीं है, न सनन्‍्तोष से परे सुख हे, तृष्णा से 
बढकर दूसरी व्याधि नहीं है, और न दया में बढकर धर्म है। 
-चाणक्य 
सन्‍्तोष को कभी नहीं छोडना चाहिए। इस मन्त्र से कठिन स॑ कटिन समय 
में भी मन विचलित नहीं होता | 
-प्रेमचन्द 
सन्‍्तोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। 
-प्रेमचन्द 
सनन्‍्तोष दो प्रकार का है-- एक पर्थ्रिम से सम्बद्ध है दूसग प्रमाद से 
पहला पुण्य है दूसरा पाप 
-श्रीमती ऐजवर्थ 
सतोष मुकुट पहनाता है, जहा भाग्य उससे वचित रखता है 
- फोर्ड 
सन्‍्तोष यद्यपि कड़वा वक्ष हैं तथापि इसका फल बड़ा हीं मधुर और 
हितकर है 
-मौलाना रूमी 
सन्‍्तोध रूपी अमृत से जो मनुष्य तृप्त हॉते है, उन्हे जा शान्ति आर सुख 
होता है, वह थन के लोगियों का, था इधर उधर भागा करने है, नहीं होता 
-चाणक्य 
सन्‍्तोष वढ़ पास्स है जग जिस वस्त को स्पर्श करत है एस स्वर्ण बना 
देता है 
-केहावत 
मतोध माम्रान्य म॑ भी बढ़कर है 
-कहावत 
मतोष से पर्मानन्दर की प्राप्ति होती है. सुख दाहने वाले को सयम हाना 
चाहिए। सुख का मूल संतोष है और दुख का अमन्‍्तोपष | 
“मनुस्मृति 
संतोष से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं है। जो पनुष्य इस विशेष गुण 
से सम्पन्न है, वढ़ त्रिलोक में सबसे धनी व्यक्ति है। 
-स्वामी शिवानम्द 
संतोष स्वाभाविक धन है, विलासिता क्रृत्रिम निर्धनता है। 
-सुकरात 
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सुख का मूल संतोष है। एक आदमी जल और स्थल के सारे रल पाकर 
गरीब रह सकता है, दूसरा फटे वस्त्रों और सूखी रोटियों से भी धनी हो 
सकता है| 


ु -प्रेमचंद 
सुख सन्तोष से प्राप्त होता है। विनास से सुख कभी नहीं मिल सकता। 
-प्रेमचंद 

असली प्रसन्नता सन्‍्तुष्ट मन में से पैदा होती है। 
-चुंगची 


अहं भावना का व्याग करके विपत्ति को भी मम्पत्ति मानना ही सच्चा 
मन्तोष है। 
ु -जुन्नैद 
अमन्तुष्ट आदमी को यहा, वहा सब कहीं भय ही रहता हैं। 


-आचारांग चाूर्णि 
संदेह 


इतना है उत्तप्त धगतन सन्देहों का, 
जहा कि हर विश्वास पिघल कर बह जाता है। 
(सन्देहों का धरातल इनना गरम होटा है कि उस पर प्रत्येक विश्वास 
पिघन कर यह जाता है, अर्थात संदेह विश्वास का नाश कर देता है।) 
-बुद्धमल 
किसी पर सनन्‍्देह करने से अपना चित्त मलिन होता हे, 
-प्रेमथंद 
जो आदमी मृग की दाल और मोटे आटे के दा फुर्ल्के खाकर री नमक 
मुलेमानी का मोहताज हो, उसके छेलपन पर उन्माद का सन्देह् हो, तो आश्चर्य 
ही क्‍या हे ? 
-प्रेमचद 
दुखी आत्मा दूसगे की नेकनीयती पर सन्देह् करने लगती है। 
-प्रेमचन्द 
मनुष्य सन्देह करने के लिए नहीं, वरन उपाराना करने के लिए बनाया 
गया है। 
-यंग 
शक करने से आदमी शक्‍की हो जाता है 'गेर तब बदे-बढ़े अनर्थ हो 
जाते हैं। 
-प्रेमचन्द 
संदेह नैराश्य का भ्राता है। 
-ओरेसी 
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सन्देह पानी का बुलबुला नहीं है जो क्षण मे भंग हो जाता है। सन्देह 
तो धूमकेतु की रेखा है जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली रहती 
है। और धृमकेतु जानते हो किस बात का प्रतीक है ? भय का, आशंका का, 
अमंगल का। 
-रामकुमार वर्मा 
सन्देह हमारा शत्रु है, वह हमारे हृदय मे ढर पैदा करता है, जिसके कारण 
जिस पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा होता है, उसी के सम्मुख हमे 
नतमस्तक होना पडता है। 


-शैक्शपियर 
सन्देह मच्ची मित्रता के लिये जहर है' 
>-जागस्टाइन 
सशय का मतलब है साफ झूठ। 
-हजरत मोहम्मद 


संधि 


उपकारी शत्रु के साय भी गधवि कर लैना :चिल है, परन्तु अपकारी मित्र 

के साथ (कर्भा) नहीं, क्योकि इस उपकार और अपऊार को ही सिय्र और अयु 
का लक्षण ममझना चाहिए! 

-माघ 


सन्‍्यास : सन्‍्यासी 

कामना से उत्पन्न हैंए कर्मों के त्याग को तानी संन्यास के नाम से 
जानते हे ' 

-प्रेमथंद 

काम्याना कर्मगा न्यास सनन्‍्यास क्वयो विदु 

(काम्य कर्मों के व्याग को बुद्धिमान लोग सन्‍्यास नाम से जानत हैं) 

-श्रीमदृूभगवत गीता 

गीता का प्ररक मन्त्र यह का जा सकता है-सब थर्मा का तह कर 

एकमात्र मेरी शरण म॑ आओ।' परन्तु सब धर्मों क त्याग का मतलब खब कर्मों 

का त्याग नहीं है। पगेपकार के कर्मों में भी जा मर्वात्कृष्ट कर्म हाँ, उन्हें इश्वर 

के अर्पण करना और फल॑च्छा का च्याग करना, यह सर्वधर्म व्याग या 
सन्‍्यास है । 

-महात्मी गांधी 

कर्म मात्र का व्याग गीता के मन्यास को भाता नहीं। गीता का सन्यासी 

अतिकर्मी होने पर भी अति अक्मी #' 
-महात्मा गांधी 
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जो सन्‍्यासी कचन के बारे मे सोचता है, उसकी इच्छा करता है, वह 
आत्मघात करता है। 
-विवेकानन्द 
सन्‍्यासी के लिए सेवा कार्य छोदन का जरूरत नहीं है, अहकार और 
आसक्ति छोदने की आवश्यकना है 
-विनोबा भावदे 
मन्‍्यासी बह यात्री है, जिसकी अभिलाधा समाऊ से पार हो जय । न उसे 
अब मम्ताज की मान्यता चाहिए, न मत्ता छाहिए, समाज की अवल्ना भी अब 
उस से नीची रह जाती है। मानापमान ससारी के लिए यहुत महत्व की बात 
है, सन्‍यासी को वह छूता भी नहीं है 


-जैनेन्द्र कुमार 

संपत्ति 
अपने को सबके मंगल ऊफ्रे लिए जूटा दना ही संबस बढ़ी सम्पत्ति है। 
-संस्कृत रत्लाकर 


आपनि में पढ़े हुए मनुष्यों की पीटा हर बना ही सं्युस्षां की सम्पत्ति 
का अच्छा फल है। सम्पत्तिवान होकर भी मानये यदि विपनि ग्रस्ग के काम 
न आया, तो उसकी सम्पत्ति रिस काम का !* 


-कालिदास 
उत्तम मनुष्या की सम्पत्ति का मुख्य प्रदातन यही है कि आग का विपत्ति 
का नाश हो। 
-कालिदास 
जहा मुमति तहीँ सम्पत्ति नाना 
-गोस्वामी तुलसीदास 
तो लहि सोग बिछाह का भांजन मरा ने पट 
पुनि विसग्न भा सुमिर्ना उबवं संपत्ति भर मंट 
-मलिक मुहम्मद जायसी 
दूसगे को मर्मघाती चोट पहुचाय॑ बिना तत्यन्त क्रर कम किये बिना त्था 
मछेरों की भाति बहुटां क॑ प्राण लिए बिना वाई भी मनष्य बड़ी सम्पत्ति प्राप्त 
नहीं कर मकता। 
“महाभारत 
पवित्रता वह सपत्ति है जो प्रेम के बाहलय से 'दा छाती है! 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
मनुष्यों मे उत्साह भरने की अपनी याग्यता को ही मे अपनी सबसे बडी 
सपत्ति मानता हू और मानव के भीतर जा कुछ सर्वोत्तम ह उसका यिकास, 
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प्रशसा एव प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। 
-चार्लस्स श्वेव 
मुझ मोक्षदायक को प्रसन्‍न करके जो केवल सामान्य सपत्ति की इच्छा 
करता है, वह सचमुच मन्दभाग्य है। 


- श्रीकृष्ण 
सत्पुरुषो की सम्पत्ति का यही फल है कि विपत्ति म॑ पढ़े हुए मनुष्यो क 
दुखो को दूर करे। 
“कालिदास 
सम्पनि भरम गवाइ के, हाथ रहत कछु नाहि। 
ज्यों रहीम समि रहत है, दिवस अकासहि माहिं। 


संपत्ति का समान वितरण 


हर एक को खाने पीने के लिए भरपूर मिलना चाहिए, यही सपत्ति का 
समान वितरण है| 


-रहीम 


-श्रीम्रह्म चैतन्य 


सपादक 
कतव्य क आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं है! सपादक अगर अपना कर्तव्य 
पूण ने करे सके तो उसे उस आसन पर बैठने का कोड हक नहीं है। 
-प्रेमचंद 
पत्र का सम्पादक पृरम्पगगत नियमों क॑ अनुसार जाति का संवक है। 
-प्रेमचंद 
पत्र सम्यादक अपनी शान्ति कूटार में बैठा हुआ क्तिनों ध्प्टशा और 
स्वत्त्रत के साथ अपना प्रवल लखनी से म्रिमए्दल पर आकृमण करता है 
-प्रेमयद 
सम्पादक की संवेस शानदार मौत यहीं है कि वह न्याय और सत्य यी 
रक्षा करत्ग हुआ अपना बलिदान कर दे! 
-प्रेमचन्द 


संप्रदाय 
विभिन्न याग्यतग के साधथकों के लिए आचार्यों ने जो साधन पद्धतटिया 
आविष्कृत की हैं व हों विभिन्‍न मम्प्रदाय है। अत जिनका कोट सम्प्रदाय नहीं 
है, वह माधक नहीं है और जिस किसी सम्प्रदाय विशेष का आग्रह है, बह सिद्ध 


नहीं हैं। सम्पदाय तो साधनरूप है, परन्ल साम्प्रदायिकता अभिशाप है| 
-स्वामी सनातन देव 
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संभाषण 
ऐसी बानी बालिए, मन का या खोय। 
ओऔरन को भीतल करे, आपी शीतल हाय। 
-कबीर 
जो मनुष्य वाणी का सयमी है, मनन करके वाला है, विनयी है। अर्थ धर्म 
को प्रकाशित करता है, उसका भाषण मधुर होता है 


-धम्मपद 
धोडटा और माग्युक्त बोलना ही वाग्मिता €। 
-नैषध 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपणत चह और। 

बसीकरन इक मत्र है, परिहर वचन कटार। 
-गोस्वामी तुलसीदास 

नीकी पै फीकी लगे, विन अवसर की वाल । 

जैसे बरनत युद्ध में, रस सिंगार न सुहात।' 
-वृन्‍्द 


प्रत्येक मनुष्य की बात रुनो, पर अपनी बात कम सुनाओ | 
-शेक्सपियर 
बातूनी नोग छिद्रयुक्त बर्तन के तुल्य है, जिनमे से सभी वस्तुएं बह 
जाती है | 
-सी० सिमन्स 
बोली तो अनमोल है, जो कोई ज्ने बोल | 
हिए तराजू तोलि के, तब मुख बाहर खोल।। 
कबीर 
सम्भाषण एक अच्छी वस्तु है, परन्तु मुख्य वस्तु निर्णय है। 
->डैनियल ओकानल 
सुनत मधुर परिनाम हित, बोलिय वचन विचारि। 
(विचार करके ऐसी बात बोलनी चाहिए कि जो सुनने मे मधुर हो और 
जिसका परिणाम हितकर हो ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ है। 
-भारवि 
सयम 
किसी प्रिय लगने वाली किन्तु साथ ही अनिष्टकारी चीज को तजने का 
अभ्यास संयम है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
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जो आत्म सयमी है, वही सर्वशक्तिमान्‌ है। 


-सेनेका 
जो आत्म सयमी नहीं है, वह स्वतन्त्र नहीं है। 
-पाइथागोरस 
इर से जो होता है, वह सयम नहीं है। सस्कृति सयम का फ्ल है। 
-जैनेन्द्र कुमार 


बलवान वनने के लिए एक -और जरूरी बात है सयम। मै इन्द्र ह, ये 
इन्द्रिया मेरी शक्ति है। 
-विनोबा भावे 
विद्यार्थी अवस्था मे सयम की महान विद्या सीख लेनी चाहिए उजच आप 
सयम की शवित का सग्रह कर लेगे तो एकाग्रता भी, जो जीवन की एक महान 
शक्ति है, पा लेगे। 
-विनोबा भावे 
सयम ही सीमा की तर्जनी से असीम का निर्देश करता है 
-रवीन्द्रनाध ठाकुर 
जो अपने पर शासन नहीं करेगा, वह सदा दूसरों के शासन म॑ रहंगा। 
-गेटे 
अममत प्रदर्शनी की अप॑क्षा सवेगो का सयमन अधिक शॉक्हिप्रद ओर 
मोहक होता है। 


- पबोलवलकर 
एक रस के जीत लेने पर सब रस जीते जा सकते है 
-श्रीमद्भागवत 
संयमी 
जो, आत्म मयमी नहीं है, वह स्वतन्त्र नहीं है। 
-पाइधागोरस 


जो बुद्धिमान मनुष्य मन, वचन तथा शरगैर से सयत है, वास्तय में वहीं 
सुसयमी माने जा सकते है। 
-धम्मपद 
संविधान 
जिन नियमों के अनुसार क्रिसी देश के शासन का संचालन होता है, उन्हे 
संविधान कड़ते डै। प्रत्येक देश का संविधान अलग अजग होता है। भारतीय 
संविधान लिखित मविधान है और मुख्यतया ब्रिटेन के संविधान पर आधारत 


है। उसमें कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। 
-हरिवंशराय शर्मा 
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हमारा संविधान सब सम्प्रदायों को राजनीतिक स्वतन्त्रता देता है और 
उनसे सामाजिक रूप से उदार होने की अपेक्षा रखता है। 
-बी०के० केलकर 
संवेदना 


प्रायः में कोई सकाम प्रार्थना नहीं करता था। इस आत्मा की बहिर्मुख 
धारा के साथ ही आंसू झडने लगते थे, पर इसमें किसी प्रकार के मुख अथवा 
दुख की संवेदना प्रतीत नहीं होती थी। 
-रमण महर्षि 
रोगी को देख आना एक बात है, दवा नाकर उसे देना दूसरी बात हैं। 
पहली वात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। 
-प्रेमचंद 
संशय 
जहा ॥|« ५८7ल से इन्कार कर दिया जाता है, वहा सशय गुप्त गह 
से उपस्थिल हो जाता है। 
-जोबेट 
जो अज्ञानी, श्रद्धाहित और सशयवान है, उनका नाश होता है। संशयवान 
के लिए न यह लोक है, न परलोक है। उसे कही सुख नहीं है। 
-श्रीमद्भगवत गीता 
संशय बडे घातक हैं। ये हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट कर देते है, हमारी 
अभिलाषा को पंगु और शक्तिहीन बना देते हैं। 
- स्वेटमार्डेन 
संशयशील व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए; सदाचारी <.ों का 
तो आधे क्षण का भी सयोग प्रशंसनीय है। 


“विष्णु पुराण 
संसार 
आदि में छिप जाता अवसान, 
अंत में बनता नव्य विधान, 
सूत्र ही है क्या यह संसार 
गूंधे जिसमें सुख-दुख जय हार ? 
-महादेवी वर्मा 


ऐसा है यह संसार, जैसा सेमर फूल। 
दिन दस के व्योहार में, झूठे रंग न भूल 
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कही विद्वानों की गोष्टी होती है, तो कहीं मदोन्मत्त लोगो का ऊधम 
दिखाई पड़ता है, एक ओर वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती हे, दूसरी ओर 
हाहाकार के साथ क्रन्दन मचा है। यदि कही मुन्दरी रमणी मिलती है, तो कहीं 
जरजीर्ण शरीर वाले वृद्ध मिलते है। पता नहीं यह ससार अमृतमय है या 


विषमय | 
-भर्तृहरि 
तुलसी यहि ससार मे, भाति भाति के लोग। 


सबसो हिलि मिलि चालिये, नदी नाव सजोग।। 


(तुलसीदास जी कहते है कि इस ससार में तरह तरह के लांग रहते हैे। 
मयोगवश हम लोगो का साथ हुआ है। अतएव हम लोगो को परस्पर मेल जोल 
से रहना चाहिए ।॥) 

-गोस्वाभी तुलसीदास 
तुम शान्त ससार कभी नहीं पा सकते, जब तक कि मनुष्य जाति से गष्ट 
प्रेम निकाल नहीं फेकते | 


-जार्ज बनर्ड शौं 
दुख सुख म॑ उठत्ग गिरता 
समसार तिरोहिंत होगा 
मुदकर न कभी देखगा 
किसका हित अनहित होगा: 
-जयशंकर प्रसाद 


प्रतिदिन कितने प्राणी यमलोक का जाते है। फिर भी बच्चे हुए लोग समसार 
म॑ बने रहना चाड़त॑ हैं। इससे बढ़कर आश्चय और क्‍या हांगा * 
-महाभारत 
मिय्या यह मसार और मिथ्या यह माया 
मिथ्या है यह देह कहाँ क्‍यों हरि विसगया 
-सूरदास 
में तोहि अब जान्यो संसार 
दखनत ही कमनीय, कछु नाहिन पुनि किए विचार 
ज्यों कदली तरु मध्य निहार्त, कबहू ने निकसत सार।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
यह ससार एक सुन्दर पुस्तक है, परन्तु जो इसे पढ़ नहीं सकता उसके 
लिए व्यर्थ है, 
-मीौल्डोनी 
यह समार एक व्यायामशाला है, जहा हम अपने आप को बलवान बनाने 
के लिए आते है। 
-विवेकानन्द 
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यह संसार प्रचंड तूफानों का संसार है। सौंदर्य-सगीत इसको शान्त किए 
हुए है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
यह संसार हाट का लेखा, सब कोइ बनिजहि आया। 
जिन जस लादा तिने तस पाया, मूरख मूल गंवाया।। 


-नामदेव 
यह सारा ससार है, उस प्रभु का परिवार | 
सबसे रखना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार |! 
-मैथिलीशरण गुप्त 
'व्यास' न सुख ससार में, जो सिर छत्र फिगत। 
रेन घनो धन देखियत, भोर नहीं टहरात।। 
-व्यास 


संसरणता (एक रूप से दूसरे रूप में सरकते जाना) इसका स्वभाव है। 
इसी लिए इसको संसार कहते हैं 
-राजबली त्रिपाठी 
संसार पापस्थली नहीं, पुण्य भूमि हे। 
-जैनेन्द्र कुमार 
संसार मे कोई वीज बिल्कुल बुरी नहीं हे। यदि यहां शेतान है, तो ईश्वर 
भी है, अन्यथा वह होता ही नहीं! 
-विवेकानन्द 
है संसार असार नहीं। 
यदि उसमे हे सार नहीं, तो सार नहीं है कहीं || 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु यह नहीं है कि हम कहां है, बान्क यह 
कि हम किस ओर चल हहे हैं। 
-सुकरात 
जो झुकना जानता है, दुनिया उसे उठाती है। गो केवल अकदता है, 
दुनिया उसे उखाड़ फेंकती है। 
-शेख सादी 
सस्कार 
जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु संस्कार होने से द्विज कहलाता 
है। जो संस्कार हृदय से बद्धमूल हो जाते हैं, वे जीवन पर्यन्त साथ नहीं छोड़ते । 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 
विचार जब आचार में दृढ़ता का रूप धारण कर लेते हैं, तभी उन्हें संस्कार 
कहा जाता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


680 : संस्कृत 
संस्कृत 
इसमे कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान की सभ्यता कहिए, सस्कृति कहिए, 
उसमें संस्कृत का इतना जबर्दस्त हिस्सा है कि जिसकी इन्तहा नहीं। मै सस्कृत 
बहुत ही कम जानता हू! बचपन में थोड़ी सी सीखी थी। लेकिन जितना मैंने 
इसका हाल पढ़ा, मैंने देखा, करीब-करीब हिन्दुस्तान के ख्याल की जितनी जडे 
हैं, सब मंस्कृत में हैं। भारत के विचारों की और हमारी कल्चर की जडें मस्कृत 
में हैं। यह इतनी जबद॑स्त जबान थी कि इसने और जबानों को बढने नहीं 
दिया | 
-जवाहरलाल नेहरू 


आस्तिक भावना और ईश्वर में विश्वारा भारतीय संस्कृति का मुख्य 
अंग है | 

-प्रकाशवीर शास्त्री 

उपासना, मत और ईश्वर सम्बन्धी विश्वास की स्वतन्त्रता भारतीय सस्कृति 
की परम्परा रही है। 
-अंटलबिहारी वाजपेयी 
कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य से पृथक 
रखने का प्रयास करे। 
“महात्मा गांधी 
जो-जो धर्म ग्रन्थ अपौरुषेय समझे गए है, उनमे समाविष्ट की गई 
संस्कृति भी स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय समझी जाती है। 
-विनायक दामोदर सावरकर 
जो मस्कृति महान होती है, वह दूसरों की सेस्क्ति करी भय नहीं देती, 
बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। 
-साने गुरु 
भारत की एकता का मुख्य आधार है एक संम्कृति, जिसका उत्साह कभी 
नहीं टूटा। यही इसकी विशेषता है ' भारतीय एकता अक्षुण्ण है, क्योकि भारतीय 
मस्कृति की धाग निन्‍तर बहती रही है और बहेगी। 

-मदनमोहन मालवीय 

मनुष्य वी श्रेष्ठ साधनायें ही सस्कृति है। 

-इजारीप्रसाद दिवेदी 
युग युग के सचित संस्कार, ऋषि मुनियों के उच्च विचार ! 
धीगें वीरों के व्यवहार, हैं निज संस्कृति के श्रृंगार |। 

हे युक्त 


सब्यरित्र : सच्चरित्रता : 68 
विश्व के सर्वोत्कृष्ट कधनो और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है। 
-मैथ्यू आरनस्ड 
संस्कृति इस तरह मानव जाति की बड़ रचना है जो एक को दूसरे के मेल 
में लाकर उनमें सौहार्द की भावना पैदा करती है' वह जोडती और मिलाती 
है। उसका परिणाम व्यक्ति मे आत्मोपमता की भावना का विकास और समाज 
का सर्वोदय है। 
-जैनेन्ह कुमार 
सस्कृति उस दृष्टिकोण को कड़ते है, जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन 
की समस्याओ पर दृष्टि-निक्षेप करता है। 
-सम्पू्णनिन्द 
हिन्दू सस्कृति आध्यात्मिकश की अमर आधारशिला पर आधारित है। 
-विवेकानन्द 
हिन्दू सस्कृति या आर्य सस्कृति की यदि कोई विशेषता कही जा सकती 
है तो वर 0 है कि उसने स्वार्थसिद्धि की अपेक्षा पर सेवा, समाज-सेवा और 
स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ पर अधिक जोर दिया है। 


-हरिभाऊ उपाध्याय 
पनवान धन के जोर से काम करा सकता है, रुम्कृति नहीं खरीद सकता । 


- स्माइलस 
आदमी या औरत उसकी सम्कृति का पता इस बात से लगता है कि व्यक्ति 
झगडे के ममण केसा आचरण करता है। 


-बनर्ड शॉ 
सच 
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे साच है, ताके हिदे आप।। 
-कबीर 
सुवरन होत खरो, लहैे आच को मग। 
सुजनन पै तव्यो साच ते, चढ़त चौगुनो रग।। 
-दुलारेलाल भार्गव 
सच्चरित्र : सच्चरित्रता 
कर्मशील बनो और उत्च चरित्रवान बनो। 
-नेपोलियन 
विनीत, दयालु और सच्चरित्र होना धर्म क। परम नत्त्व है। 
-विलियम पेन 


ससार में सच्चरित्र मनुष्य ही प्रगति कर सकता है। 
-चेस्टरफीरड 


482 : समय : सच्चाई 


सच्चरित्रता ही वह सर्वोत्तम सम्पत्ति है जो कोई भी व्यक्ति आने वाली 
संतानों के लाभ के लिए दे सकता है। 


-विवेकानन्द 
सच्चा : सच्चाई 
सच्ची बात विश्वासोत्पादक होती है। 
-प्रेमचम्द 
सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। 
-प्रेमचम्द 
सबसे मुख्य बात यह है कि अपने प्रति सच्चे बनो। 
-शेक्सपियर 
साचे साप न लागई, साचे काल न खाय। 
साचे को साचा मिले, साचे माहि समाय।। 
-कबीर 


यदि हमारे मन में सच्चाई है, तो उसका प्रभाव अपने आप लोगों पर 
पडेगा | 

-महात्मा गांधी 
सच्चाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होने पर भी देश सेवा बहुत 

कर सकता है, 
-मोतीलाश नेहरू 
सच्चाई स्वयं अपना इनाम है। 
* -प्रेमचन्द 


सच्चधिदानन्द 
सत्य के माथ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अवश्यभावी है। जहा मन्य नहीं है, वहा 
शुद्ध ज्ञान की मम्भावना नहीं है। इसी से ईश्वर क॑ नाम क॑ साथ चित्‌ अर्थात्‌ 
ज्ञान' शब्द की याजना हुई हे और जड़ा सत्य लान है-वड़ा आनन्द ही हांगा, 
शोक होगा ही नहीं! सत्य के शाश्वत होने के कारण आनन्द भी शाश्वत हो 
है। इसी कारण इ५वर को हम मच्चिदानन्द के नाम से भी पढ़चानत है। 
-महात्मा गांधी 
सज्जन 
कीचद म॑ काच- लेना-यह तो मज्जनों की रीति है। 
-विनोबा भावे 
जग सूरज चंद टौ तो टरै, पै न सज्जन नेडु कभौ विचले। 
धन सम्पति सर्वस गेह नसौ नाहिं प्रेम की मंद सा एड टरे।। 
-भारतेग्दु. हरिश्वंद्र 


जहं सज्जन तहं प्रीति है, प्रीति तहाँ सुख टीर। 
जहं पुष्प तहं बास है, जहं बास तहुं भौर। 


-वृन्द 
जानो सज्जन की यही एकमात्र पहचान | ज 
इनके होते तीन है-मन, वच, कर्म समान |। 
-अनाम 
टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार |। 
-रहीम 
निज गुन श्रवण सुनत सकूचाहीं | 
पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं।। 
-गोस्वागी तुलसीदास 


मछली, कछुई और पक्षी-ये दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने बच्चों 
(अंडो) का शब्व पालन करते हैं। वैसे ही सज्जनों की संगति होती है। 
-चाणक्य 
मेघों के समान सज्जन पुरुष भी दान करने के लिए ही किसी वस्तु को 
ग्रहण करते हैं। 


-कालिदास 
शान्ति और धर्म सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। 
-इमर्सन 
संसार में सज्जन पुरुष ही स्वतत्र होते हैं, नीच पुरुष सेवक होते हैं। 
-घ्लूटार्क 
सज्जन अपने मित्रो पर कृपा-दृष्टि डालते हैं, वाणों की वर्षा पहीं करते | 
-कालिदास 
सज्जनों का लक्षण यह है कि वे सदैव दयावान और करुणाशील होते हैं। 
-महाभारत 
सज्जन दुर्जनों के साथ नहीं रहते, हंस श्मशान में नहीं रहता। 
-चाणक्य 


सज्जन दूसरों का उपकार बढ़ी विनम्रता से करता है और ऐसा लगता 
है कि वह उपकार पा रहा है जबकि वह उसे कर रहा है' 
-कार्डिनल न्यूमन 
सज्जन पुरुष की वास्तविक परिभाषा यही . कि वह कभी किसी पुरुष 
को पीड़ित नहीं करता। 
-कॉर्डिनल न्यूमन 
हे बादल ! बिना गरजे हुए भी तुम चातक को वर्षा-जल से तृप्त करते 


484 " सज्जन और दुर्जन 
हो, क्योंकि प्रार्थियों के मनोरथ को पूरा कर देना ही सज्जनों का उत्तर 
होता है। 
-कालिदास 
सज्जन से सज्जन मिलता है तो दो बातें होती हैं; गधे से गधा मिलता 
है तो परस्पर लात॑ मारते हैं। 
-कबीर 
सज्जन फटे हाल भी हो तो भी वह ठाठबाट वाले दुर्जन से अधिक 
शक्तिशाली होता है। 
-मैसिंजर 
धनी की नहीं खोज में घूमते, न लिख्खाड़ के पैर को चृमते। 
न विद्वान मक्कार ही चाहिये, कहीं से खरा आदमी लाइये।। 


-सत्यदेव परिाजक 
सज्जन और दुर्जन 
हंसा बगुला एक सा मानसरोवर गाहिं। 
बगा ढढोरे माछरी, हसा मोती खाहिं।। 
-कबीर 


सज्जनों की सेवा 
जिनके विद्या कुल और कर्म श्रेष्ठ है, उन सए्जनों की सेवा मे रहो | उनके 
साथ उटठनः बवेठना शास्त्र पठने से भी बढ़कर है।. 
-महाभारत 
समज्जनता 
राजकीय ठाट बाट की अपक्षा सज्ज्नता की निर्धना अधिक मीटी 
ढोनी है । 
-रस्किन 
सएजनता उत्फुष्ट मानवता के लिए दूसग शब्द है, 
-टार्स्कन 
मत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक 
अंग है। 
>प्रेमचन्द 


सती 


सती की दामियां दो है, र्मा वाणी बनी रहतीं। 
सती को इसलिए जग में, प्रतिष्टा प्राप्त है महती।। 


सतीत्य : 685 


(लक्ष्मी और सरस्वती सती की दो दासियां बनी रहती हैं। इसलिए संसार 
में सती को महती प्रतिष्ठा प्राप्त है।) 

-रामचरित उपाध्याय 
सती के सत्य से संभला, हुआ यह विश्व सारा है। 
वही कलिकाल में कल्मष, मिटाने का सहारा है।। 

(यह सारा विश्व सती के सत्य से संभला हुआ हेै। कलियुग में पाप को 
मिटाने का वही सहारा है) 

-रामचरित उपाध्याय 
सती-पद ब्रह्म पद के सम, सुखद है, कुछ न भय करना, 
सतीपन साधना क्या है ? चगचर पर विजय करना।। 

(सती का पद ब्रह्म के पद के समान ऊचा है। इसलिए सती को कुछ भय 
नहीं करना चाहिए। सतीत्व की साधना क्‍या है ? बड़ सारे ? ग़र के चर और 
अचर पर विजय प्राप्त करता है॥ ॥॒ 

-रॉमथरित उपाध्याय 
सती-प्रथा 
सती-प्रथा के उस युग में था 
सबका ही तो यह विश्वास - 
पति के शव पर जल जाना है 
पत्नी का कर्तव्य सहास | 


-देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त! 
सतीत्व 
एकनिष्ट प्रेम और सतीत्व ठीक एक ही वस्तु नहीं है। 
-शरत्चन्द्र चटर्जी 


सतीत्व को मैं भी तुच्छ नहीं कहता, किन्तु इसी को स्त्री जीवन का चरम 
और परम श्रेय मानने को भी मैं कुसस्कार समझता हू। 
-शरत॒वन्द्र चटर्जी 
सतीत्व घर की चहारदीवारी में नहीं उपजता; यह ऊपर से हादा नहीं जा 
सकता | परदे की दीवारें इसकी रक्षा नहीं कर सकतीं। यह अन्त'करण से उत्पन्न 
होता है और इसका मूल्य तभी कुछ है जब इसमें सभी प्रलोभनों पर विजय 
पाने की क्षमता होती है। 
-महात्मा गांधी 
सतीत्व वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पैदा होती है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 


686 : सरकर्म 


सत्कर्म 


शुभकृच्छुभमाप्नोति पापकृत्यापमश्नुते | 
(सत्कर्म करने वाला शुभ फल पाता है और पापकर्म करने वाला अशुभ 
फ्ल पाता है।) 
-वाल्मीकि रामायण 
सत्कार 


आवत ही हरषे नहीं, नयनन नहीं सनेह | 
तुलसी तहाँ न जाइए, कचन बरसे मेह ।। 
(यदि का मनुष्य हमारे आते ही प्रसन्‍न ने हो और उसकी आखा मं 
हमारे लिए स्नेह ने हो, तो चाहे साना भी बरसे, वहा नहीं जाना चाहिए 
तलसीदास का एसा विचार है) 


-गोस्वामी तुलसीदास 

ग़्डिमन गरहिला की भली, -गे परस चित्त लाय 
परसत हन मैला करे सो मैदा जरि एाय। 

-रहीम 

सत्ता 

तगे सत्ता के बिना है प्रभु झग के मूल 
पल भा हिलत नहीं खिले ने एको फल 

-अज्ञात 


पन्‍्ग लुप्त भले हाँ हों जाय, किन्‍त उसका नाथ नहाँ होता गृह का रुष 
न रंगा तो उट गठ्गी जिनके मिलने पर ग्रह बने थे वह रूप भा परियोतल 
हुआ ता सिद्ठा हृह गख हुड परमागु हा उसे चेतन के ऑस्टल मी सत्ता 

कहाँ नहीं जाता और ने रसको चननमय स्वभाय उससे भिन्‍न होता ह 
-जयशंकर प्रसाद 
सत्ता बार थार सभा मानवीय और अछ्ठ गुणा का लाश करे दही है 
-बक 

सत्पुरुष 
पुष्प, चन्दन अगर या चमती किसी की सुगथ बाय के गिपरीट कथा नहीं 
जी किन सर्त का यश वाय के विपरीत भी फलताो है संु्ंय सभी 
दिश्ञाओं का अपनी संगध से बासित कर दल है 

-गौतम बुद्ध 


सेल पुरधथ निज आप से, कीन्ह माया विस्लार, 
गल वन्‍नाने टाह बाज के गत करा निर आर 
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(सत्त पुरुष ने अपने आप अपनी माया का विस्तार किया। है सन्‍्तो ! 
यह सत्य वचन समझकर सब वस्तुओं का निर्णय करो) 
-दरिया साहब 


सत्य 
अपनी स्वय की आत्मा के द्वारा सत्य का अनुसन्धान करे। 
-महावीर स्वामी 
ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हित, मित और ग्राद्य हो। 
-महावीर स्वामी 
का सुब्राह्मण का दोम भर, का जैनी क्रिस्तान। 
सत्य वात पर जो रहै, सोई जगत महान ।। 
(ब्राह्मण, दोम, जैन या क्रिस्तान होने का कोई महत्व नहीं है। जो सत्य 
बात पर अडिंग रहता है, ससार में वही महान है।) 
-सुधाकर दिवेदी 
जब दरक जीवित रहो, सत्य बोलो और शैतान को लज्जित करे। 
-शेक्सपियर 
जिसके माथ सत्य है वह अकेला होते हुए भी बहुमत में हे। 
-डगलस 
सच बोलने का सबसे बढ़ा लाभ यह है कि यह याद रखना नहीं पदता 
किससे, कहा, क्या कहा था, 


-राबर्ट बेन्सन 
सत्य सदा अप्रिय है, विकट है। 
-स्वामी रामतीर्थ 
सत्य का मार्ग सुगम है, 
-ऋग्वेद 
सत्य ही श्री है, सत्य ही ज्योति है। 
-शतपथ ब्राह्मण 
हर सत्य सापेक्ष है। 
-अज्ञात 
सत्य प्रभु की तलवार है। उसका प्रहार चूकता नहीं 
-जुन्नुन 


जब शिष्य यज्ञोपवीत धारण करके वेद "ठना आरम्भ करता है, तब 
आचार्य उसे पहला उपदेश यह देता है: 'सत्य बोलो। धर्म पर चलो। सत्य से 


कभी विचलित मत हो।' 
-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


जान बचाने के लिए या किसी का भला करने के लिए तो क्या, हिन्दुस्तान 
के स्वराज्य के लिए भी मै सत्य को नही छोडूगा। सत्य का द्रोह करने से किसी 
का भी भला नहीं होगा अगर कुछ लाभ हुआ तो वह सचमुच लाभ नहीं, हानि 
ही होगी। 
-महात्मा गांधी 
जिस प्रकार सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से अपवित्र नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार सत्य को भी बाह्य स्पर्श से पयित्र करना असम्भव है। 
-मिल्टन 
जिस मत्य का मुझे दर्शन हुआ, उसके पालन के लिए मुझको ही कष्ट 
सहन करने वाहिए। 
-महात्मा गांधी 
जिसके हृदय में रात्य है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसकी 
वाणी में लुभाने का अभाव हीो। 
-रस्किन 
जो दूसगें का महारा दूत है, यह सत्ता स्वरूप भगवान की सवा नहीं 
कर सकता ' 
-विवेकानन्द 
जो मेधावी साधक साच्य की आज्ञा मे उपस्थित रहता है, बढ़ म्रत्यू के प्रवाह 
को तैर जाता है। 
- महाभारत 
जो सयथ की खोज में ग्हत्ग है, उसे किसी एक देश का नहीं होना चाहिए 
-वाल्टेयर 
जो सत्य जानता है, मन से, बच्चन से और काया से सथ का आचरण 
करता है, वह परमे०वर को परहचानग है इसमे वह व्रिकालदर्शा हो पात्ग है 
उसे इसी देह में मुक्ति प्राप्त हो जाती है 
-महात्मा गांधी 
ज्गो सच बोलना नहीं उानत्ग वह खोट़ा सिक्का है, उसकी कुछ कीमत 
नहीं है, 
-महात्मा गांधी 
जो मच्य पर जान देशा है, एस अपनी कब्र के लिए पवित्र भुमि हर जगह 
मिल जाती है ' 
-जर्मन कहाक्त 
जो सत्य है, उगी का सब समय, सब अवस्था ओ में ग्रहण करने की चैप्टा 
करनी चाहिए। इससे चाह वेट ही मिध्या हा जाये। वे सत्य से बढ़कर नहीं 
है। सत्य की तुलना म॑ उनका कोई मूल्य नहीं है! 
-शरतचन्द्र चटर्जी 
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तलवार का मुँह ताकने वाला गत्य ही मिध्या है। 


-प्रेमचंद 
दुर्लध्य मार्गों को लॉघो, क्रोध कौ >फ्राध से, असत्य को सत्य से जीतों। 


-सामवेद 
धरमु न दूसर सत्य ममाना 
आगम निगम पुरान बख़ाना 
(वेद, शास्त्र और पुराणों न एमा क्श है कि सत्य के समान दूसरा धर्म 
नहीं है।) 


। -गोस्वामी तुलसीदास 
न सत्य अन॑क है, न नाना है 


-गौत्तम बुद्ध 
नन्हे नन्हे हाथो से समुद्र के प्रवाह क्रो गकन वाले साहम का एक ही 
सोत हो सकता है और वह है सत्य पर अटल विश्वास 
-प्रेमचन्द 
नहीं सत्य का अत कहीं है मानव है कल बालक सा, 
प्रगति निरन्तर है उसका पथ, उिस पर जाणगा वह बंढता।। 
-रांगेय. राघव 
परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बणादय सह ही प्रस्म॑श्वर है' यड कहना 
अधिक उप्युक्त है ' 
-महात्मा गांधी 
प्रजापति न॑ सत्यासत्य का देखकर उन्हें विचाग्पूवक पृथक पृथक स्थापित 
फ्या असत्य में अश्रद्धा और सत्य में आद्धा या स्थापित क्या! 
-यजुर्वेद 
प्रभु सत्य है ओर प्रकाश ग्मका छाया 
-घ्लेटो 
सत्य एक जलते हुए दीप की भाति है जौ अधकार में छिपाया नहीं जा 
मकता, क्‍योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं लेकर चलता है 


-एडवर्ड विलसन 
सत्य एक ही है, दूसग नहीं। 
-गौतमभ बुद्ध 
सत्य एक ही है, विद्वान उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते है 
-अग्वेद 


सत्य एक है, उसकी उपासना करने वाले उसे अलग अलग नामो से 
पुकारते हैं। 


-विनोबा भावे 
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सत्य और अहिंसा से तुम संसार को अपने सामने झुका सकते हो। 
-महात्मा गांधी 
सत्य कभी वृद्ध नहीं होता। 
-कहावत 
सत्य का ज्ञान धार्मिक विश्वास का फल नहीं होता, वरन्‌ गम्भीर नैतिक 
आचरण का अनुभव होता है। 


“डॉ० राधाकृष्णन 
सत्य का मार्ग सुगम है। 
-अग्वेद 
सत्य का सर्वोत्कृष्ट अलंकार नग्नता है। 
-कहावत 
सत्य का सर्वश्रेष्य अभिनन्दन यह है कि हम उसे आचरण में लायें। 
-“इमर्सन 


सत्य का सबसे बढ़ा मित्र समय है। इसका सबगे बढ़ा क्षत्रु पक्षपात ओर 
इसका अचल साथी नम्नता है। 
-कोल्टन 
सत्य का हर एक उल्लंघन मानव समाज के स्वास्थ्य में छुरी भोंकने के 
समान है। 
-इमर्सन 
सत्य किरणों की किरण, सूर्यों का सूर्य, चन्द्रमाओं का चन्द्रमा तथा नक्षत्रों 
का नक्षत्र है-सच सबका सारभूत तत्व है। 
ु -डिकेन्स 
सत्य किसी में बहिर्गत नहीं है, न सत्य से कुछ बहिर्गत है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
सत्य की एक चिनगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। 
-प्रेमचन्द 
सत्य की कभी डार नहीं होती | 
-प्रेमचम्द 
सत्य की माधना करने वाला साधक सब ओर दुः:खों से घिरा रह कर भी 
घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। 
अहाभारत 
सत्य के ऊपर और कोई ईश्वर नहीं है, सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की 
वस्तु है। 
ह -महात्या गांधी 


सत्य के तीन भाग है, प्रथम, जिज्ञासा जो उसकी आराधना है, द्वितीय, 
ज्ञान जो कि उसकी उपस्थिति है, और तृतीय, विश्वास, जो कि उसका 
उपभोग है। 
-बेकन 
सत्य के मित्र कम होते है। 
-प्रेमचन्द 
सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज 
के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। 
-विवेकानन्द 
सत्य को कह देना ही मेरे परिहास का ढंग है। 
-जार्जबनर्ड शौं 
सत्य को नकारना वैसी ही मूर्खता होगी जैसे घर बढ़ने के डर से बच्चों 
की हत्या करना | 
-विनायक दामोदर सावरकर 
सत्य को प्रकट कर सकना ही सत्य की ऊची शिक्षा है। 
-रवीन्रनाव ठाकुर 
सत्य को यदि दबा भी दिया जाये, तो वह स्वत प्रकट हो जायेगा। 
-ब्रायन्ट 
सत्य को स्वीकार करने मे कायरता, दुविधा और सशय हमारे मन को 
ऐसे घेर लेते हैं कि उस व्यूह से बाहर निकलना हमारे बूते के बाहर हो 
जाता है। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सत्य कोई ऐसी सुलभ वस्तु नहीं है, जिसे मूल्य चुकाए बिना तुगमता से 
हर व्यक्ति प्राप्त कर सके। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। 
-महात्मा गांधी 
सत्य चाह सिर कया दे लेकिन कदम पीछे नहीं हटता | 
-प्रेमचन्द 
सत्य चिर नवीन होता है, उसका रस अक्षय है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 


सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त 
से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझना चाहिए। 
-प्रेमचन्द 


4१2 : सत्य 
सत्य-परायणता, न्यायवर्तिता, आत्म-संयम, आइंबरहीनता, क्षमा, नग्रता, 
सहिष्णुता, अनसूया, दाक्षिण्य, परोपकार, आत्मजय, दया और अहिमा-ये 
तेरहों सत्य के रूप हैं। 
-महाभारत 


-पाइथागोरस 
सत्य मिध्या के साथ कभी पैत्री नहीं कर सकता। चाहे सारी दुनिया मेरे 
विरुद्ध हो जाये, अन्त में सत्य ही जीतेगा। 


सत्य प्रभु की आत्मा और प्रकाश उसकी देह है। 


-विवेकानम्द 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ! 
(सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं |) 
-मुण्डकोपनिषद 
सत्य ब्रह्माणि, ब्रह्म तपसि। 
(सत्य ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तप में |) 
-गोषथ ब्राह्मण 
सन्‍्यमेव दवा । 
(सत्य ही देवता है। 
-शंतपथ ब्राह्मण 
सत्यमेय ब्रह्म | 
(सत्य ही ब्रह्म है ) 
-शतपथ ब्राह्मण 


सत्य या ज्ञान पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। दुनिया का सपूर्ग 
धर्म, जगत का मम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है। 


-स्वाभी रामतीर्थ 
सत्य मनातन ब्रद्म है. सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। 
-महाभारत 
सत्य सहस्रो अभ्वमेधों स॑ भी श्रेष्ट है। 
-महाभारत 
सत्य म॑ आत्मा भी बलवान हो जाती है। 
-प्रेमचद 
सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है और सत्य को अन्य सभी वस्तुओं से 
पवित्र मानना चाहिए ।| 
-काल्मीकि रामायण 


सत्य सें बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर कोई पाप 


नहीं है। वस्तुत सत्य ही धर्म का मूल है। 
-महाभारत 
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सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। सत्य स्वय परब्रह्म परमात्मा है। 
-महाभारत 
सत्य से ही धरा अधर में स्थित है अर्थात्‌ सत्य से ही पृथ्वी धान्य एव 
शस्थादि से फलित है। 
-ऋग्वेद 
सत्य हजार ढंग से कहा जा सकता है, ओर फिर भी हर ठग सच हो 
सकता है। 


-विवेकानन्द 
सत्य हमारे जीवन का नियम है। 
-महत्त्मा गांधी 
मत्य हि इन्द्र । 
(सत्य ही इन्द्र है।) 


-शाइख्यायन आरण्यक 

सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य का ही वह मार्ग हे, जिस पर देव 
अर्थात्‌ विद्वान लाग चलते है। इसी मार्ग पर चलकर, अपनी सब कामनाओ 
को पृण कर चुकने वाले ऋषि उस ब्रह्म मे लान हो कर मुक्त हो जाते है, 
जो सर का परम विधान है। 


-मुण्डकोपनिषद 
सत्य ही भगवान है। 
-महाभारत 
रात्य ही श्री है, सत्य ही प्रकाश है। 
-शंतपथ ब्राह्मण 
सत्य ही सर्वोत्तम नीति है। 
-महान्या गांधी 
सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए। 
-महाभारत 
सब रसो में सत्य का रस ही श्रेष्ठ है। 
-गौतम बुद्ध 


समय मूल्यवान हे, परन्तु सत्य समय की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। 


सरल सत्य विश्व का सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं मे से एक है। 
-वुल्वर 
सृष्टि में एकमात्र सत्य की ही सत्ता है। 
-महात्मा गांधी 


-जऑॉन कीट्स 


सौन्दर्य ही सत्य है, और सत्य ही सौन्दर्य । 


454 : सत्यगायी 


सत्यभाषी 
जो लोग सत्यभाषी होते हैं, उनके मन में शान्ति, हृदय में साहस, बोली 
में स्पष्टता और दृष्टि में तेज भरा रहता है। सभ्य समाज में उनका आदर 
होता है। 
-अनाम 
सत्य मार्ग 
सत्य का, अहिंसा का मार्ग सीधा है, उतना ही सकरा भी है। तलवार की 
धार पर चलने के समान है। नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह रखकर चल 
सकते है, सत्य और अहिंसा की रस्सी उससे भी पतली है। 


-महात्मा गांधी 
सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य, सरल है। 
-अग्वेद 
सत्य के मार्ग को दुष्कर्मी पार नहीं कर सकते। 
-ऋग्वेद 
सत्यवादिता : सत्यवादी 
जगजीवनदास साची कहै, 
सो वैक॒ुण्डहि जाय। 
(जगजीवन दास कहते है कि सत्यवादी लोग स्वर्ग में जाते है ) 
-जगजीवनदास 


जो असत्यभाषी है उनसे अपने जन भी डरते है 
किन्तु सत्यवादी मानव का अरिं भी आदर करते है। 
-रामधारीसिंह दिनकर 
तनु तिय तनय धामु धन घरनी। मत्यमध कह तन सम बरनी' 
(जो सत्यप्रतिन्ञ हैं उनके लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन तथा प्रथ्वी का 


तृण के समान वर्णन किया गया है!) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


भूमि, कीति, यश और लक्ष्मी-य॑ सत्यवादी पुरुष को प्राप्त करना चाहते 

हैं और उसी का अनुसरण करते है, अतएव सदा सत्य का ही संघ्नन करना 
चाहिए। 

-वास्मीकि रामायण 

सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपलि है, तो लोग उसके साथ सहानुभूति 


करते हैं। 
-प्रेमचन्द 
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सत्याग्रह : सत्याग्रही 
सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके सब ओर धार है। उसे काम में लाने 
वाला और जिस पर वह काम में लाई जाती है, दोनों सुखी होते हैं। खून न 
बहाकर भी वह बड़ी कारगर होती है। उस पर न तो कभी जंग लगता है और 
न कोई उसे चुग ही सकता है। 
-महात्मा गांधी 
सत्याग्रह तो बल-प्रयोग के सर्वथा विपरीत होता है। हिंसा के सम्पूर्ण त्याग 
में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। 


-महात्मा गांधी 
सत्याग्रह स्वयं आर्त हृदय की एक मूक और अचूक प्रार्थना है। 
-महात्मा गांधी 


सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई भी वार, 
हार मान कर शत्रु स्वयं ही, यहां करेंगे मित्राचार || 
-मैव्लीशरण गुप्त 
गर्व और सत्याग्रही के बीच तो समुद्र लहराता है। सत्याग्रही का बल संख्या 
में नहीं, आत्मा में है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर में है। 
-महात्मा गांधी 
सत्याग्रही के लिए अविनयी होना तो दूध में जहर पड़ने के समान है। 
विनय सत्याग्रह का सबसे कटिन अंश है। विनय है विरोधी के प्रति भी मन 
में आदर रखना, सरल भाव से उसके हित की रक्षा करना और उसी के अनुसार 
अपना बर्ताव रखना। 
-महात्मा गांधी 
सत्याचरण 
सत्याचरण व्रतधारी के लिए कोई युक्ति नहीं है। यह ते, उसके शरीर से 
लगी हुई वस्तु है, उसका स्वभाव है। 


-महात्मा गांधी 
सत्संग : सत्संगति 
कबिरा खाई कोट की, पानी पीवै न कोय। 
जाय मिले जब गंग से, सब गंगोदक होय। 
-कबीर 


कबिरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। 
जो कुछ गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुबास।। 


€&96 : सत्संग : सतसगति 


कबिरा सगत साधु की, हरै और की व्याधि। 
सगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि।। 
-कबीर 

गंग पाप, शशि ताप हर, कल्प दरिद्रहि चूर। 
पाप ताप अरु दीनता, सत संग हो दूर।। 

-गिरिधर कविराय 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अग। 
तूल न ताड़ि सकल मिलि, जो सुख जव सतसग।' 

(है तात ! स्वर्ग और मोक्ष के सुख को यदि हराज क॑ एक पलडे पर रखा 
जाये तो वह उस सुख्व के बराबर नहीं हो सकता तो सत्सग से क्षणमात्र में 
प्राप्त होता है ) 

-गोस्वामी तुलसीदास 
पूर्ण महात्मा एव सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते है। यदि सत्सग 
करे, तो लोहे से साना बन जाये। 
- पोगवाशिष्ट 
जो दुनिया के विषयों स तथा विषयी लोगो से दूर रहता है और सज्णनों 
का सग करता है वहीं सच्चा ईश्वर भक्‍न है। 
“जुन्तुन 
असत्पुरुष नग्क म॑ ले ज्यते है और मत्पुरुष स्वर्ग मे 
-“इतिवृत्तक 
विनु सत्सग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सार्ड 
सतसगत मुद मंगल मूला। सोइ फले सिधि सब साधन फुला। 
सठ सुधरहिं सत्सगति पाई । पारस परस क॒ृधातु सुहाट 
विधि डरिंडर कवि कोविद बानी। कड़त साधुमहिमा सकचानी।' 


-गोस्वामी तुलसीदास 
मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। 
मो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ।। 

(जब कभी किसी ने जिस उपाय से मति, कीर्ति, गति एवं एंश्वर्य प्राप्त 
किया वह मब सत्सग के प्रभाव से ही जानना चाहिए। लोक तथा वेद मैं उनको 
प्राप्त करने का दूसगा उपाय नहीं है) 

गोस्वामी 


- तुशसीदास 
यदि मप्र में आसक्त मनुष्यों का पल भर भी संग प्राप्त हो जाये, तो 
उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना नहीं कर सकते। फिर अन्य अभिलषित 


पदार्थों की तो बात ही क्‍या है ? 
-महाभारत 
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सठ सुधरहिं सत्संगति पाई। पारस परसि क॒धातु सुहाई।। 
(सत्संगति प्राप्त होने से शठ भी सुधर जाते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा 
सोना हो जाता है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सत सतंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंद भरि एकठ छारा।। 
(संसार में एक क्षण और दइ के लिए भी मत्संगति कंटिनाई से प्राप्त 
होती है |) 
-गोस्वामी 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता नष्ट करती है. वाणी को सत्य से खींचती है। 
मान बढाती है, पाप मिटाती है, दित्त को प्रसन्‍नता देती है, और संसार में यश 
फँलाती है। सत्संगांत मनुष्य के लिए क्या नहीं कराती “ 
-भर्तृहरि 
सदाचार : सदाचारी 
आत्म-शुद्धि पर ही नेर्भर है, 
मनुष्य जाति का मदाचरण : 
कर सकती है वी हृदय से, 
दुर्भावों का निराकरण । 
-ठाकुर गोपालशरण सिंह 
कंबिग, आप टगाइए ओर न ठगिए कोथ! 
आप टगै सुख ऊपजै, ओर टगे दुख होय!। 
- कबीर 
चन्दन या तगर, कमल या जूही-इन सभा की सुगन्धों से सदाचार की 
सुगंध उत्तम है! 


-धम्मपद 
जो शूद्र दम, सत्य और धर्म में रत है, उसे मैं ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि 
सदाचार से ही द्विज बनता है। 
-महाभारत 
महापुरुष हमेशा सदाचार का विचार करता है, क्षुद्र आदमी सुख का! 
महापुरुष शास्त्रज्ञान का विचार करता है क्षुद्र आदमी लाभ का। 
-कैन्फ्यूशस 
मेरा ऐसा मत है कि आचारहीन मनुष्य ८: केवल ऊंचा कुल गौरव का 
प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मुनष्यों का भी सदाचार 
श्रेष्ठ माना जाता है। 


-महाभारत 


698 : सद॒बुग 
लोहे का मोर्चा उसी से उत्पन्न हो कर उसी को खाता है; वैसे ही सदाचार 
के उल्लंघन करने वाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति हो प्राप्त कराते हैं। 
-भम्मपद 
विनय अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा 
सदैव क्रोध को मिटा देती है और सदाचार कुलक्षण को मिटा देता है। 
-महाभारत 
श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप को नहीं ग्रहण करता, उन्हे 
अपराधी मानकर उनसे प्रतिरोध नेना नहीं चाहता। इस उत्तम सदाचार की सदैव 
रक्षा करनी चाहिए, क्‍योंकि सदाचार ही सत्पुरुषों का भूषण है। 
-वाल्मीकि रामायण 
सदाचार-सम्पन्नता की बढ़ी कीर्ति है। 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
एक सदाचारी मनुष्य बिना जबान हिलाये सैकडो मनुष्यों का सुधार कर 
सकता है। पर जिसका आचरण टीक नहीं है, उसके लाखों उपदेशो का काट 
फल नहीं होता। 
-मौलाना रूमी 
सदूगुण 
अपने शत्रु मे उत्तम बातो को खोजने और उन्हे अपनाने म ही 
सद॒गुण है। 
-यहारभा गांधी 
पुष्पों की सुगन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, किन्तु सदगुणों की सुगध 
तभी दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। 
-धम्मपद 
यद्यपि सुदगुण क्षण भर के लिए लज्जित किया जा सकता है तथापि उसे 
मिटाया नहीं जा सकता । 
-प्यूब्लियस साइरस 
यही दैवी नियम है कि केवल सदगुण ही अचल है और वह तूफाना के 
द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता | 


-पाइथागोरस 
सदगुण और प्रसन्‍नता मा और बेटी है। 
“कहावत 
सदगुण का पुरस्कार केवल सद्‌गुण ही है। 
*इमर्सन 


संदगुण को समझों सदा, खोया रत्न विशाल । 
पाओ तुम उसको जहां, अपनाओ तत्काल।। 
-मैबिलीशरण गुप्त 


सबूत : 699 
सदगुण पृथ्वी पर मनुष्य को ख्याति प्रदान करता है, कब्र में प्र्यात कर 
देता है और स्वर्ग में अमर बना देता है। 
-चिलो 
सदगुण में भी चार चाद लग जाते हैं जब वह किसी सुन्दर व्यविन में 
होता है। 
ु -वर्जिल 
सम्मान सद॒गुण का पुरस्कार हे। 
-सिसरो 
सद्गुरु 
दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, सुरत निरत का तार जोडा। 
(गरीबदास कहते हैं कि हमे कबीर दास सत्गुरु मिले जिन्होंने सुरति और 
निरति के तार को जोड़ दिया 0 
-गरीबदास 
सद्भावना 
सब लोग सुखी होवे, सब लोग निरोग हो, मबका कल्याण हो और किसी 
को दुख न हो। 
“श्रुति 


सन्मार्ग 
जिस पथ पर तुम्हारे पूर्वज नोग चले हो, उस सत्पध पर चलो। उस 
सन्‍्मार्ग के यात्री का कभी पतन नहीं होता। 
सन्‍्मार्ग पर चलते हुए अगर लोग तुम्हें बुगा कहें, तो य८ उससे अच्छा 
है कि क॒मार्ग पर चलते हुए लोग तुम्हारी प्रशसा करे। 
-शेख सादी 
सपूत 
देश, काल को खूब देखकर करते है थोड़े में बात, 
कैसे सभी सुखी हो इसमे चिन्तित रहते हैं दिन-रात। 
मानामान स्नान समझकर करते हैं कुछ अच्छे काम, 
लक्षण यही सपूतो के जो नहीं चाहते अपना नाम।। 
-रामचरित उपाध्याय 
देश-प्रेम ही सिद्ध मंत्र है और सुखों का मूल सपूतो ! 
भारत के आगे त्रिभुवन को, समझो पग की धूल सपूतो ! 
-रामचरित उपाध्याय 


भिक्षुक बनने से भिक्षा भी मिल सकती है नहीं सपूतो ! 
निर्जल भूतल पर क्‍या नलिनी, खिल सकती है कहीं सपूतो ! 
-रामचरित उपाध्याय 
सफल 
किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्म-विश्वास के लिए संजीवनी 
के समान है। 
-प्रेमचन्द 
वही सफल होठा है जिसका काम उसे निरन्तर आनन्द देता रहता है। 
-थोरो 
सफलता 
आप अपना जो मूल्य आंकते हैं, सफलता उसी का साकार रूप है। 
-अखबर्ट हबवर्ड 
इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे बुरे का निर्णायक है' 
-हिटलर 
किसी ध्येय की रफलता के लिए मनुष्य की पूर्ण एकाग्रता और समर्पण 
आवश्यक है! 
-ब्राउन 
जिन्होंने जीवन म॑ कभी मफलता नहीं पाई डे, उनके लिए सफलता का 
मूल्याकन मधुरतम होता है! 
-हमली डिकस्स 
जिस मनुष्य से आप वार्तालाप कर रहें हैं, उसमें पूर्ण ध्यान देने में ही 
सफल व्यवसाय (का गुर) निड़ित है। 
-इलियट 
जीवन में सफलता पाना प्रतिभा ओर अवसर की अपेक्षा एकाग्रता और 
निरन्तर प्रयास पर कहीं अधिक अवलम्बित हे. 
-सी० इब्ल्यू बैन्डेल 


निःम्वार्थता की मात्रा के अनुपात में ही सफलता की मात्रा रहती है। 
-विवेकानम्द 

प्रयेक सफल मनुष्य के जीवन में अटूट निष्ठा, तीव्र प्रामाणिकृता का 
कोई-न-कोई केन्द्र अवश्य रहता है और वही उसके जीवन में सफलता का मूल 


स्रोत होता है। 
-विवेकानग्द 
मेग विश्वास है कि किसी भी व्यवसाय में विशेष सफलता पाने का टीक 
मार्ग उस व्यवसाय का अपने को पूर्ण ज्ञाता बना लेना है। कल 
>- 


घपफलता का एक कोई पथ नहीं। 
विफलता की गोद में ही जीत है।। 
हार कर भी जो नहीं हारा कभी | 
सफलता उसके द्ृदय का गीत है।। 
-उदय्शकर भटूट 
सफलता का कोई रहस्य नहीं है। वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। 


-हेनरी सी० क्रैक 
सफलता का मूल रहस्य इसमें हे कि साधनों को भी उतना ही महत्व दिया 
जाये जितना साध्ण को। 


-विवेकानन्द 
सफलता के लिए साहम सबसे बडी वस्तु है। 
-ब्राउन 
सणलता प्राप्ति का साधन निर्भीकता है। 
-स्वानगी रामतीर्य 


सफलता मे दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्न् है। 


-प्रेमचम्द 
सब कार्यो में सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर रहती है। पूर्व तैयारी के 
बगैर निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगती है। 


-कब्फ्यूशस 
सिद्धान्त जीवन मे वही राबसे अधिक सफल व्यक्ति है, जो सबसे 
अधिक जानकार है! 


-डिसरैली 
हर ठीक कदम पर सफलता चलती है' 


-इमर्सन 
सफाई 


न्हाए धोए क्‍या भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाय।। 


शारीरिक सफाई का सम्मान सदा ईश्वर, समाज और अपने प्रति उचित 
सम्मान से हुआ है। 


-वेकन 
सब्र 


सब्र जिन्दगी के मकसद का दरवाजा खोलता है, क्योकि सिवाय सब्र के 
उस दरवाजे की और कुंजी नहीं है। 


-शैेख सादी 


7७2: सथस 


सबल 
दुर्बल मनुष्य, जो सबल और शक्तिशाली लोगों का अपमान करता है, 
वह मानो यमराज को अपने पास आने का इशारा करता है। 


-संत तिरुवल्लुबर 
सबै सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय | 
पवन जगावत आग को, दीपहिं देत बुझाय || 
-वृन्‍्द 
सभापति 
देख सभा का रंग दंग से काम चलावे। 
पचड़ों में पड़ धूल में न सिद्धान्त मिलावे।। 
हमें चाहिए नीति निधान सभापति ऐसा। 
जो सब उलझी हुई गुत्यियों को सुलझावे।। 
-अयोध्यासिह उपाध्याय 
सभ्यता 
अधिक साधन और अधिक अवकाश मानव को सभ्य बनाने वाले हे। 
-हिसरैली 


घूम रही सभ्यता दानवी, 'शान्ति ! शान्ति ! करती भूतल मे। 
पूछे कोई भिगो रही वह, क्यों अपने विषदंत गरल में।। 
, -रामधारीसिंह दिनकर 
नीति का पालन करना, अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना और 
अपने को पहचानना सभ्यता है, इसके विरुद्ध जो है, वह असमभ्यता है। 
-महात्मा गांधी 
तैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को लेकर चलने वाला समाज ही विज्ञान 
द्वारा एवं साधनों क॑ सम्पर्क-उपयोग द्वारा सभ्यता का सच्चा एवं वास्तविक 
विकास कर सकता है। 
“डॉ० राषाकृष्णन्‌ 
मनुष्य की बड़ी से बड़ी सभ्यता स्वीकरण-शक्ति के प्रभाव से ही पूर्ण 
माहात्म्य प्राप्त कर सकी है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 


-कम्हैयाताल माणिकलाल मुंशी 
यदि सभ्यता का कुछ भी अर्थ हो, तो वह यही है कि असमर्थ और निर्बलों 

के न्यायोचित दावे जबरदस्ती के बाहुबल से परास्त न हो। 
-शरतूबन्॒चट्रजी 


महान सभ्यतायें कभी नहीं मरती। 


हमारी प्राचीन सभ्यता : 703 


व्यक्ति की भाति राष्ट्र भी जीवित रहते डे ओर मरते डे। किन्तु सभ्यता 
का कभी प्रतन नहीं होता! 
-मैजिनी 
सभ्यता एकान्तिक वस्तु नहीं 6 उसका अथ हर एक जगह एक ही नहीं 
होता पश्चिम की सभ्यता पूव की सभ्यता हो सकती है। 
-महात्मा गांधी 
गभ्यगा का सही मल्याकन अक्तती नारियों का उस पर प्रभाव है। 
-इमर्सन 
मधभ्यता की वास्तविक परीक्षा राष्ट्र का जनगणना अथवा नगग की 
स्परखा अथवा फसल से नहीं होतीं, अधित किस प्रकार के व्यक्ति टैश उत्पन्न 
करता है, इससे होती है ' 
-इमर्सन 
मभ्यता क्‍या है * वह तो पूरी सक्षसी ह जो सभ्यन्ग गरीबों के मुद्द का 
और जन साधारण का जीवन मुट॒ठी म॑ करके उन्हे मरने को लाचार बना दे, 
वह गाक्षती # तो और क्‍या कहलाएगी * 
-शरत्चम्द्र चर्जी 
हमारी आजकल की सभ्यता का सबसे बा देप यह है कि हम अपनी 
नाक के आगे नहीं देखते। हम कंवल आगे की बाल मोचत है, कल का हमको 
ध्यान नहीं है। 
-डॉ० राधाकुष्णन 
हमारी प्राचीन सभ्यता 
थी दूसगें की आपदा हरणार्थ अपनी सम्पदा, 
कहते नहीं थे किन्तु हम करके दिखाते थे सदा, 
नीचे गिरे को प्रेम से ऊचा चढाते थे हर्मी, 
पीछे रहे को घृमकर आगे बढ़ाते थे हमीं, 
-मैथिलीशरण गुप्त 
शेशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, 
नि'शेष विषयो मे तभी हम प्रौदता को प्राप्त थे, 
ससार को पहले हमीं ने ज्ान-शिक्षा दान की। 
आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। 
हम मानते कैसे नहीं, जब थे सदा य6 जानते- 
जो ईश कर्त्ता है हमारा दूसरों का है वही, 
हैं कर्म भिन्‍न परन्तु सब में तत्त्व-समत्ग हो रही।! 
-मैथिलीशरण गुप्त 


704 : सगदशी 


समदर्शी 
प्रभु भर जअवगून दित ने धरा 
समदर्शा है नाम तुम्हाग हाह ना पार कूेग 
-सूरदास 
समदृष्टी हब जानिय, शोटल समत्ग शाय 
सब जावन की आत्मा, लखे एक मी साय 
- कबीर 
विद्याविनय सम्पन्ने याहाण गवि हस्स्नि 
शुनि चैवे ध्वपाकत ने पणश्दिशा समदर्शिन 
(पण्टित लोग विद्वान और उिनया ब्राह्मग में गाय में टहाथा न कह म 
नथा चाण्टन म॑ ममान दृष्टि रत 7? 


-श्रीमद्भगवत गीता 
समभन्न 
हढवर ने समझ को कोड सीना नहीं रो ह 

-बेकन 

समझ मम्त्प्ति का प्रकाश है 
-विल्स 

समझ मस्तिष्क ती शक्ति है 
-सिचलर 


दस्था, यदि 


समझदारी 
सथवध् और उधल पृथल के बिना जीवन बिल्कुल नीरेस हो शाला ह# 
इसलिए जीवन मे आने बाली विधमताओं को सह लेना ही समझदारी है 
-बिनोबा भावे 
समत्व : समता 
यांगस्थ कु कर्माणि सगे त्यक्चा धनजय। 
मिद्नरचसिद्धयों समां भूलत्वा समत्य योग उच्यते।! 
(है घधनजय ! (अगुन !) आसक्ति का त्याग कर और सिद्धि तथा असिद्धि 
मे समान बुद्धि वाला होकर तू कर्तव्य कर्मों को कर। ममल्ा ही याग 


कहलाता हे ;) 
-ओऔमदूभगवत गीता 


सम शत्रौ च मित्र थे तथा मानापमानयों | 
शीतोष्णसुखदु खेषु सम सद्दगविवर्जित' |! 


समय : 705 
(जो श्ञत्रु-मित्र में तथा मान-अपमान में सम है आर सरदी गरमी तथा 


सुख दुखादि इन्द्ों में सम है ओर आसक्ति से रहित है, वह मक्तिमान पुरुष 
मुझको प्रिय है।) 


-श्रीमदूभगवत गीता 
समता सुख या ऐशो आराम से नहीं, सयम से प्राप्त छोती है। 
-विनोबा.भावे 
समता ही सिद्धि की कसोटी है। 
-अज्लात 


समय 
अपनी समय पपीहा बोले। सुनि ता बहुत मन डाले ' 
अपनी समय मेघ जल द्वारा। हरित होड़ धरती ससारा।। 
“पर युहम्भद 
का वरषा जब कृषी सुखाने। समय चूक पुनि का पछिताने || 
(जब खेती सूख जाये, तब वर्षा होने से कोई लाभ नहीं होता। जब हम 
समय पर चूक जाते है, तब पछिताने में कुछ नहीं हाठा ) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
किसी भी विचारशील मनुष्य के लिए जीवन की क्षणभगुरता का अतिम 
अर्थ यह नही है कि वह उन क्षणो को नष्ट कर, 
-रस्किन 
जैसे नदी बह जाती है और लोटकर नहीं आती, उसी प्रकार गत और 
दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते है, फिर नहीं आते ' 
“महाभारत 
जो अपने समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते है, वे ही समय की कमी 
की सबसे ज्यादा शिकायत करते है। 
-बूयर 
दौडना व्यर्थ है। मुख्य बात तो समय प्र काम निकालना है। 
-ला फांते 
एक युग विशाल नगरों का निर्माण करता है, एक क्षण उसका ध्वस कर 
देता है। 
-सैनेका 
बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कप वापस नहीं आ सकते। 
-कहाक्त 
मैंने समय को नष्ट किया है। अब समय मुझको नष्ट कर रहा है। 
-शैक्सपियर 


मई ! सागर 


समय और विचार महान शोक को भी निस्तेज कर देता है। 
-कहावत 
समय का उचित उपयोग करना समय को बचाना है। 
-बेकन 
समय की पाबन्दी सुशीलता का चिह्न है। 


समय कीमती है, पर सत्य समय से भी ज्यादा कीमती है। 


-डिसरैसी 
समय पर थोड़ा-सा प्रयल भी आगे की बहुत-सी परेशानियों को 
बचाता है। 
-कहावत 
समय परिवर्तन का धन है, परन्तु घडी उसका उपहास करती है। उसे केवल 
परिवर्तन के रूप में दिखाती है, धन के रूप मे नहीं । 


-रबीखनाथ ठाकुर 
'समय फिरे रिपु होहिं पिरीते | 
(समय फिरने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
समय बदलने पर लोगों की आंखे भी बदल जाती हैं। 
-जयशंकर प्रसाद 
समय सत्य का पथ प्रदर्शक है। 
-सिसरो 
समय ही धन है। 
-कहावत 


सोने का प्रत्येक धागा मूल्यवान होता है, इसी प्रकार समय का प्रत्येक 


क्षण भी मूल्यवान होता है। 
-मेसन 


समर 
छत्रिय तनु धारिं समर सकाना। कुल कलक तेहिं पांवर जाना।। 
(क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध से इरता है, उम नीच को 


कुल-कलंक समझना चाहिए |) 
-गोस्वामी हुशसीदात 


समरथ 
समर्थ कहं नहिं दोष गुसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाई। 
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(जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा को दोष नहीं लगता, उसी प्रंकार समर्थ व्यक्ति 


को भी दोष नहीं लगता |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
समाचार 
समाचारों का प्रातःकालीन वायु के समान स्वागत होता है। 
-चैपमैन 
समाचारपतन्र 
आजकल हम विचारों के लिए संघर्ष करते हैं और समाचारपत्र हमारी 
किलेबन्दियां हैं। 
-हैन 
में लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचारपत्रों से अधिक 
डइरता हू । 


-नेपोलियन 
समाचारपत्र जनता के विश्वविद्यालय हैं। 
-जे० पार्टन 
समाचारपत्र विश्व के दर्पण है। 
-जेम्स एलिस 
समाचारपत्र साधारण जनता के शिक्षक हैं। 
-बीचर 


समाज 
अगर हम में शक्कर का गुण है, तो हम समाज में ऐसे विलान » जायेंगे 
जैसे समुद्र में नदी या सिन्धु में बिन्दु । सिन्धु में विलीन होने पर बिन्दु स्वयं 
ही सिन्धु हो जाता है, बिन्दु नहीं रहता। 
-विनोबा भावे 
अच्छा समाज शरीर जैसा है। समाज में जो दुखी हिस्सा है उसकी ओर 
सब को ध्यान देना उचित है। 
-विनोबा भावे 
कर्तव्य का पालन. न करना समाज की नाक काटना है ' 
-प्रेमचन्द 
जिस समाज का एकमात्र लक्ष्य न्याय होग। वही समाज आदर्श सनाज 
कहलायेगा | 
-डॉ० राधाकृष्णन 
जो आश्वासन ममाज पुरुष को दे सकता है, वह प्रेयसी नहीं दे सकती। 


समाज पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक मान का स्थान 
चाहिए । 
-जैनेकक कुमार 
जो व्यक्ति मिलनसार नहीं है, उसके लिए समाज सुखदायक नहीं होता। 
-शेक्सपियर 
जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, आफत विपद्‌ मे हिम्मत नहीं 
बंधाता, वह समाज मेरा नहीं है, वह समाज तो बड़े आदमियों का है। 
-शरत्चक चर्ट्जी 
परीक्षा के लिए समाज चाहिए। अकेले रहते हो, तो प्रेम का क्या कहना 
है ? प्रेम-घर्म तब प्राप्त होगा, जब हम समाज मे रहेगे। मानव के जितने धर्म 
है, मब समुदाय में ही है। 
-विनोया भावे 
प्रत्येक समाज में कोई न कोई अभिप्राय है, किन्तु वह सहज ही समझा 
नहीं जा सकता मनुष्य को उचित है कि वह जदवत्‌ होकर उसका अनुसरण 
न करके, उसे जानने की चेष्टा अवश्य करे। 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
यह नियम है कि जब हमारा कोई अग विकृल हो जाता है, तो उसे काट 
डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न का डाले समाज में 
इसी नियम का पालन होना चाहिए! 
-प्रेमचन्द 
वही समाज सदा सुखी रह सकता है, जिसने नतिक गृणा को आत्ममात्‌ 
कर निया है, 
ः -रस्किन 
सबसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हार्दिक 
सम्मान की भावना रखता है' 
-गेटे 
समाज की ऐसी व्यवस्था, गिसमें कुछ लॉग सौज़ करे और अधिक लोग 
पिसे और खप्रे, कभी सुखद नहीं हो सकती! 
-प्रैमचन्द 
समाज को प्रमन्‍न करने के लिए बुद्धि के दोनों चक्षुओं को अधा नहीं 
करना चार्हिए | 
-रवीखॉनाथ ठाकुर 
समाज तो भय के बल से चलता ह। आज समाज का अकुश जाता रहे, 
फिर देखो संसार में क्‍या क्‍या अनर्थ हाने लगते डे। 
-प्रेमचम्द 
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समाज व्यक्ति ही से बनता है, ओर व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था 
पर विचार नहीं कर मकते हैं| 
-प्रेमचन्द 
समाज सदस्यों के लाभ के लिए होता है न कि सदस्य समाज के लाभ 
के लिए। 


-हर्बर्ट स्पेन्सर 

समाज अपने पर्दे को हटाने वाले से प्रेम नहीं करता। 
-इमर्सन 
जो सामाजिक बन्धन हमे जीवित सच्चाई से दूर कर दें, उन्हें घिककार हैं। 
-टेनीसन 


समाजवाद 
शोषण-मुक्त समाज की रचना करके वर्तमान समाज की प्रचलित दासता, 
विषमता और असहिष्णुता को सदा के लिए दूर करके समाजवाद स्वतंत्रता, 
समता जौ९ ५एृव्व॒ की वास्तविक स्थापना करना चाहता है। 
-आचार्य नरेन्द्र देव 
समाजवाद मनुष्य को विवशता के क्षेत्र से हटाकर उसे स्वाधीनता के राज्य 
में ले जाना चाहता है। 
-कार्ल मार्क्स 
समाजवाद का सार है व्यक्तिगत स्पद्धशील पूंजी को संयुक्त सामूहिक 
पूंजी बना देना। 
-शौकिल 


समाधि 


परब्रह्म के ज्ञान से देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहां-जहां बन जाता 
है वहां-वढ़ां समाधि है। 
-चाणक्य 
समाधि में ही साक्षात्कार होता है। समाधि के एक क्षण की तुलना में 
पटठन-पाठन और मनन का सहसर वर्ष भी नहीं ठहरता | 
-सम्पूणनिम्द 


सहज समाधि 
सनन्‍्त-मत की आदर्श समाधि वह अपूर्व स्थिति है, जो साधकों में जीव+भर 
एकरस बनी रहे और जिसमें किसी क्षणिक परिवर्तन की आशंका न आने पाये। 


इसीलिए उसे 'सहज समाधि' का नाम दिया गया है। 
-अज्लात 


770: सफालोचक 


साधो सहज समाधि भली। 
गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन-दिन अधिक चली। 


आंख न मूंदों कान न रूंधों, तनिक कष्ट नहि धागै। 
खुले नैन पहिचानों हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारो।। 
-कबीर 
समालोचक 
जिसका हृदय सहानुभूति के भाव से परिपूर्ण है, उसे ही आलोचना करने 
का अधिकार है। 
-अगब्राहम लिंकन 
टीक-ठीक रचना करने की अपेक्षा समालोचक होना अधिक सरल है। 
-डिसरैली 
सबसे कटु आलोचक हमेशा वे व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने कभी लिखने का 
प्रयास नहीं किया या वे व्यक्ति जो मौलिक रचना करने में असफल रहे हैं। 
-हैजलिट 
समालोचक वे व्यक्ति हैं जो साहित्य और कला में असफल रहे है। 
-डिसरैली 


समालोचना 
कभी-कभी मौन रह जाना सबसे कटु आलोचना होती है। 
-चार्स्स बकसटन 
वास्तविक समालोचना का ध्येय प्रशंसा अथवा निन्दा नहीं ढै। टीक टीक 
मूल्यांकन करना, दृढ़ता से प्रमाणित करना, बुद्धिमानी से स्वीकृत करना और 
ईमानदारी से पुरस्कृत करना-यही समालोचना का ध्येय और उचित 
कर्तव्य है। 
-सिम्स 
सबसे अच्छी समालोचना वह है जिसमें सममालोचक लेखक का भत्रु नहीं 
वरन्‌ प्रतिद्न्द्दी हो। 
-डिसरैली 


समूह 
यह बहुत टीक ही कहा गया है कि समूह के अनेक मिर होते हैं परन्तु 
मस्तिष्क एक भी नहीं होता ! 
-खारोल 


ममृह सदैव गलती पर होता है। 
-हिलन 
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सम्बन्धी 
सबसे निकृष्ट घृणा अपने सम्बन्धी की होती है। 
-टैसीटस 
सम्बन्धियों का झगड़ा वास्तव में बडा भयानक होता है और उनमें संधि 
कराना बड़ा कठिन कार्य है। 


-यूरोपिडीज 
सम्मति 
अच्छी मम्मति अमूल्य होती है। 
-मैजिनी 
अच्छी सम्मति स्वीकार करना अपनी योग्यता बढ़ाना ही है। 
-नेटे 
बिना पूछे सम्मति मत दो। 
-जर्मन कहाक्त 
थुद्ध मे जाने की अथवा विवाह करने की सलाह किसी को मत दो। 
-स्पेनी कहावत 
सम्मति बहुत-से लोग लेते हैं, पर केवल बुद्धिमान ही उससे लाभ 
उठाते हैं । 
- प्यू्लियस साइरस 


सम्मान 
अच्छा सम्मान पाने का मार्ग यह है कि तुम जैसा समझे जाने की कामना 
करते हो वैसा ही बनने का प्रयास करो। 
-सुकरात 
जीवन प्रत्येक मनुष्य को प्रिय है। परन्तु शूर वीर को अपना सम्मान जीवन 
से भी अधिक मूल्यवान और प्रिय है। 
-शेक्सपियर 
दूसरों का सम्मान॑ करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। 


-कन्क्यूशिवत 
धन, बन्धु, अवस्था, कर्म और विद्या-ये पांचों सम्मान के स्थान हैं। किन्तु 
इनमें क्रमशः एक से दूसरा स्थान उत्तरोत्तर श्रेष्ट माना गया है। 
प्रख्यात मृतक पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हम उनका अनुकरण करके ही 
करते हैं। 


-महात्या मांधी 


772: सरकार 


बिना मान तजि दीजियी, स्वर्गहु सुकृत समेत। 
रहा मान तो कीजियौ, नरकहु नित्य निकेत |। 
-वियोगी हरि 
मैं अपने सम्मान पर आघात पहुंचाने की अपेक्षा दस बार मरना अधिक 
अच्छा समझता हूं। 
-ऐडिसन 
विद्वान सम्मान को विष के समान समझकर सदैव उससे डरता रहे। 
-मनुस्यति 
सरकार 
वही पूर्ण (आदर्श) सरकार है जिसमें एक दीन व्यक्ति के साथ किया गया 
अन्याय सभी का अपमान समझा जाता है। 
-सोलन 
वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। 
-थोरो 
सभी सरकारों का ध्येय समाज का सामूहिक सुख है, अथवा होना चाहिए 
और इसकी पूर्ति अच्छी नीति के परिपालन से अच्छी तरह की जा सकती है। 
-वाशिंगटन 
सरकार का कर्तव्य सबकी पूरी रक्षा करना है। 
-विनोबा भावे 
देखिए, “'शासन' 
ु सरस 
निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका।। 
(अपनी कवित्ता सबको अच्छी लगती है, चाहे वह सरस हो अथवा नीरस |) 
गोस्वामी 


सरस हृदय जन बहुधा मृदुल स्वभाव के होते हैं। 


सरस्वती 


देव-पद के अभिलाषी सरस्वती का आवाहन करते हैं। 


-कालिदास 


“ऋग्वेद 
है सरस्वती देवी ! विद्या रूपी यह आपका अपूर्व कोष है जो व्यग्र करने 
से तो बढ़ता है और संचय करने से नष्ट होता है। 
>अज्लञात 
सरस्वती से उत्तम कोई वैद्य नहीं और उसकी साधना से बढ़िया कोई 
औषधि नहीं। 
-जापानी शाही कला भवन के द्वार पर अंकित 


सहनशीखता : 73 


सर्जन 


वह अच्छा सर्जन है जो किसी अग को काट सकता है, परन्तु वह सर्जन 
उससे भी अच्छा है जो उस अंग को बचा सकता है। 


-सर ए० कूपर 
सर्व-प्रशंसित 
'गालिब' बुरा न मान जो वायज बुर कहे। 
ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहे जिसे।। 
-मालिव 


सर्वव्यापी : सर्वव्यापक 
जो सर्वव्यापी है, उन्हे सर्वत्र प्राप्त करके योगयुक्त धीर पुरुष सर्व में 
ही प्रवेश करते है। 


-रवीखनाथ ठाकुर 
जो स्वयं अकाय है, उन्होने कायारूपी काव्य रचना की है, जो अपाप-विद्ध 
है, वह थाप ॥ण्यमण मन के अधिपति होकर बेठे है, वही सर्वव्यापी हैं। 


-रवीखडनाथ ठाकुर 
सर्वश्रेष्ठ 


सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वहीं है जिसने मनरूपी राक्षम को अपने वश में कर 
लिया है। 


-मीराबाई 
-हर्बर्ट स्पेन्सर 


सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसे पूर्ण सन्ताष है। 


सवार्थिसिद्धि 
जो सबके लिए हितकर हो और अपने लिए भी सुखकर हो उसी का 
नित्य आचरण करना चाहिए, क्योकि वही सवर्थिसिद्धि का मूल है। 
-महाभारत 

सहनशील 


सहनशील होना अच्छी बात है, परन्तु अन्याय का विरोध करना उससे 
भी उत्तम है। 


-जयशंकर प्रसाद 
सहनशीलता 
जैसी परै सो सहि रहै, कहि रहीम यह देह। 
धरती ही पर परत सब, शीत घाम अरु मेह।। 
-रहीन 
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मनुष्य कटु उक्तियों को किसी प्रकार सह लेता है; परन्तु जब उसके ग्रन्थों 
और धर्म-नेताओं पर आक्रमण होता है, तब उसकी सहनशीलता की प्राय' 
समाप्ति हो जाती है। 
-अगोध्यासिह उपाध्याय 
सहनशीलता सर्वोत्तम धन है। 


सहयोग 


पारस्परिक सहयोग एवं शान्ति के साथ ही समाज का निर्माण हो 
सकता है। 


-विक्टर झ्ूगो 


-“डॉ० राधाकृष्णन 
सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपने प्रयत्नो को 
न्यूनाधिक सगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सयुक्त कर 
देते हैं। 
-फेयरचाइल्ड 
सहानुभूति 
क्रियात्मक सहानुभूति ग्राम-निवासियों का विशेष गुण है। 
-प्रेमचम्द 
घूमना-फिरना मस्तिष्क को विशद करने में साधारणतया उपयोगी ही है। 
उससे सहानुभूति व्यापक होती है और जी खुलता है। 
; -जैनेन्द्र कुमार 
प्रेम के बाद सहानुभूति मानव-हृदय की पवित्रतम भावना है' 
-बर्क 
यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो तुम चाहे ससार 
के सबसे बड़े बुद्धिवादी क्‍यों न हो, तुम कुछ भी नहीं बन सकोगे। 
-विवेकानस्द 
यह सहानुभूति की भावना ही वह जीवन है, वह शक्ति है, वह बल है, 
जिसके बिना अनेक बौद्धिक व्यायाम से तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। 
विवेकानस्द 


सहानुभूति से हीन होकर मनुष्य की सुधार-साधना सम्भवनीब कार्य 


नहीं है| 
-जअैनेक कुमार 


सहावता 
अपनी सहायता स्वयं करो, तो भगवान तुम्हारी सहायता के | 


साम्प्रदायिकता : 75 


ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। 
-केहाबत 
इस विश्व में किसी दुखी मानव के लिए थोडी-सी सहायता ढेरों उपदेशों 
से कहीं अच्छी है। 
जब हम अपने को अपने पैर की धूल से भी नम्र समझते है, तब ईश्वर 
हमारी सहायता करता है। केवल निर्बल और असहायों पर ही दैवी कृपा 
होती है । 
-महात्मा गांधी 
सहारा 
साहसी पुरुष का कोई महाग नहीं होता, तो वह चोरी करता है; कायर 
पुरुष का कोई सहाग नहीं होता, तो वह भीख मांगता है। 
-प्रेमथम्द 
«4 का सहारा पा जान वाले की आशाये बहुत फैल जाती हैं। 
-अज्ञात 
है करम रख मुद्रियों मे ही, बेहतरी बाह के सहारे है। 
कर नहीं कौन काम हम सकते, क्‍या नहीं हाथ में हमारे है ? 
(हमारी भाग्य रेखा हमारे हाथों मे है, #मारी उन्नति हमारी बांडों पर 
निर्भ' है। हम कौन काम नहीं कर सकते ओर क्‍या हमारे हाथों में नहीं है ?) 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 
साजन 
सौ जोजन साजन बसे, मानो हद५ नझार। 
कपट सनेही आगने, जानु समुन्दर पार।। 
-कबीर 
सान्त्वना 
अश्रु सान्त्वना का ओस कण है। 
-वायरन 


साम्प्रदायिकता 
मसजिद से मन्दिर लद॒ते है, 
गिरजा से लड़ते विह्वार मठ, 
धर्म अनर्थ कर रहा कितना 
करते हे अधर्म पामर शठ। 
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सात्तिक 


क्या तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है ? 
वह आधी रात को अपने बिस्तर पर मसहरी के अन्दर ध्यान करता है, ताकि 
और लोग उसे न देख सके। 
-रामकृष्ण परमहंस 
साथी 
जब नुम्हें अवसर मिले, तो अपने से अधिक अच्छे लोगों का साथ करो। 
-चैस्टरफील्ड 
जो अन्त तक साथ निभाएं, ऐसा साथी पली के सिवा दूसरा नहीं है। 
-प्रेमचद 
जो व्यक्ति अपने साथियों के चुनाव मे विवेकी नहीं है, वह अपने समय 
का सदुपयोग नहीं कर सकता । 
-जेरेमी टेलर 
तंग साथी अगर जल्दी करता है तो वह तेग साथी नहीं है। 
-शैेख सादी 
साधक 
जो साधक है, उनके निए परमार्थ लाभ क॑ लिए अपनी शविन का रक्षण 
आवश्यक है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
नाव जल में रहे, ता कुछ हर्ज नहाँ, परन्तु नाव म जल नहीं जाना चाहिए 
इसी प्रकार साधक दाहे समार मे रहे, परन्तु साधक के मेने में ससार नहीं 
रहना चाहिए 
-रामकृष्ण परमहंस 
साधक के लिए “सन्त मत्र' में सत्सग के वातावरण में रहना भी अत्यन्त 
आवश्यक टह्गण गया है। 
-अनाम 


साधन 
अभ्यास की दृष्टि रही, तो साधन काम आते ह#ै। अभ्यास की दृष्टि न 
रही तो उत्तम साधन भी निकम्म हा जात॑ है। 
-बिनोया भावे 
आदर्श की प्राप्ति परिणाम मात्र है। साधन उसका कारण है। अत साधनों 


की चिन्ता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। 
-विवेकानन्द 


ताथु : 77 
जो साधन आत्म-शक्ति को जाग्रत करता है, वह इतना परिपूर्ण हो जाता 
है कि अपने को गुप्त नहीं रख सकता। 
-रवीचछनाथ ठाकुर 
पाप-कर्म से दूर रहना, लगातार पुण्य मे लगे रहना, अच्छी मनोवृत्ति रखना 
और शुभ आचरण करना-यह कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। 


ह -महाभारत 
सहनशीलता ही साधक के लिए सबसे पहला साधन है। 


-उड़िया बाया 
साधना 
आत्मा द्वारा विश्वात्मा में प्रवेश करना ही हमारी साधना का नक्ष्य है। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
आत्मा में परमात्मा के अनन्त आनन्द की अबाघ टपलब्धि करने का उपाय 
है-पाप-परिशून्य मगल भावना | 
-रवीरद्रनाथव ठाकुर 
अलभ है दुष्ट, अत अ्ननमोनतर, 
साधना ही जीवन का माल 
-सुमित्रानंदन पंत 
भीतरी साधना जब आरम्भ हो जाती है, हो बाहर उसके कई एक नक्षण 
प्रकाशित होने लगते है। 
-रवीखनाथ अाकुर 
साधना के दो अग है-एक ग्रहण करना ओर दूसग व्याग-एक कटिन 
और दूसरा सरल। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
रुकना न तुम जब नक तुम्हारे श्वास का लवलेश है। 
हिम्मत न हारो रे हृदय, साधना का देश है। 
(जब तक जरा सा सास भी तुम्हारे शरीर में है, तब तक मत रुकना। 
है हृदय ! हिम्मत मत हारना, यह साधना का देश है!) 
-शिवमंगलसिंह सुमन 
साधु 
एक कामरी में रहे, दस साधु सुख पाय। 
दै नरेस इक देश में, पै नहि सकत समाय ।। 
(एक कम्बल में दस साधु सुखपूर्वक रहते है, परन्तु एक देश में दो राजा 
नहीं रह सकते |) 


-महाबीर प्रसाद द्विवेदी 


79 : खा 
कपडे रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे। 
तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे।। 
हमें चाहिए सच्चे जी वाला यह साधू। 
जाति देश जग हित कर जो निज जन्म बनावे।। 


कबिरा संगत साधु की, हरै और की व्याधि। 
सगत बुरी असाधु की, आठो पहर उपाधि।। 
-कंबीर 
जहां सदैव अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान 
है। अतएव साधु पुरुष सदेव दूसरों के सुख से ही सुखी होते है। 


-पद्भपुराण 
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 
मोल करो तलवार का, पदी रहन दो म्यान।। 
-कबीर 
दुर्जन के अपशब्दो से त्र॒स्त हुए मन को शान्त करने वाले साधु इस दुनिया 
में बहुत ही बिरले हैं। 
-श्रीमद्भगकत गीता 
वृक्ष कबहु नहिं फल भख्रे, नदी न मचै नीर। 
परमारथ के कारने, साधुन धरौ शरीर।' 
-कबीर 
सब बन तौ चन्दन नहीं, सूग का दल नाहि। 
सब समुद्र मोती नहीं, यों माधू जग मार्हिं।। 
-कबीर 


साधु चरित सुभ सरिस कंपासू। निर्स विसद गुनमय फल जासू।। 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा। वदनीय जेहि जग जम पावा।। 
(साधु का चरित्र कपास की भाति शुभ, नीरस तथा श्वेत होता है, कपाम 
की ही भांति वह दुख सहकर दूसरों की बुराइयों को ढक देता है। वह वदनीय 
होता है और ससार में उसका बहुत सम्मान होता है!) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
साधु वही हे जो अपने साथियों की सेवा करता है ओर आपस मै प्रम 
सम्बन्ध स्थापित करता है। 
-डॉ० राधाकृष्णन 
साधुओं का दर्शन ही पुण्य है, क्योंकि साधु तीर्थरूप है। तीर्थ तो कुछ 
ममय के बाद फल देता है, परन्तु साधु की मसर्गाति तुरन्त फल देती है। 
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सिंहन के लेंहड़े नहीं, हंसन की नहिं पांत | 
लालन की नहिं बोरियां, साधु न चलै जमात।|। 
-कबीर 
हर एक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं होती 
और प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान में साधु 
नहीं होते। 
-चाणक्य 
साध्य 


साध्य कितने भी पवित्र क्‍यों न हों, साधन की पवित्रता के बिना उनकी 
उपलब्धि सम्भव नहीं होती। 


-कमलापति त्रियाठी 
साध्य के लिए साधन होते है, साधन के लिए साध्य नहीं' 


-बिनोया भावे 
सामजस्य 
प्रकृति में भी स्थिति और गति का सामञ्जस्य हम केवल एक जगह देख 
पाते है और वह है प्रेम | 
-रवीखनाथ अंकुर 
सामर्थ्य 
अपने सामर्थ्य का ज्ञान हमें शीलवान बना देट डै। 
-प्रेमथद 
जो मनुष्य ब्राह्मण को नेवता देता है, वह उसे दक्षिणा देने की भी सामर्ध्य 
रखता है। 
- प्रेमचन्द 
साब्यवाद 
ईश्वर ने इस जग को रचकर सबको स्वत्व समान दिया; 
नहीं किसी का अब तक उसने न्यूनाधिक सम्मान किया, 
-रामचरित उपाध्याय 
साम्राज्य : साप्राज्यवाद 
साम्राज्य में एक हट, गर्व और अकड़ होती है जिस पर वह सैकडो गुलामों 
का कत्ले आम कर सकता है। 
-सुभाषयम्द्र शोस 
साम्राज्यवाद की वृकोदर-वृत्ति की इमारत हिसा के ही पाये पर रची जा 
सकती है। 


-पतंजलि 
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साम्राज्यवाद ईश्वर की हस्ती से इंकार है। 
-महार्मा गांधी 
सावधान : सावधानी 
उस पर विश्वास मत करो जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है। जिसने 
तुम्हें एक बार धोखा दिया, वह तुम्हें फिर धोखा देगा। 
-शेक्सपियर 
जब बादल दिखलाई पड़ते हैं, तब बुद्धिमान मनुष्य जामा पहन लेते हैं। 
-शेक्सपियर 
दूसरे की मुसीबत से सावधान रहो, जिससे दूसरे लोग तुमसे सबक 
ले सकें | 


-शेख शादी 

दूसरे की विपत्ति से सावधान होना अच्छा है। 
-प्यूब्लियस साइरत 

सावधान मनुष्य कदाचित्‌ ही गलती करते है। 
-कम्फ्यूशियस 


सभी तरह की सावधानी में प्रेम की मावधानी, कदाचित्‌ सच्चे मुख के 
लिए घातक नहीं है। 
-वी० रसेल 
सावधानी बुद्धिमानी की सबसे बडी सन्‍्तान है। 
'“विक्टर ह्यूगो 
मे साहस 
उचित को जानना और उम्र पर अमल न करना साहस का अभाव है। 
-कम्फ्यूशियस 
थोड़े में साहस के अभाव में काफी प्रतिभा खो जाती है। 
-सिडनी स्थमिय 
निहचे चला भरम जिउ खोई। साहस जहां सिद्धि तह होई।' 
(वह निश्चित रूप से भ्रम छोडकर चला । जहा साहस होता है। वहीं सिद्धि 
उपलब्ध होती है।) 


-मलिक मुहम्मद जायसी 

बिना निराश डुए पराजय को सह लेना पृथ्वी पर साहस की झबसे बड़ी 
परीक्षा है। 

-आर० जी० इंगरसोंल 


बिना भय के अपने को सकट में डालना साहस नहीं, वरन्‌ उचित ध्येय 
में दृढ़निशचयी होना है। 
-घ्लूटार्क 
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मानव के सभी गुणों मे साहस पहला गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की 
जिम्मेदारी लेता है। 
| - चर्चिल 
मंकट में साहस होना आधी सफलता प्राप्त कर लेना हे । 
ह ह -प्लाउटस 
साहस के बिना विद्या उस मोम के पुतले के समान है जो देखने में तो 
सुन्दर लगता है मगर किसी वस्तु के छूते ही पानी हो जाता है। 
। -महात्मा गांधी 
साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार है तोप के सामने अड़ना, दूसरा 
प्रकार है आध्यात्मिक विश्वामों पर चटे रहना। 
-विवेकानन्द 


साहसी 
कोई भी ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं हो सकता जो पीड़ा को जीवन की 
सबसे बडी शरु॥ई समझता है। 


-सिसरो 
साहसी व्यक्ति विश्वामी भी हाता है 
-सिसरो 
साहित्य 
सान राशि क॑ सचित कोश का नाम ही साहित्य है। 
-महावीरप्रसाद दिवेदी 


जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानरिक तृप्ति 

न मिले, हम में गति और शक्ति न पैदा हो, हमार सान्दर्य प्रेम न जाथन हो, 

जो हममे सकल्प और कटिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न 

करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकाी नहीं है। 

-प्रेमचंद 

जीवन की सत्योन्मुखी स्फूर्ति जब भाषा द्वारा मृर्त और दूसरे को प्राप्त 

होने योग्य बनती है, तब वहीं साहित्य होता है। 

-जैनेन्द्र कुमार 

जो आनन्द देता है उसी को मन सुन्दर कहता है, और वही सत्य की 
सामग्री है। 

-रवीन्द्रनाव ठाकुर 

दुनिया में जो कुछ सत्य घटित होता है, उसी को बिना विचारे आंख 

मूंदकर साहित्य का उपकरण बनाने से वह सत्य तो हो सकता है, पर सत्साहित्य 
नहीं होता। 

-शरतबनत॒ चटर्जी 
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प्रय्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब 
होता है। 
-रामचन्द्र शुक्ल 
महत्‌ साहित्य का गुण है अपूर्वता, यानी मौलिकता | साहित्य जब अक्लान्त 
शक्तिमान रहता है, तब वह चिरंतन को भी नए रूप में प्रकाशित कर सकता 
है। यही उसका काम है; इसी का नाम हे मोलिकता | 
-रवीमग्द्रनाव ठाकुर 
वर्तमान काल ही साहित्य का चरम हाईकोर्ट नहीं है। 
-शरतवन्द्र चटर्जी 
दुख-दग्ध जगत और आनन्दपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है। 
-जयशंकर प्रसाद 
मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन-चित्र है। 
वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी अपवित्र है।। 
राजनीति क्षणभंगुर है, चंचल है, परन्तु साहित्य चिरस्थायी है, कर 
है, उसके आधारभूत मूल्य की क्षति नहीं होती। 
-अनन्त गोपाल शेवहे 
विशुद्ध साहित्य अप्रयोजनीय है, उसका जो रस है वह अहैतुक है। सच्चे 
साहित्य का निर्माण तो एकान्त चिन्तन और एकान्त साधनों में होता है। 
-रबीखनाथ ठाकुर 
साहित्य का अध्ययन नवयुवकों का पालन पोषण करता है, वृद्धों का 
मनोरंजन करता है, उन्नति का श्रृंगार करता है, मुसीबत में धीरज देता है, 
घर में. प्रमुदिति करता है और बाहर विनम्र बनाता है। 
-सिसरो 
माहित्य का पतन गष्ट्र के पतन का द्योतक है, पतन की ओर वे परस्पर 
एक-दूसरे का माथ देते है। 
-गेटे 
साहित्य का महज अर्थ है नैकटय, अर्थात्‌ सम्मिलन। भाषा के क्षेत्र में 
'साहित्य' शब्द का तात्पर्य है, हृदय को योग कर देना, जहां योग ही अन्तिम 
लक्ष्य है। 
-रवीमानाश् ठाकुर 
साहित्य के अन्तर्गत सारा वाइमय लिया जा सकता है जिसमें अर्थ-बोध 
के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे 
वाइमय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। 
-रानचंद शुक्स 
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साहित्य में अच्छा लगना ओर बुरा लगना ही चरम बात है। 


-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
साहित्य वह है जिस पढ़न से प्रतात हा कि लखक ने अन्तर में सब कुछ 
पृष्प की तरह प्रस्फुटित कर दिया है। 
-शरतचन्द्र चटर्जी 
साहित्य मगीत कला विहीन साक्षात्पशु  पुच्छ विषाणहीन | 
तृण न खादननपि जीवमानस्तद भागधेय परम पशूनाम।। 


-भर्तृहरि 
साहित्य सच्चिदानन्द की प्याम आर खांज का प्रत्यर्पण है। 
-जैनेन्द्र कुमार 


माहित्य स॑ ही साहित्य जाग उठता है। 


साहित्यकार 


मा।टत्य + |ी अपने साहित्य द्वारा समाज को आशा प्रदान कर उसे 


प्राणवान बनाता है 
-शिककुमार मिश्र 
साहित्यकार किसी विशेष जाति, सम्प्रदाय का नहीं होता। वह हिन्दू, 


मुसलमान, यहूदी, इसाई सब कुछ है। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


-शरतथन्द्र चर्ट्ज 
सिद्धांत 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त लचीले हो सकते है और होने भी चारिए। 
-अब्राहम लिंकन 


यदि म॑ एक मिट्टी के ढले को पूर्णतया जान लू, हो सारी मिट्टी को जान 
लूगा। यह है मसिद्धान्ता का ज्ञान, किन्तु उनका समायोजन अलग अलग होता 
है। जब तुम स्वय को जान लोगे, ता सब कुछ जान लोगे। 
-विवेकानंद 
वास्टविक तथ्यो के कारण सिद्धान्त में व्यावहारिक दृष्टि से परिवर्तन हो 
जाता है। 


-कूपर 
-हैजलिट 


सिद्धान्त सत्य और न्याय के लिए उनत्कण्टा का नाम है। 


सिद्धि 
बिना कर्म किसी ने सिद्धि नहीं पाई! 
-गीता 


१24 : सिफाही 


जो सिद्ध सत्य है उसे पहचानना और उसमें स्थित होना ही सच्ची 
सिद्धि है| 
-महर्षि रमण 
जब सिद्धि की मूर्ति किसी परिणाम में दिखाई देने लगती है, तब वह 
आनन्द की ओर हमें अपने आप खींच ले जाती है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
तपस्या करके ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 
-रवीनच्ननाथ ठाकुर 
योगाभ्यास आत्मा का विषय है, इसीलिए सिद्धिया शरीर का प्राप्त नहीं 
होती बल्कि आत्मा को होती है, 


सिपाही 


सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है, उसको ऊचान नहीं 
-प्रेमचंद 


-स्वामी दयानन्द सरस्कक्‍ती 


सिफारिश 
किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाना नरक जान के बरगाबर है 
-शैेख सादी 
सीख 


जिन जिन मनुष्यों से में मिलता है, वे किसी न किसी रूप मे मुझसे अश्रेष्ट 
होते हैं। इस प्रकार मैं उनसे कुछ सीख पाठा है। 
। -इमर्सन 
विनयी होना साजपुत्रा से सीखना चाहिए, विद्वाना से सुभाषित, £आगिणि 
से झूठ बोलना और स्त्रियां से प्रपच करना सीखना हाहिये 
- चाणक्य 
मीख का क्दाहित ही स्वागलह होतग है. शिनकों इसकी अधिक आवश्यकता 
होती है, वे ही इसको संबंस कमर पसंद करते ह 


-डॉ० सैम्युयल जॉनसन 
सीख वाको दीजिए, जाकों सीख सुहाय 
सीख ने दीजै बंदिंग, अपनी हानि करय।! 
-अज्ञात 


देश्थि।, 'नर्मीदल', शिक्षा 


सीधापन 
बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, वहां सीधे वृक्ष ही 
काटे जाते हे, टढ़े वृक्ष खद रहते हैं, वे नहीं काटे जाते! 
-चाणक्य 


बहुत सिधाइहु तें बड़ दोषू। 
(बहुत सीधेपन में दोष होते हैं।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 

सीमा 
जगत में जगदीश्वर का जो प्रकाश है, वह सीमा मे असीम का प्रकाश है। 
-रवीच्ननाथ ठाकुर 


सीमा अपने सयम की ओट में स्वयं को छिपाकर सत्य को प्रकाशित 
करती है। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सुकर्म 
सुकर्म कभी नष्ट नहीं होता, यह निधि कर्त्ता की आवश्य्कता के लिए 
सुरक्षित रखी रहती है। 
-काल्दैयन 


सुख 
इस जीवन मे मनुष्य का सुख वासनाओ के अभाव मे नहीं है, वरन्‌ उन 
पर शासन करने मे है। 


-टेनीसन 
सुख का स्रोत हमारे हदयो मे है। 
-इमर्सन 
मानव जीवन मे कभी पतझद है, कभी वसन्‍्त। 
-जयशंकर प्रसाद 


एक महान उद्देश्य के लिए प्रयत्तल मे स्वत ही आनन्द है, "शा है और 
किसी अश तक प्राप्ति की मात्रा भी है। 


-जवाहरलाल नेहरू 
औरो को हसते देखो मनु 
हसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
सबको सुखी बनाओ। 
-जयशंकर प्रसाद 
केवल सदगुण ही इस पृथ्वी पर सुख है। 
-शेक्सपियर 


जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। 
वही जगाता है सदगुण को सदगुण लाता सुख है।। 
-रामनरेश भियादी 


726: सुख 
जिसके सुख की घर-गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वह हर पग पर सुख 
की तसवीर खींचता जाता है, आशा के बीज बोता जाता है। 
-रवीजनाव ठाकुर 
जिस प्रकार बिना भूख के खाया हुआ भोजन नहीं पचता, उसी प्रकार 
बिना दुख के सुख नहीं पचता। 
-महात्मा गांधी 
जीवन में सबसे महान सुख किसी वस्तु के त्याग कर चले जाने में है। 
सबसे महान सुख किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं वरन्‌ उसके त्याग में है। 


-पक्रवर्ती राजगोपालाचारी 

जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जो पूर्ण है वह सुख है, अल्प मे सुख नहीं है। पूर्ण ही मुख है, पूर्ण को 

ही जानना चाहिए। 

-छाम्दोग्य उपनिषदू 
जो व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त रहता है वह आज तक कभी दुखी नहीं हुआ । 
-“एल० ई० लंइन 


नित्य धनागम, आरोग्य, प्यारी और प्रियवादिनी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र तथा 
अर्थकारी विधा-ये छ मानक-लोक के सुख है। 
-महाभारत 
निरोगी रहना, ऋणी न होना, परदेश मे न रहना, सज्जनों के साथ मंलजोन 
होना, अपनी कमाई से जीविका चलाना, और निर्भय होकर रहना-ये छ मानव 
लोक के सुख हैं। 
-महाभारत 
निरोगी होना परम लाभ है, सनन्‍्तोष परम धन है, विश्वास सबसे बढ़ा बधु 
है, और निर्वाण परम सुख है। 
-धम्मपद 
भूमा ही मुख है, अल्प में सुख नहीं है। 
-रबीनानाव ठाकुर 
यदि उद्दीप्त हृदय मे सच्चे सुख की हो अभिलाषा। 
वन में नहीं जगत में आकर करो प्राप्ति की आशा।। 
-रामनरेश श्रिपाठी 
यदि मनःस्थिति बिगड़ी हुई हो, तो दूसरे मौको पर सुखदायक प्रतीत होने 
वाले पदार्थ भी मुख नहीं दे सकते। का 
-वेद 
यडी जीवन का सच्चा सुख ढै-ऐसे उद्देश्य में जिसे तुम स्वयं महान 


बुछ : 727 
समझते हो, काम आ जाना; इसके पूर्व कि तुम घूरे पर रह्दी की तरह उठाकर 
फेंक दिए जाओ, कार्य करते-करते पूर्ण रूप से घिस जाना। प्रकृति की एंक 
शक्ति बन जाना कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि तुम रोग और आपत्तियों 
की एक ज्वराक्रान्त स्वार्थ-पूरित, क्षुद्र पीडा बने हुए रोते फिरो कि तुम्हें सुखी 
बनाने की ओर संसार कोई ध्यान नहीं देता। 
-जार्ज बर्नाई शॉ 
यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत। 
ज्यों बड़री अंखिया निरखि, आंखिन को सुख होत।। 
वेदना विकल फिर आई 
मेरी चौदहों भुवन मे 
सुख कहीं न दिया दिखाई 
ग्थिम कहा जीवन में। 
-जयशंकर प्रसाद 
मैंने जान लिया है कि सुख इच्छाओं को सीमित कर लेने में है, उन्हें 
तृप्त करने की कोशिश में नहीं। 


-जान स्टुअर्ट गिल 
सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अन्दर से मिलता है। 
-महात्मा गांधी 
सच्चा सुख स्वार्थ नाश में है। 
-विवेकानग्द 


सुख आदमी के सामने आता है, तो दुख का मुकुट पहन कर। जो उसका 
स्वागत करता है, उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। 
-विवेकानन्द 
सुख का रहस्य त्याग में है। 
-ऐक्ड्यू कारनेगी 
सुख चाहे जिस लोक में हो, प्रकृति के नियमों से बंधा रहने के कारण 
नाशवान है। 
-विवेकानन्द 
सुख, जो कुछ तुम त्याग कर सकते हो, उस पर आधारित है; जो छुछ 
पा सकते हो, उस पर नहीं। 
-महात्मा गांधी 
सुख तो थोड़े-से पाते, 
दुख सबके ऊपर आता; 
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सुख से वंचित बहुतेरे, 
बच कौन दुखों से पाता। 
-हरिवंशराय. बच्चन 
सुख-भोग की लालसा आत्मसम्मान का नाश कर देती है। 
-प्रेमथन्द 
सुख सर्वत्र विधमान है, उसका स्रोत हमारे हदयों में है। 
-रस्किन 


है राजा ! नित्य धन का लाभ, आरोग्यता, प्रिय तथा प्रियवादिनी स्त्री, 
आज्ञाकारी पुत्र और अर्थकारी विद्या-ये संसार के छः सुख हैं। 


-हितोपदेश 
सुख कर्त्तव्यों के वस्त्रों में लिपटे हुए हैं। 
“0 
दुख का अनुभव कर लेने पर सुख की शोभा होती है। 
-मुथ्छकटिक 


सुख-दुःख 

ईश्वर ही शत्रु-मित्र को निमित्त बनाकर दुख सुख देता है। अगरचे तीर 

कमान से छूटता है, मगर अक्लमन्द लोग तीरन्दाज को ही देखते है। 
-शेख सादी 
जो कुछ दूसरे के अधीन है, सब दुख रूप है; और जो क॒ुछ-अपने अधीन 
है, सब सुख रूप है। सक्षेप में सुख-दुख़ का यही लक्षण जानना चाहिए। 
ह॒ -महाभारत 
सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख्व समाया रहता है। दोनो 

जल और कीचड के समान आपस मे मिले रहते हैं। 


-आध्यात्म रामायण 
सुख-दु:ख़ या ससार में, सब काहू को होय। 
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूरख काटे रोय।। 

-कबीर 
सुखी 

कहि गिरिधर कविराय सुखी सो कैसे होवे। 
तृष्णा, राग व द्वेष ईर्षा मत्सर बोवे। 

-गिरिधर कविराय 


जौ दूसरों की इच्छा का दास नहीं है, वह अत्यन्त सुखी है। 
-हैनरी कोटन 
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जो स्वाधीन नहीं है, वह सुखी नहीं हो सकता और जीवन शुद्धि के बिना 
स्वाधीनता सम्भव नहीं। 
-नाथजी 
लोभ पाप का बीज है, रस व्याधी का बाप। 
राग कैद का बीज, तज तीन सुखी हो आप।। 
-गिरिधर कविराय 
हर्ष के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे हुए है जिस प्रकार प्रकाश 
के साथ छाया। सच्चा सुखी वहीं है जिसकी दृष्टि में दोनो समान है। 


-धम्मपद 
मूर्खों से दूर रहकर आदमी सचमुच सुखी रहना है। 
-महात्मा बुद्ध 
सुखी वह है जो नम्रतापूर्वक महान कार्य कर रहा है। 
-डिमास्थनीज 
वे मख्री हैं जिनहोने जीवन की वुराइयो को शान्ति से सहना सीख 
लिया है। 
-जुवैनल 
देखिए, 'प्रसन्‍्न' 


सुखी जीवन 
सुखी जीवन व्यतीत करने का उपाय यह है कि मनुष्य तन्‍्मय हो कर 
मनोनुकूल कार्य मे अपने को लगा रखे और इस बात को मोचने के लिए भी 
कुछ समय न दे कि वह सुखी है या नहीं। 


-जार्ज बनाई शा 

सुदिन 
भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिद्र छोड जाते है। 
-प्रेमचन्द 

सुधार 


अगर किसी मनुष्य का सुधार करना चाहते हो तो उमकी दाढ़ी से 
शुरू करो। 
-विक्टर झूनों 
आवश्यकता दरिद्र का सुधार करती है, सन्तुष्टता धनवान का। 


-लेबेटर 

कोई भी सुधार सम्भव नहीं है, जब तक कुछ शिक्षित और धनी व्यक्ति 
स्वेच्छा से निर्धनता का स्तर नहीं अपना लेते। 

-गहात्मा गांधी 
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जो मनुष्य अपना सुधार स्वये कर लेता है, वह लम्बी-चौड़ी बातें करने 
वाले निर्बल देश-भक्तों के समूह से कहीं ज्यादा जनता का सुधार करता है। 
-लेबेटर 
सुधार आन्तरिक होना चाहिए, बाह्य नहीं। आप सद्‌गुणों के लिए नियम 
नहीं बना सकते। 
-गिबन 
सुधार करने के लिए हमे तपस्या की तह में घुसना पड़ेगा, चीजों की जड़ 
तक पहुंचना होगा। इसी को मैं आमूल सुधार कहता हूं। 


-विवेकानन्द 
सुधार के उग्र प्रयास सदैव सच्चे सुधार को पीछे धकेलने के कारण 
होते हैं । 


-विवेकानस्द 
सुधार दानशीलता की भांति घर से शुरू होना चाहिए। 
-“कारलाइल 
जो कुछ तुम दूसरे मे नापसन्द करते हो उसे अपने मे न रहने दो। 
-स्प्रैट 


यदि किसी आदमी को सुधारना चाहते हो तो सुधार की कोशिश उसकी 
दादी से शुरू करो। 
-विक्टर झ्ूगो 
.._मुधारक 
उपहायसम और विगेध तो सुधारक के पुरस्कार है। 
-प्रेमचंद 
जो सुधारक अपने सन्देश के अस्वीकार होने पर क्रोधित हो जाता है, 
उसे सावधानी, प्रतीक्षा और प्रार्थना मीखने के लिए वन में चला जाना चाहिए । 
-महात्मा गांधी 
सच्चा सुधारक न केवल पाप से घृणा करेगा वरन्‌ उस स्थान को अच्छाइयों 
से भरने का उत्साहपूर्वक प्रयाम करेगा। 
-सी० सिनन्‍्स 
सुधारक चाहे कितनी भी श्रेष्ठ पंक्ति का सुधारक क्‍यों न हो, जब तक 
जनता उसे परख न लेगी तब तक उसकी बात नहीं सुनेगी। 
-बिनोबा भाथे 


सुन्दर 
जो अहित करने वाली चीज है, वह थोड़ी देर के लिए सुन्दर बनाने पर 
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भी असुन्दर है, क्योंकि वह अकल्याणकारी है। सुन्दर वही हो सकता है जो 
कल्याणकारी होता है। 

-भगक्‍तीचरण वर्मा 
मैंने चमकीले नेत्र, सुन्दर रूप, खूबग्सूरत मूरत देखी, किन्तु एक भी ऐसी 
आत्मा नहीं मिली जो मेरी आत्मा से बोलती । 
“इमर्सन 
यदि सुन्दर दिखाई देना है, तो तुम्हे भदकीले कपडे नहीं पहनना चाहिए 
बल्कि अपने गुणों को बढाना चाहिए। 


-महात्मा गांधी 
समे समै सुन्दर सबै, रूप कुरूप न कोड । 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रूचि होड़ +' 
-बिहारीलाल 


सुन्दर वस्तु चिर आनन्ददायिनी है। उसकी माधुरी नित्य बढती रहती है, 
उसका कभी हास नहीं होने पाता । 


-कीट्स 
सुन्दरता 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है। 
-स्वामी रामतीर्व 
क्षण प्रतिक्षण जो नवीन दिखाई पढे, वहा मुन्दरता का उत्कृष्ट नमूना है। 
। -रवीन्द्रनाव ठाकुर 
नेत्रों का मुन्दता से घना सम्बन्ध है 
-प्रेमचम्द 
बिना सद॒गुण के सुन्दरता अभिशाप है' 
-कैहाक्त 


यदि मुन्दरता के साथ सदगुण है, दो वह हृदय का स्वर्ग डै, यदि उसके 
साथ दुर्गुण है, तो वह आत्मा का एक नरक हे ' वह बृद्धिमान की होली और 
मूर्ख की भट॒टी है। 
-कार्ल्स 
सुन्दरता एक बाल के द्वारा ही हमें अपनी ओर खींच लेती है! 
-अलेक्जेंडर पोष 
सुन्दरता को अलकारों की जरूरत नहीं है। कोमलता अलकारों का भार 
नहीं सह सकती। 
-प्रेमथद 
सुन्दरता पर कभी न भूलो, शाप बनेगी वह जीवन में। 
लक्ष्य-विमुख कर भटकायेगी, तुम्हें व्यर्थ फूलों के वन में।। 


-रामभारीसिंह दिनकर 


732: सुपुन्र 
सुन्दरता बिना श्रृंगार के ही मन को मोहती है। 
-शेख सादी 
सुन्दरता मनोभावों पर निर्भर होती है। 
-प्रेमचन्द 
सुन्दरता सब जगह काम आने वाली चीज है। तपस्वी सुन्दर क्‍यों न हो ? 
पंडित जी अपने को सुन्दर क्यो न रखे ? कुछ और गुण पीछे भी क्यो न 
दीखें, सुन्दरता तो सामने से ही दिखाई देती है। उससे काम आसान होता है। 
सुन्दरता गुण है, चाहो तो आयुध भी है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्त्रियों की सुन्दरता के लिए तनिक सी छाया का आच्छादन आवश्यक है। 
-रबीखनाव ठाकुर 
स्वर्ण से भी बढकर सुन्दरता चोरों को आकर्षित करती है। 
-कहावत 
सुपृश्न 
एक अच्छे वृक्ष से, जिसमें सुन्दर पुष्प और सुगन्ध है, सारा वन इस प्रकार 
सुवासित डो जाता है, जैसे सुपुत्र से कुल | 


एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकडो गुणहीन पुत्रों से क्या लाभ है। एक 
ही चन्द्रमा अंधकार नष्ट कर देता है, सहस्रो तारे नहीं। 


विद्यायुक्त, भत्रे, एक भी सुपुत्र से सारा वश ऐसे आनन्दित हो जाता 
है जैसे चन्द्रमा से गात्रि 
-चाणक्य 
शोक-सन्ताप उत्पन्न करने वाले बहुत पुत्रों में कुल को क्या ? सहाग 
देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसमे कूल विथाम पाता है। 


सुप्रसिद्वि : सुख्याति 
सुप्रसिद्धि की अभिलाषा वह अभिलापा है जो प्रत्येक महान व्यक्ति की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
- वर्क 
सुप्रसिद्धि की तृष्णा यदि महान व्यक्तियों की अन्तिम दुर्बलता है, तो वह 
छोटे मनुष्यों की प्रथम दुर्बलता है। 
-रस्किन 
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सुभार्या 

मनुष्य की सबसे बढी सम्पत्ति मुभार्या है। हे 
-वर्टन 
वही भार्या है जो पवित्र एवं चतुर हो, वही भार्या है जो पतिव्रता हो, 
वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति हो, वही भार्या है जो सत्य बोलती है। 
-चाणक्य 
मुभार्या स्वर्ग की सबसे बडी विभूति है जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल 

और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोनन्‍नति का मूल मत्र है। 


-प्रेमचन्द 
सुमति 
जहा सुमति तह सप्ति नाना। जहा कुमति तह विवरति निदाना।। 
(जहा सुमति होती है वहा अनेक प्रकार की मम्पत्ति आती है। इसके 
विपरीट, -” कुमति होती है वहा तरह तरह की विपनि आती है) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सुमति के बिना शक्ति केवल मूर्खता और पागलपन है। 
-शेख सादी 
सुराज्य 
जा आत्मसयमी और मेधावी हे वही गज्य का पालन कर सकता है। 
-महाभारत 
देहिक दैविक भोतिक तापा। राम राज्य नहिं काहुहि व्यापा।! 
सव नर करहि परस्पर प्रीती। चलहि गसुधर्म निरत थ्रृति रीती।। 
वैर न करहि काहु सन कोई। राम प्रताप विषमता खोद।। 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना नहिं कोठ अबुध न नक्षण हीना ;। 
(राम गज्य म॑ किसी का देहिक, दैविक और भोतिक दु ख़ नहीं धा। सब 
मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे आर सुधर्म का पालन करते हुए 
वैदिक मार्ग पर चलते थे। कोई किसी से शत्रुता नहीं करता था; श्री रामचन्द्र 
जी के प्रताप से उनमे विषमता का लोप हो गया था। रामरग़ज्य में कोई दरिद्र, 
दु खी, दीन, मूर्ख और नक्षणहीन नहीं था॥ 


-गोस्वामी तुलसीदास 
सुशीलता 
काटा हुआ चन्दन का वृक्ष सुगध नहीं छोडता, बूढ़ा भी गजपति क्रीड़ा 


को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पेरी हुई ईख मधुरता नहीं छोडती, दरिद्र भी कुलीन 
सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोडता। 
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जीवन भर के कितने अनुभवों का अमृत सूक्ति के एक बिन्दु में रहता है। 


-रामकुमार वर्मा 
ज्ञानियों के ज्ञान और युगों के अनुभव सूक्तियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। 
-डिसरैली 
प्रय्येक सूक्‍क्ति भाषा के विस्तार और उसे चिरस्थायी बनाने में सहयोग 
देती है। 
-डॉ० सैम्युयल जॉनसन 
यदि वाइमय को हम हरीतिमा पुंज का रूपक दें, तो सूक्तियों को हमें 
सुवासित पुष्प की संज्ञा देनी पड़ेगी। पुष्प जैसे हमारी प्राण तथा चारक्षुष 
शक्तियों को आद्यदित करता है, वैसे ही सूक्तियां हमारे मन तथा मस्तिष्क 
को पुलकायमान करती है। 
-अनाम 
सूक्तियां विश्व साहित्याकाश में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र ही नहीं अपितु 
मानव के अन्‍न्तराल में व्याप्त उल्लास की तरंगों को उद्दवेलित करने वाली ऐसी 
ज्योति हैं जिसके प्रकाश में बुद्धि और हृदय एक साथ आलोकिठ होते है। 
-शरण 
सूक्‍्लियों मे नीति के वचन थोडे शब्दों में गागर में सागर की भाति बडी 
सुन्दरता से व्यक्त होते हैं। इनमें उपदेश देने की छटा निगली होती है। ये 
भावों को मजा मंवारकर संजीव बनाने एवं वक्तव्य कना को चमकाने में बडी 
सहायक हीती है, 
-हजारीप्रसाद दिवेदी 


सूर्य 
जब सूर्य दीप्तिमान हो, टब जीवों की आखों के सामने अधेरा कैसे छा 


सकता है। 
-कालिदास 


-स्वामी शमतीर्य 


सब जीवधारी उत्पत्ति के लिए सूर्य के क्रणी है। 


सूर्योदय 
सूर्योदय में जो नाटक भरा है, सौन्दर्य भरा है और जो लीला भ॑री है, 


वह और कहीं देखने को नहीं मिल सकती | 
-महात्मा गांधी 


सृष्टि 
जगत की सृष्टि का कारण बुद्धिगम्य नहीं है। 
-अरविन्द घोष 
सृष्टि एक व्यापार है, कार्य है। 
-जयशंकर प्रसाद 


यदि हम भगवान को मानते हैं, तो हमें यह भी मानना होगा कि यह सृष्टि 
भी उसी के अन्दर से निकले हुए ताने बाने का परिणाम है। 
-अरविग्द घोष 
सेवक 
अपने सेवक से बहुत हिल मिल मत जाओ, प्रारम्भ में वह मेल-जोल बढ़ा 
सकता है, परन्तु अन्त में तिरस्कार को जन्म देगा। 
-फुलर 
लोग जाति और देश के सेवक तो बनना चाहते हैं, पर जरा भी कष्ट 
नहीं उठाना चाहते | 
-प्रेमचंद 
सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती | 


(श्री रामचन्द्रजी कहते ढै-यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय झोेते हैं। 
परन्तु मैं दास से बहुत अधिक स्नेह करता हू।) 


-गोस्वामी तुलसीदास 
सबते सेवक-धर्म कठोरा। 
(सेवक का काम सबसे अधिक कठिन होता है।) 
-गोस्थामी तुलसीदास 
सेवा 
कर सेवा टो खा मेवा।| 
-कहावत 
गरीबो की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। 
-सरदार बल्लथ भाई पटेल 
गृहस्थी में फंसकर कोई तन-मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। 
-प्रेमचम्द 


चाहे कुटी अति घन वन में बनावै; 
चाहे बिना नमक कृत्सित अन्न खावै, 
चाहे कभी नर नये पट भी न पावै; 
सेवा प्रभो ! पर न तू पर की करावै।। 
-आार्य महावीसासाद दियेदी 
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सेवा सबसे कठिन व्रत है। 
-जयशंकर प्रसाद 
जनता पर उसी आदमी का असर पडता है, जिसमें सेवा का गुण हो। 
-प्रेमचम्द 


जाति-सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते है और सभी उसे आदर्श 
पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। 
-प्रेमचद 
जिसे मेरी सेवा करनी है, वह पीदितो की सेवा करें। 
-गौतम बुद्ध 
जो अपने घर वालो की सेवा न कर सका, वह जाति की सेवा कभी नहीं 
कर सकता। घर सेवा सीढी का पहला इडा है। इसे छोडकर तुम ऊपर नहीं 
जा सकते। 
-प्रेमचन्द 
त्याग और सेवा ही भारत का जातीय आदर्श है इसी भाव को पुन जगा 
देना चाहिए! बाकी आप ही आप ठीक हां जायेगा 
-विवेकानन्द 
दीन-दुखी एवं पीडित बन्धुओ की सेवा करन में जो गोरवयुक्त आनन्द 
मिलता है, वह सभ्य समाज की दावों में नहीं प्राप्ट होता है' 
-प्रेमचण्द 
निष्यावन्त और निष्काम सेवा अधिक दिन एकाकी नहीं गहने पाती, 
-विनोबा भावे 
लाखों गूगो के हृदय में ईश्वर विगजमान है। मैं उसके सिवा अन्य किसी 
ईश्वर को नहीं मानता में इन लाखों की सेवा द्वाग उस ईश्वर की पूजा 
करता ह। 
-महात्मा गांधी 
वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती 
-प्रेमचन्द 
वीर पृजा जम वीर बन कर हीं हो सकती है, वैसे ही गरीबों की सेवा 
गरीब बनकर ही हो सकती है। 
-विनोक भावे 


मच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए सम्पत्ति की जरूरत नहीं है। उसके 
लिए त्याग और सेव्रा काफी ह। 
-प्रेमचंद 
मेवा उम्रकी कगे जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं 
है, उसकी सेवा करना द्रोंग है, दम्भ है। 
-महात्या गांधी 
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सेवा और उपकार बहुधा ऐसे रूप ग्रहण कर लैते है, जिन्हें काई शासन 
स्वीकार नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे उनका मूलोच्छेंद 
करने के प्रयत्न करने पढ़ते है। 
-प्रेमचंद 
सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता 
है, पर आत्मा को आनन्द पहुचाने वाली कोट दूसरी ही वस्तु है। 
-प्रेमचन्द 
सवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत है अपना सकूचित जीवन 
छोदने की, गरीबों स एकरूप होने की, 


-विनोबा भावे 

सेवा धर्म कठिन जग जाना। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृनि ह सेवा ही उसके जीवन का आधार है! 
-प्रेमचन्द 
सेव। न $त उितनी निरहवार रहगी उतना ही सवा की कीमत बढेंगी 
-विनोबा भावे 


सेवा ही वास्तविक सनन्‍्यास है सनन्‍्यासी केबल अपनी मुक्ति का इच्छुक 
होता है। सेवा ब्रतधारी अपने को पर्मार्थ की वी पर बलि दे देता है। 
-प्रेमचन्द 
रेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती ह। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता 
है, और यही जीवन का लक्ष्य है। 


सो शलिज्म 
मंग आदर्श 'सोशलिज्म' ऐसा है कि सबको सरीखी रोजी मिले। आज 
सबकी गेजी सरीखी नहीं है इतना ही नहीं दा आठमियो की सेजी में 
जमीन आरगपान का फक है। 


-स्वामी शिवानन्द 


-महतत्मा गांधी 
सोजन्य 
आभूषण, राज्य, पौरुष, विद्या तथा धन से मनुष्य की वेसी शोभा नहीं 
होती जैसी सौजन्य रूपी भूषग से होती ह। 
डर शुक्राचार्य 


सोन्दर्य 
अच्छाई सोन्दर्य को कितना ऊंचा उठा देती है! 


-हन्ना मोर 
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इस ससार में केवल दो ही तत्त्व है-सुन्दता और सत्य । वह सौन्दर्य जो 
प्रेमियों के हृदय में निवास करता है और वह सत्य जो कृषको के बाह्ुओं में 
निवास करता है। 
-खलील जिब्रान 
किसी परिचय पत्र की अपेक्षा व्यक्तिगत सौन्दर्य स्वयं एक बड़ी 
सिफारिश है। 


-अरस्तू 
चित्त की शाति ही वास्तविक सोन्दर्य है। 
-प्रेमचन्द 
ज्ञानी के लिए सत्य है, भावुक हृदय के लिए सोन्‍्दर्य | 
-शिलर 
दुनिया का सारा सौन्दर्य स्वस्थ शरीर मे है। 
-भगकक्‍्तीचरण वर्मा 


मनुष्यों की गति सुन्दर वस्तुओं से सुन्दर मनाभावों की आर सुन्दर 
मनोभावो की सुन्दर जीवन की ओर, और सुन्दर जीवन स॑ पूण सौन्दर्य की 
ओर होती है। 
-प्लेटो 
मैने कभी सोन्दय को वासना की दृष्टि से नहीं देखा! म॑ सौन्दर्य की 
उपासना करता हू, उसे अपने आत्म निग्रह का साधन समझत्ग है और उससे 
आत्म बल ग्रहण करत हू। 


-प्रेमचद 
वास्तविक सौन्दर्य हृदय की पवित्रता मे है। 
-महात्मा गांधी 
मत्य, अच्छाई और सौन्दर्य उसी एक (परमात्मा) के विभिन्‍न रूप है 
-इमर्सन 
मौंदर्य तो दर्शक क नेत्रों मं वास करता है। 
-रोम्यां रोला 


मुन्दता की तलाश म॑ चाहे ड़म सारी दुनिया का चक्कर लगा आये अगर 
वह हमारे अन्दर नहीं है तो कहीं न मिलेगी। 
*इमर्सन 
सौन्दर्य ईश्वर के ऐश्वर्य का रूप है, मौन्दय शक्ति है, सौन्दर्थ आदर्श 
है। वह स्फूर्ति देटा है, पवित्रता देता है, बलि की प्रेरणा देता है। 
-जैनेखद् कुमार 
सौन्दर्य और पवित्रता का सयोग कभी ही होता है। 


सौन्दर्य : 739 


सौन्दर्य कहां नहीं है ? सौन्दर्य परम सत्य है, परम सत्य की अभिन्‍न विभूति 
है, सत्य की भांति सर्वत्र व्याप्त है। जिसकी जहां आंख है, वहां ही उसे वह 
देख लेगा। 


-जैनेन्द्र कुमार 
सौन्दर्य का अस्तित्व ही सौन्दर्य का समर्थन है। 
-डॉ० राधाकुष्णन्‌ 
सौन्दर्य का आदर्श सादगी और शान्ति है। 
-गेटे 
सौन्दर्य का सर्वोत्तम भाग वह है, जिसको कोई चित्र चित्रित न कर सके। 
-बेकन 
मौन्दर्य की सर्वव्यापी सन्ता हे। 
-चैनिंग 
सौन्दर्य जब सो जाता है, तब और भी मादक होता है। 
-शरण 


सौन्दर्य जीवन-सुधा है। मालूम नहीं इसका असर इतना घातक क्‍यों 
होता हे | 
-प्रेमचंद 
सौन्दर्य तथ्य को सीमा को लाघ जाता है, उसके हिसाब में कोई आदर्श 
नहीं है, कोई परिमाण नहीं है। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सौन्दर्य प्रेमी को प्रबल भावुकता में ही पूर्ण सन्‍्तोष मिल जाता है। 
“डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
सौन्दर्य ही प्रमी का उपहार है। 
-कानब्रेव 
सौन्दर्य शक्ति है और मुस्कान उसकी क्रपाण। 
-चार्ल्स रीड 
सौन्दर्य से परे न तो धर्म है और न विज्ञान | 
-खलील जिब्रान 
सौन्दर्य सोन्दर्य से आकर्षित करता है। 
ढ -लेहंट 
सौन्दर्य गूंगी ठगनी है। 
-पाइथागोरस 
मोन्दर्य मीठा पक्षपात है। 
-जालीनूस 


सोन्दर्य के प्रशमक में भी आंशिक सौन्दर्य होता हे 
-जुबेनल 
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सौन्दर्य स्त्रियों को प्रायः अभिमानी बनाता है, सद॒गुण उन्हें अति 
प्रशंसनीय बनाते हैं और विनय से वे देवतुल्य हो जाती हैं। 


-शेक्सपियर 
सौन्दर्य ही सत्य है ओर सत्य ही सोन्‍्दर्य | 
-कीटूस 
देखिए, 'खूबसूरती', “सुन्दरता' 
सोभाग्य 
रत्ती भर साहस मनो सौभाग्य से अच्छा है। 
-गारफीरड 


सच्चा सोभाग्य, सनन्‍्ची समृद्धि हो आन्मिक वेभव, आत्मिक पूर्णत्ग का 
आत्मिक ज्ञान ही है, 
-स्वेट मार्डन 
सौभाग्य उनन्‍्हां को प्राप्त हात्ग हे, जा अपने कर्तव्य पथ पर अविचन 
रहते हे , 
-प्रेमचन्द 
सोभाग्य वीर से दरता ह और कवल कायर को भयभीत करता है 
-सेनेका 
हमारा सबसे वहा सौभाग्य तब आता है जब प्रणा अपने ही जाते है 
और सबसे बड़ा दुर्भाग्य या सकता ठथ आता है जब अपने पगाए हा उठाते है 


-रवीखनाथ ठाकुर 
स्कूल 


नो मनुख्य एक स्कूल खालत्ग है, वह संसार का एक जलखाना बंद कर 
देता है। 


-विक्टर झह्यूगो 
म्कुल प्रज्यतत्री किलबदी हैं 
-होरेस मान 
स्तेय 
जरूरत मे ज्यादा दीजों का इस्तेमाल करना स्तेय यानी चोरी है 
-काका साहेब कालेलकर 
स्त्री 


एक निकृष्ट स्त्री से बढ़कर कोई बुगई नहीं ह और अच्छी स्थरी से अधिक 
कोर्ट अच्छाई आज तक पैंठा नहीं हुई। 
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काम क्रोध लोभादि मद, प्रवल माह क॑ धार 
तिन मह अति दारुन दु खद, माया रूपी नार। 
(काम, क्रोध, लौभ, मद और मोह की थारा बहुल प्रवल है। दनम माया 
रूपी स्त्री सबसे अधिक दुखदायी हे।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जो स्त्री से अपने को बचाता है, वह मच स अपने को बचाता है' स्त्री 
झूठ नहीं है और पुरुष के लिए मच की चुनोती स्त्री के रूप में आती है 
-जैनेन्द्र कुमार 
दर्बलता ! तेग ही नाम स्थत्री है। 
-शेक्सपियर 
दवताओ की पूजा और वन्दना से दूर रहने पर भी जा स्त्री अपने स्वामी 
की सेवा मे लगी रहती है, वह उस सेवा क प्रभाव से उत्तम स्वर्ग लोक को 
प्राप्त हांती है। 


-वाल्मीकि रामायण 
पुरुष के सारे तर्क स्त्री के एक भाव वी तुलना नहीं कर सकते 
-वॉल्टेयर 
पुरुष शस्त्र से काम लेता हैं, स्त्री कौशल से 
-प्रेगचन्द 


पुष्टि बल में मनुष्य को प्रवल मान भी लो, पर वाकबल में स्त्री के आगे 
मनृष्य कोर्ई भी चीज नही हैं' 
-जैनेन्द कुमार 
प्यार क॑ खातिर स्त्री सब कुछ करने को तेयार हां जाती है, पर” प्रतिकार 
के लिए उससे भी अधिक भयानक कर्म कर बैठती है। 
-सुदर्शन 
प्रतिशोध लेने मे ओर प्रेम मे स्त्री पुरुष से अधिक निर्दयी होती हे। 
-नीत्से 
बहुत छुटपन से ही मे स्त्री का सम्मान करता हू। साधारणत जनिन स्त्रियों 
को चचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमे एक देवी शक्ति भी होती है, 
यह बात लोग भूल जाते है। मे नहीं भूलता। मै स्त्री-शरीर को देव मन्दिर 
के समान पवित्र मानता हू। 
-आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मेरे मत में स्‍त्री को घर छोड़कर घर की रक्षा के निमित्त कंधे पर बन्दूक 
रखने के लिए आदह्यन करने अथवा उसके लिए उसे प्रोत्साहित करने मे स्त्री 
और पुरुष दोनों ही का पतन है। 
-महात्मा गांधी 
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यह लौकिक पुरुष के अत्याचार का बहुत निर्बल बहाना है कि स्त्री का 
सदगुण सच्चरित्रता और आज्ञाकारिता है। 
-डॉ. राधाकृष्णन्‌ 
रूपवती स्त्री नयनाभिगम होती है, बुद्धिमती स्त्री हदय को खुश रखती 
है। एक अनमोल रल है, तो दूसरी रल राशि | 
-नेपोलियन 
सदगुणी स्त्री जहा कहीं भी मिलती है, वहा आपको आनन्द मिलता है। 
उसकी चितवन में बहुत सुन्दर उद्यान है और उसका मन सर्वश्रेष्ट 
ज्ञान पुस्तक है। 


-काउले 
सम्पूर्ण महान कार्य के आरम्भ में किसी स्त्री का हाथ रहा है 
-ला बार्टिन 
साध्वी स्त्री विश्व की सर्वोत्तम वस्तु है। 
-लॉबेल 


सुन्दर और मच्चरित्र स्त्री ईश्वर की उत्कृष्ट कारीगरी, दव्त्ग ओ की 
वास्तविक शाभा, पृथ्वी का अपूर्व चमत्कार तथा मससार कया एकमात्र 
आश्चर्य है ' 
-हरमोज 
सुयोग्य स्त्री परिवार की शोभा तथा गृह की लक्ष्मी है। 
-मनुस्मृति 
स्त्रिया पूजा करने योग्य, बढ भाग्यवाली, पुण्यात्मा, गृह का प्रकाश तथा 
साक्षात्‌ लक्ष्मी होती है। इसलिये स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए 
-विदुर 
स्त्रियों का जीवन ऐसा होता है कि वे अपने स्वभाव की भयकक्‍रता यो 
छिपा मकती हैं और बाहर से अपनी तीखी वाणी को मधुर भी बना सकता है 
-रबीखनाथ ठाकुर 
स्त्रियों की उन्‍नति अथवा अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति 
निर्भर है| 


-अरस्तू 
स्त्रियों की मानहानि साक्षात्‌ लक्ष्मी और सरस्ठती की मानहानि है। 
-सूर्यकान्त जिपाठी मिराला 
स्त्रियों की संगति अच्छे स्वभाव की आधारशिला है। 
-गेटे 


स्‍त्री इसलिए नहीं है कि वह पुरुष को अपनी ओट ले। उसकी क्रतार्थता 
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इसमें है कि वह पुरुष को उत्तरोत्तर आगे करे। वह पीछे रहने को है इसलिए 
कि किसी भांति पुरुष पीछे न हो जाये। 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्त्री एक अनिवार्य आपत्ति, स्वाभाविक मोह, वाछनीय विपदा, घरेलू भय, 
प्राणघातक आकर्षण, बाहर से मधुर और भीतर से विषरस भरे स्वर्ण-घट के 
समान हे। 
-सेन्ट क्रिस्टोफोन 
म्त्री और पुरुष का ध्येय एक है, वे साथ ही साथ प्रगति करते हैं अथवा 
प्रगति की ओर जाते है, छोटे अथवा देव-तुल्य बनते है, पराधीन अथवा स्वतंत्र 
होते है। 
-टेनीसन, 
स्त्री और पुरुष के मध्य जो आकर्षण है वह परस्पर उन्हें, उफ़त्तदान से 
मिलाये थिने *€ नहीं सकता। यह आत्म-विसर्गझन ओर आत्मदान की 
अनिवार्यता मूनगत और टिकने वाली है। फ्ह सब मनुष्य पर है कि उसे 
अध्यात्मचुलि मे केकम उसे करे का तरस्कार के भाव से अवहेलित करे। 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्त्री ओर मंदिग नवयुवकों एवं वृद्धों को म.मत्त बना देती है। 
-कहाकत 
स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति 
के ही बल और पुरुषत्व का घमण्ड होता है। 
-प्रेमचन्द 
स्‍त्री काटेदार झादी को फूल बनाती है, निधन से निर्धन व्यक्* के घर 
को भी सुशीला स्त्री स्वर्ग बना देती है। 
-गोल्डस्मिय 
स्‍त्री की लगन स्थूल की ओर विशेष रहती है। यूक्ष्म की लगन प्रतिभा 
कहलाती है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्त्री के सम्मान से सभ्यता का परिचय मिलता है। 
-जी० इब्ल्यू कर्टिस 
स्त्री के हृदय में करुणा, अमृत बनकर बहा करती है। 
-रामकुमार इर्मा 
स्‍त्री को पराजित करना हो, तो उसकी प्रशसा करो। 
-बृम्दाबनलाल बर्मा 
स्त्री क्या है? साक्षात्‌ त्याग की मूर्ति। जब कोई स्त्री किसी काम में जी 
जान से लग जाती है, तो वह पहाड़ को भी हिला देती है। 
-महात्मा गांधी 
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स्‍त्री जगत्‌ की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। वह पुरुष शक्ति के लिए 
जीवन सुधा है। त्याग उसका स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता 
उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है। 
-चतुरसेन शास्त्री 
स्त्री जाति मे हर उम्र में मातृत्व का अश रहता है, और यही अश उनमे 
महिष्णुता, क्षमा और स्नेह को प्रेरित करत्ग है, दुख को कम करने की शक्ति 
लाता है, ओर इसी से उनका दिग्विजय इतना मरल हो जाता है। 
-महात्मा गांधी 
स्त्री तुझारी छाया के समान है' उसका पीछा करों, वह भागेगी उससे 
भागो, वह आपका पीछा यरंगी 
-कैम्फोर्ट 
स्त्री पूर्पष के बीाद्द आकयण तो है यह वैज्ञानिक लध्य है। आप उससे 
नागज हो और लद या प्रसन्‍न हो और साराहे, यह आपके वश की बाल नहीं 
है कि उसे मिटा द 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्त्री पूरष दोनों अपन में अधर हे पृण अध नागश्वयर है हरलिए पम्प 
स््री मे ने खाद यह सम्भव नर्शा है 
-जैनेन्द्र कुमार 
स्यी प्रथ्यी को भाति धेयवान है, शान्ति सम्पन्न है सहिष्णु है 
-प्रेमचन्द 
स्त्री प्रकृति की कैंया 6 गसकी आर कांप द्रष्टि से कभी नत इेसों 
उसका डृदय कामल हाल है उस पर विश्वास करो 


-महाभारत 
स्त्री प्रति को सुन्दर भुलीं में है। 
-काउले 
स्त्री प्रेम करती है या घृणा, वह उनके बीच की स्थिति नहीं उगनती 
->साइरस 


स्त्री सब कुछ कर सकतीं है, मगर अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रम नहीं कर 
सकती | 
-सुदर्शन 
स्त्री सहनशीजता की साक्षान प्रतिमर्ति है, धेर्ण का अवतार हैं। 


-महारभा गांधी 
स्‍त्री के आंसू 
सुन्दी के आय उसकी मुस्कान की अपेक्षा अधिक प्यारे लगते हैं। 
-कैम्पवेल 
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स्त्री | तूने अपार अश्ुआओं से संसार के हंदय को उसी भाति धर रखा 
है जिस प्रकार समुद्र न प्रथ्वी का। 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
स्नेह 


आप अपने स्नेह का अपने »# &ा मे था झक्‍ते काणण अपने स्सह् का 
पूर्ण प्रदशन कि बिना आप अपना सन” भाव इसरो तक नहीं पहचा सकते। 
-स्वेट मार्डन 
मामीण जीवन मे एक प्रकार का स्नट बमन्‍्भन होंडा ह 5उु॥ सब प्राणिया 

को, थाहे छोटे हाँ या बंद, बाघ रहता * 


5 -प्रेमचन्द 
घरवालों का स्नेह होकर का दबा आऔ हो कही हादा जाभदाययाे हाला ढ़ 


-प्रेमचन्द 
समसार के सारे नाते रसेह के नाते ह हा ग्नर नहां वहां कछ नहरहीं। 
े -प्रेमचन्द 
स्नेह के कारण ही मनुष्य विधया में फ्शाला ” आर अआनका प्रकार के दुख 
भागने लगत्ग है 
-महाभारत 
स्नेह जिलना हां गप्ट और उतना हो एक न होता है, उतना हीं प्रबल 
है आ करण है 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

स्नेह जो नित्य नया नहीं उभर्हा नि:ऋय हां ममाप्त हा जाता ह। 
-खलील जिब्नरान 

म्न? प्यार ती याहीक बात औरत थे में समझ गरी ह 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
स्पर्धा 
स्पर्धा ही जीवन ह उसमे पीछे रहना ऊीवन की प्गति का रकना है 
-सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
स्मरण : स्थपृति 


जब हम विज्ञान द्वारा मन के गृप्त रहस्य जान मक्‍त ह, तो क्‍या अपने 
पूर्व सस्कार न जान सकेंगे ? केवल स्मृति को झगा दने ही से पृव जन्म का 
ज्ञान हो जाता है। 
-प्रेमचन्द 
मधुर स्मृति किसी स्वर्गीय सगीत की भाति जीवन के तार तार में व्याप्त 
रहती है। 
-प्रेमचन्द 


746 : स्वच्छता : साई 
स्मरण की सच्ची कला ध्यान की कला है। 


-डॉ० सेम्युयल जॉनसन 

स्मृति मस्तिष्क का खजाची है। 
-कहावत 
देखिए, 'याद' 

स्वच्छता : सफाई 
स्वच्छता और श्रम मनुष्य के सर्वोत्तम वैद्य है। 

-रोमासिन 

म्वच्छता देवत्व के निकटतम है। 
-जॉन वेस्ली 


स्वतन्त्र : स्क्‍तन्नता 
नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार ! 
बस स्वतन्त्र रहने दो हमको, और स्वतत्र रहे ससार।' 
-मैथिलीशरण गुप्त 
मानव जन्म से स्वतन्त्र है किनलु वह सब जगह ग्जीरों मे जका 
हुआ है! 
वह मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है, जो स्वयं अपना स्वामी नहीं है।» 
-इपिक्रिटस 
स्वतन्त्र वही हो सठता है जो अपना कार्य आप कर नेता है, 
-विनोबा भावे 
जब स्वतंत्रता चनी जाती है, तब जीवन निस्‍्तेज हो जाता #, उसमें कोर 
उत्साह नहीं रहता। 


-ऐडिस 
तुम मुझे खून दो, मैं तुमे आजादी दूगा। 
-सुभाषयमसद्र बोत 
स्वगज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 
-लोकमाम्य तिलक 


जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसने उमी समय हमें स्वतन्यता भी 
दी है। 
-जेफरसन 
जो दूसगें को स्वतन्त्रता से वंचित रखता हैं, वे स्वयं उसके अधिकागी 
नहीं हैं और न्यायप्रिय ईश्यर के शासन में उसको बहुत दिनों तक नहीं रख 
सकते | 
-अग्राहम सिंकन 
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नेत्रों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए 
प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता है। 


-इंगरसोस 
प्राणों पर इतनी ममता 
औ स्वतन्त्रता का सौदा ? 
बिना तेल के दीप जलाने 
का है कटिन मसौदा ! 
-आधयार्य सोहनलाल दिवेदी 
मुझे स्वतन्त्रता दो अथवा मृत्यु ! 
-पैट्रिक हेनरी 
सुगक्षा के लिए स्वतन्त्रता को भी सीमित होना चाहिए। 
- कर्क 


स्वतन्त्रता एक व्यक्तिगत विषय ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ठेका 
है। यह स्वार्थों की सुविधा है। 


-ए० जी० गाईनर 

स्वतन्त्रता का मूल्य निरन्तर सावधानी है। 
-जे० पी० कुरल 

स्वतन्त्रता हमागा जन्मसिद्ध अधिकार हेै। 
-बालगंगाधर तिलक 


स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता 
जब वे स्वतन्त्रता, स्वतंत्रता चिल्लाते है, उनका तात्पर्य स्वच्छन्दता से होता 
है, क्योकि स्वतत्रता से प्रेम करने से पहले आदमी को ज्ञानवान और नेक होना 
चाहिए | 
-मिल्टन 
स्वदेश प्रेम 
क्या कोई मनुष्य ऐसा मृत-चित्त है, जिसने कभी अपने मन में ऐसा न 
कहा हो कि यह मेरा अपना प्यारा देश है ? 
-वाल्टर स्कॉट 
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। 
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं।। 


-मैथयिलीशरण गुप्त 
स्वदेशाभिमान 


जिसको न निज गौरव तथा, निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं पशु है निरा, और मृतक समान है।। 


-मैथिलीशरण मृप्त 


१4९8 : स्वपरेशी 
यदि स्वदेशाभिमान सोखना है, तो एक मछली से सीखो, जो स्वदेश (पानी) 
के लिए तडद॒प-तडप कर जान दे देती है। 


-सुभाषत्र बोस 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमाग, 


हम बुलबुले है उसकी वह गुलस्तान हमारा! 
-डॉ० मुहम्भदर इकबाल 
स्वदेशी 


स्वदेशी का व्रत तो सदा ही पालना है, द्वेष या वैर भाव से नहीं, बल्कि 
अपने प्यारे देश के प्रति कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर पालना है। 
-महात्मा गांधी 
स्वधर्म 
अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूमरे के धर्म से गुण रहित भी अपना 
धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करत 
हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है 
-श्रीमद्ूभगक्त गीता 


स्वभाव 
आत्मा का स्वभाव सुख़ दु ख से आइन रहना है उस स्वभाव तक मनुष्य 
को पहुचना है 


-महात्मा गांधी 
कॉटिनाइयों म॑ं पढ़कर परिस्थिति पर कुद्ध होना मानव स्वभाय है। 
-प्रेमचन्द 
काम करना मानवीय स्वभाव है। 
-प्रेमचन्द 


जिनका स्वभाव अति वेदनाशील है, उनके अपने स्वजन और वन्‍न्धु बाथव 
भी उनसे बचकर गहत है। 
-रवीखनाव ठाकुर 
दुरात्मा वेदाध्ययन करता है या धर्मशाम्त्र पढ़ता है, यह कोई काशण नहीं 
है। स्वभाव ही मर्वोपरि होता है, जेस गाय का दृध स्वभाव से डी मधुर 
होता है! 


-हितोपदेश 
प्राणी मात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते है। 
-श्रीमदभगक्त गीता 
मनुष्य स्वभाव आदर्शों और मिद्धान्तों से भी प्रबल है। 
-अन्ञात्त 
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मनुष्यों का यह स्वभाव है कि वह दूसरों को अपने से अधिक मुखी 
समझते हैं ओर म्वय वेसा ही होना चाहते है। 
-सुकरात 
मानव स्वभाव निम्न व पतित हान की अपक्षा उच्च व दिव्य है। 
-रस्किन 
स्त्रिया, गुजा और लताये-इनका प्राय ऐसा स्वभाव होता है कि जो भी 
बगल मे मिलता है, उसी से लिपट जाता है। 
-पंचतन्त्र 
स्त्री के साथ पति के स्वभाव का मेल न होने से शायद प्रेम अच्छा होता 
है, सूखी मिट॒टी क॑ साध पानी क मल की नरह। 
-रवीन्द्रनाव ठाकुर 
स्वभाव एक उपार्जित गुण है, जिसमे शिक्षा और सत्सग मे सुधार हो 
सकता है। 
-प्रेमचन्द 
स्वराज्य 
इस भूतल पर प्रत्येक मनुष्य को ओर मनुष्यों के वर्ग को स्वशासन का 
अधिकार हे। 
-टॉमस जेफरसन 
जैसे माता बच्चे को उठाने के लिए नांचे झुकती है, उसी तरह हमे भी 
नीचे झुकना चाहिए और नीचे वालो का ऊपर उठाना चाहिए। तभी विषमता 
मिटेगी और तभी सच्चा स्वगज्य आयेगा। 
-विनाबा भावे 
स्वराज्य गणेश जी की वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमे मिट्टी में से 
करना है। 
-विनोबा भावे 
स्वराज्य चित्त की वृन्ति मात्र है। ज्यों ही पगधीनता का आतक दिल से 
निकल गया, बम स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही 
स्वराज्य है। 
-प्रेमचन्द 
स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 
-लाकमान्य बालगंगाधर तिलक 
हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयल करे। 
- ऋग्वेद 
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स्वर्ग 
ईश्वर से एकता स्थापित करना ही स्वर्ग है। 
-कम्फ्यूशस 
इसी जग में हो जाए स्वर्ग, इसी जग में मानव हो देव, 
यहीं का वह संगीत अमोल बनेगा चिर सुख की मधु रेख।। 
-रांगेय राघव 
जहां दुःख का लेश भी नहीं है, उस स्वर्ग में दु ख-पथ से ही पहुंचने की 
राह है। 
-काउपर 
जहां हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड बन कर विश्राम करती है, वहीं 
स्वर्ग है। वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी लोक 
में मिलता है। 
-जयशंकर प्रसाद 
जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पली अनुगामिनी हो, ओर मन में धन की 
तृष्णा न हो, वह इस जीवन में ही स्वर्ग पा लेता है। 
-महाभारत 
जो परोपकार में रत है, ईश्वर में जिसको विश्वास है और सत्य का जो 
अनुसरण करता है, उसके लिए भूमंडल ही स्वर्ग है। 
-बेकन 
तेरा स्वर्ग तेरी मा के पैरों तले है। 
है - हजरत 
दान, पश्चात्ताप, सन्तोष, संयम, दीनता, सत्य और दया-ये स्वर्ग क॑ सात 
द्वार है। 
- अनाम 
स्वर्ग और पृथ्वी हमारे डी अन्दर है। हम पृथ्वी से पर्रिचित हे, पर अपने 
अन्दर के स्वर्ग से बिल्कुल अपरिचित हैं। 
-महात्मा गांधी 
दो प्रकार के व्यक्ति ससार में स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते है -एक तो 
जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसग जा दरिद्र डोकर भो कुछ दान 
करता है। 
-महाभारत 
मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक और नग्क को स्वर्ग बना सकता हे। 
-मिल्टन 
यदि स्वर्ग कोई स्थान है, तो प्रेम ही वहां जाने का मार्ग है। 
-टॉल्सटाय 
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स्वर्ग और पृथ्वी हमारे ही अन्दर हैं। हम पृथ्वी से तो परिचित हैं, पर 
अपने अन्दर के स्वर्ग से बिल्कुल अपरिचित है। 
-महात्मा गांधी 
स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, छोडकर छाया जगत की, 
स्वर्ग सपने देखती दुनिया, सदा सोती रही है। 
-हरिवेशराय. बच्चन 
हमको मालूम है जन्नत की डकीकत लेकिन, 
दिल के बहलाने को 'गालिब यह ख्याल अच्छा है। 


स्वर्ग और नरक 


जब तक जिसकी कीर्ति समसार में रहती है तब तक वह स्वर्ग में रहता 
है। अकीर्ति ही नरक है। दूराग कोई नरक परलोक में नहीं है। 


हक शुक्राचार्य 


-गालिय 


दुनिया ही मे मिलते है हमे दोजखो जन्नत। 
इन्सान जरा सैर करें घर में निकल कर।। 
-दाग 
स्वर्ण 
पक्षी के प्व॒ को स्वर्ण से आभूषित कर दो, 0 वह आकाश में फिर कभी 
न उद सकेगा। 


-रवीखनाथ ठाकुर 
सोने का घूघट सारी कुरूपटा को ढक देता है। 
-डैकर 
सोने को हृदय की अपेक्षा हाथ मे रखना कहीं अच्छा है। 
के फुलर 
स्वर्ण घायल आत्मा के लिए लेप नहीं है। 
-कहावत 
स्वाग 
जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ कामु। 
मन काचै नाचे वृथा, साचे राह राम।। 
-बविहारीलाल 


सारदूल को स्वांग करे, कूकर की ३ 7ति। 
'तुलसी' ताण्र चाहिए, कीरति विजय विभूति।। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कुत्तों जैसा नीच कर्म करता 
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है, परन्तु सिंह का आडम्बर बना कर सुयश, विजय और विभूति चाहता है 
तो उसे ये चीजें प्राप्त नहीं हो सकतीं |) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


स्वाद 
स्वाद तो भूख में है, सूखी रोटी भूखे को जितनी स्वादिष्ट लगेगी, उतना 
भर पेट खाए हुए को लद्दू भी नहीं लगेगा। 
-महात्मा गांधी 


स्वाधीन 


आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, 
छातियां जहां संगीनों से डरती हैं 
भोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, 
वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। 
-रामधारीसिंह “दिनकर” 
मानव आत्मा की पुकार यह 
वह स्वाधीन रहे जग में नित, 
पराधीन नर कठपुतले-सा 
पर-कर परिचालित जीवनमृत ! 
-सुमिन्रानंदन पंत 
विश्व धर्म के साध अपनी इच्छा का मिलान करने पर ही वस्तुत' हम 
स्वाधीन हो पाते हैं। 


४ -रवीखनाथ ठाकुर 
स्वाघीन हुए बिना स्वाधीन के साथ आदान प्रदान मम्भव नहीं है। 
-रवीखनाथ ठाकुर 
देखिए, 'स्वतंत्र' 
स्वाधीनता 
जीवन स्वाधीनता का नम्म है, गुलामी तो मौत है। 
-प्रेमचन्द 


बंधे बैल और खुले मांद में बढ़ा अन्तर है। एक रातिब पाकर भी दुर्बन 

है, दूसरा घास-पात हो खाकर मस्त हो रहा है स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है 

,-प्रेमचम्द 

लोक-निन्दा क॑ भय से अपने प्रेम या अरुचि को छिपाना अपनी आत्मिक 
स्वाधीनता को खाक में मिलाना है। 

-प्रेमचन्द 


स्वाधीनता सदगुणों को जगाती है। 
-प्रेमचन्द 
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स्वाधीनता हमारी अपनी पूर्णता से, आत्मा के अपने विस्तार से स्वतः ही 
आ जाती है। 
-शरतथन्द्र थर्टजी 
स्वाधीनता ही स्वाधीनता का अन्त नहीं है। धर्म, शान्ति काव्य-आनन्द- 
यह और भी बड़े हैं। इनके चरम विकास के लिए स्वाधीनता चाहिए, नहीं तो 
उसका मूल्य ही क्‍या है! 
-शरतचन्द्र चर 7 
स्वाभिमान 
ऋषि मुनि भी स्वाभिमान का परित्याग नहीं कर सकते | 
-राजतरभिणी 
स्वामी 
जब स्वामी को सेवक की फिक्र नहीं है, तो सेवक को स्वामी की फिक्र 
क्यो होने लगी ” 
-प्रेमथन्द 
स्वामी बहुधा घर के सबसे बडे सेवक होते है। 
-कहावत 
स्वार्थ : स्वार्थी 
कौन किसी के साथ निस्वार्थ सलूक करता है ? भिक्षा तक तो लोग स्वार्थ 
ही के लिए देते है। 
-प्रेमचम्द 
जेहि ते कछु निज म्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सह कोई। 
(जिससे अपना कुछ स्वार्थ सिद्धि होता है, उसी से सब छोग प्रेम 
करते है ।) 
-गोस्वामी 
सुर नर मुनि सबकी यह रीती। स्वारथ लागि करे सब प्रीती।। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
स्वारथ के सबहीं मंगे, बिन स्वारथ कोउ नाहिं। 
सेवें पक्षी सरस तर, निर्स भए उदि जहि।। 
(स्वार्थ के कारण लोग दूसरो के मित्र ओर साथी होते है। बिना स्वार्थ 
के कोई किसी का मित्र नहीं होता। पक्षी हरे पेड "र बैठते हैं। जब वह सूख 
जाता है, तब पक्षी उड़ जाते है।) 


- सुखसीदास 
स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। 
-महाभारत 
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स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। 
-प्रेगचन्द 
“जैसे चीटियां अपने सुख के लिए बगीचे की शोभा बिगाइती हैं, 
अच्छे-अच्छे पेड़ों की जड़ खोद कर उन्हें सुखा देती हैं, वैसे ही स्वार्थ-लोलुप 
लोग अपने सुख के लिए दूसरे की हानि करने में जरा भी नहीं हिचकते | 
-फ्राँतिस बेकन 
मान-मर्यादा रहित जीना वृथा ही जानिए, 
स्वार्थत को यश नहीं मिलता, इसे सच मानिए। 
-रामचरित उपाध्याय 


स्वाकलम्ब : स्वावलम्बन 
निज आयोजन-हेतु वस्तु का उत्पादन हो। 
पर से नहीं कदापि वस्तु का आवाहन हो! 
अपने से परितोष करना हम सीखें। 
स्वावलम्ब का सरल मंत्र पढ़ना हम सीखें।। 
-गिरजादत्त शुक्स 
विचरों अपने पैरों के बल, भुजबल से भवसिन्धु तरो। 
जियो कर्म के लिए जगत्‌ में, और धर्म के लिए मरो।। 
-मैथिसीशरण गुप्त 
'स्वावलम्बन' आत्म-निर्भ' सफलता का अन्तिम साधन है। 
-विवेकानम्द 
स्वावलम्बन और सहयोगात्मक उद्योग; दोनों नागरिक जीवन की कुंजी हैं। 
-सरदार बल्लभभाई पटेल 
स्वास्थ्य 
अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। 
-प्यूय्शियस साइरस 
जल्दी सोना और प्रात. जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और 
बुद्धिमान बनाता है। 
“कहावत 


स्वास्थ्य परिश्रम में है और श्रम के अतिरिक्त वहां तक पहुंचने का कोई 
दूसरा राजमार्ग नहीं है। 
-बेन्देशल फिलिप्स 
स्वास्थ्य रूपी घर को स्थिर रखने के लिए उसके तीनों पाये-आइहार, निद्रा 
और ब्रह्मचर्य को ठीक रखना चाहिए। 
-महाि चरक 
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अगर कोई कहे कि जमीन मेरी मिलकियत है तो वह हँस देती है। कंजूस 
को देख कर धन हँस पडता है और रण से डरने वाले को देखकर काल अट्टहास 
कर उठता है। 
-सम्त कवि वेमन 
प्रथम महान सम्पत्ति है सुन्दर स्वास्थ्य | 
-इमर्सन 
हँसना 
जब भी सम्भव हो, सदैव हँसो, यह एक सस्ती दवा है। प्रसन्नता ऐसा 
दर्शनशास्त्र है जो ठीक से समझा नहीं गया। यह मानव-जीवन का उज्ज्वल 
भाग हे। 
-बाइरन 
बेवकरफ का हँसना ऐसा है जैसे भाड़ में चनों का भुनना। 
मानव ही केवल ऐसा प्राणी है जिसमे हँसने की शक्ति है। 
-ग्रेवाइल 
हँसो ओर ससार तुम्हारे साथ हैंसेगा, रोओ ओर तुम्हें अकेला रोना 
पदेगा। 
-एला वीलर विलकॉक्स 
हो सकता है जिस पर तुम हँस रहे हो वह तुमसे अच्छा हो। 
-कुरान 
हँसमुख 
भोजन, निद्रा ओर व्यायाम मे चिन्तारहित तथा हँसमुख स्वभाव दीर्घ आयु 
का सर्वोत्तम नियम है। 


-बेकन 
हँसमुख चेहरे से दिया हुआ जलपान भी स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। 
-हर्बट स्पेन्सर 
हँसी 
अच्छी हँसी गृह की प्रकाश-किरण है। 
- थेकरे 
उससे सावधान रहो जो बालक की हैंसी ; घृणा करता है। 
-लैवेटर 


कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छी तरह दिल खोलकर एक बार हैंसा है, 
बिल्कुल ऐसा दुराचारी नहीं हो सकता, जिसका पुनः सुधार न हो सके। 
-कारलाइल 
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गम्भीर काम के बाद हास्य विनोद से जीवन में ताजगी आ जाती है। 
-हेलिबर्टन 
गुणों के बाद हास्यप्रियता ऐसी वस्तु डे, जिसके बिना हम जीवित नहीं 


रह सकते | 
-स्ट्रिकलैंड 
जब मैं स्वय पर हँँसता हूं, तो मेरा बोझ हल्का हो जाता है। 
-रवबीग्नाव 
निर्मल बुद्धिपूर्ण हास्य अथवा ऊटपटाग हास्य, जिससे मनोविनोद होता 
है या हैंगी ठट्टे की भावना उभरती है, मनुष्य को प्रसन्न-हृदय बनाता है। यह 
हास्य स्वर्ग से प्राप्त हुआ एक वरदान है। 
-स्वेट मार्डेन 
प्रकृति ने हमारे भातरी अगो के व्यायाम के लिए और हमे आनन्द प्रदान 
करने के निए हैंसी बनाई है। 


-स्वेट मार्डन 
मनुष्य को अपने समय का कुछ भाग अवश्य ही हँसने में बित्गना चाहिये! 
-डॉ० सैम्युअल जॉनसन 


मरनुष्ण बगबर वालो की देसी नहीं सह सकता, क्योकि उनकी हैंसी से 
ईर्ष्या, व्यग्थ ओर जलन होती है 
-प्रेमयंद 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए जी भर कर हँसना अत्यधिक हिठकर है 
_ -स्वेट मार्डन 
मुझे वह हैंसी प्रिय है जो होटो और हृदय को खोल देता है तथा उसी 
समय आत्मा और दातों का दर्शन कराती है। 
-विक्टर ह्यूगो 
मुझे विश्वास है कि प्रत्येक बार जब कोई मनुष्य नुस्कगटा है अथवा उससे 
अधिक हँसतला है तो वढ़ अपने जीवन मे वृद्धि करना है 
-स्टर्न 
यदि हास्यप्रियशा मुझम ने हों तो में मर ज्यऊ 
-अब्राहम लिंकन 
योवन का आनन्द हँसने मे है हँसी ही यौवन का सन्दर श्रगार डै और 
जो मनुष्य यौवन का श्रुगार नहीं कर सकता, उसके पास वह कदापि नहीं टद्वर 
मकत्ग 
-केरीबो 
हंसी की सुन्दर प्र॒प्टभूमि पर यौवन के सुमन खिलत है, यौवन का 
तरोताजा रखने के लिए आप खूब हसिये। 
-जॉर्ज बनार्ड शॉ 
हैंमी छत की बींसारी है 
-अज्ञात 
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हंसी जीवन का एक अग है, इसलिए इसको गम्भीर साहित्य से भी अलग 
नहीं करना चाहिए । 
-लिन _यूतांग 
हँसी प्रकृति की सबसे बडी नियामत है। 
-अज्ञात 
हँसी मन की गाठे वदी आसानी से खोल देती ह-मेरे मन की ही नहीं, 
तुम्हारे मन की भी। 
-महात्मा गांधी 
हैंमी हमारे जीवन की सफलता की चाभी है। 
-अज्ञात 
हमे हँसी तभी आती है जब हम किसी वस्तु और उसके मनाभाव में 
एकाणक कोइ असम्बद्धता या असगति दख ल॑ंत हे। 


-शोपेनहार 
हसो और समार तुम्हारे साथ हसेगा, राओ और नुम्हें अकेले सेना पड़ेगा । 
-एला पीलर विलकाक्स 

हठ 
मूर्वों के पास युक्तिया नहीं होतीं, यक्तिया का उत्तर वे हट से देते है, 
-प्रेमयन्द 
जिद मामने की चोट नहीं सह सकती उस वर बगली वार करना पडता है। 
-प्रेमचन्द 

हत्या 


एक हत्या से मनुष्य हत्याग हो जाग है, लाखो की हत्या से वीर' अधिक 
सख्या पाप को धो देती हं। 
-पोर्टियम 
मानव रक्‍त का प्रवाह सगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं-एक 
वीभत्स दृश्य है, जिसे देखकर आखे मुह फेर लेती है। हृदय सिर झुका 
लेता हे। 
-प्रेमचन्द 
हत्या के जीभ नहीं होती तो क्‍या, समय पर वह सिर पर चढ़ कर 
बोलती है| 
-शेक्सपियर 
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कौन हमदर्द किसका है जहा मे अकवर। 
इक उभरता है यहां, एक के मिट जाने से।। 
-अकबर 


758 : हमारे पूर्वज 
दुखियारों को हमदर्दी के दो आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। 


संकट में मनुष्य को कोई हमदर्दी दिखाता है तो चाहे बाह्य संकट से 
निवृत्ति न भी हो, तो भी उसके दिल को तसल्ली हो जाती हे। 


-विनोबा भावे 
हमारे पूर्वज 
उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, 
गाते नहीं उनके हमीं गुण गा रहा संसार है। 
वे धर्म पर करते निछावर तृण-समान शरीर थे। 
उनसे वही गम्भीर थे, वरवीर थे, ध्रुवधीर थे।। 


-मैथिलीशरण गुप्त 
हमारे पूर्वजों के आदर्श 
लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाते, सत्य छोडेंगे नहीं । 
अधे बनें पर सत्य से सम्बन्ध तोडेगे नहीं ' 
निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, 
है कौन जो उन“पूर्वजों के शील की सीमा कहे। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
हया 
तुमको बख्शा है खुदा ने जो हया का जेवर | 
मोल उसका नहीं कारू का खजाना हरंगिज | 


। -बृजनारायण  चकवस्त 
पर्दा कपड़े का नहीं होता, हया दूसरी चीज है। 


ग्कब 


-प्रेमचन्द 
हयादार के लिए आख का इशारा बहुत है। 


हरिनाम 
जैसे आग की चिनगारी भूल से भी छू जाये, तो वह जला ही देती है, 
उसी प्रकार होठों से हरिनाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापों को हर 


नेता है। 
_इकस्द पुराण 


-प्रेमचम्द 


हर्ष 


अधिक हर्ष, मुख्यत परिस्थिति में एकाएक परिवर्तन होने पर, शान्त होता 


है और जिद्य की अपेक्षा हृदय में निवास करता है। 
-फील्डिंग 


चाहत सोई मिलत तब, या सम खुशी न और।| 
मेहागम धुनि गरज सुनि, ज्यों चित्त हरषत मोर।। 
-झ्लानसागर 
पूर्ण हर्ष में आनन्द की अपेक्षा गंभीरता अधिक है। 


हर्ष-शोक 
जन्म के बाद मृत्यु, उत्थान के बाद पतन, संयोग के बाद वियोग, संचय 
के बाद क्षय निश्चित है। यह समझकर ज्ञानी हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं 
होते | 


-मॉनटेन 


-महर्षि वेदव्यास 
दुनिया यों ही नाशादियों में शाद रहेगी। 
बरबाद किये जायेगी आबाद रहेगी।। 
-अकबर 
हलवाहा 
हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी 
हवनशाला है। उनके हवनकुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लम्बे और सफेद 
दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूँ के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिनगारियों 
की डालिया सी हैं। 
-पूर्णसिंह 


हाथ 
मेरे दाहिने हाथ में कर्म पुरुषार्थ है और सफलता बायें हाथ में रखी 
हुई है। 

-अधर्ववेद 

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनि नाथ। 

हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ।। 
(भरत जी को समझाते हुए वशिष्ट जी ने दुखी होते हुए कहा, हे भरत ! 
सुनो भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है। और हानि-लाभ जीवन-मरण तथा 


यश-अपयश ब्रह्मा के हाथ है।) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


हार 
जब अपने में ही विश्वास नहीं है औ न नेताओं में ही श्रद्ध/ है, तब 
हमारी हार अवश्य निश्चित है। 
-सरठार बल्लभभाई पटेल 
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जो महान उद्देश्य के लिए मरते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। 
-बायरन 
निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। 
-जयशंकर प्रसाद 
हार क्‍या है ? शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं, एक अच्छी स्थिति के लिए 
केवल पहला कदम है। 


-बेंडेल फिलिप 
देखिए, 'पराजय' 
हावभाव 
स्त्रियों कां हाव भाव प्रेमी के साथ बातचीत का पहला स्वरूप हे। 
-कालिदास 
हास्य 
आकस्मिक नवीनता हास्य का प्राण है। 
-टॉबमस हॉब्स 


हमारे हास्य में हमारी विजय भावना निहित रहती है। जब जब हमारी 
श्रेष्ठा। स्थापित होती है, तब तब हमें हँसी आती है। 
-ले हम्ट 
हास्य की परिभाषा असम्भव है। करूपता, अशुद्धता, भ्रष्टता तथा दोषपूर्ण 
व्यवह्मर द्वारा ही हास्य प्रकट होता है। 


-टॉमस विल्सन 
देखिए, “ंसी' 
हिंसा 
जो फूट डालती है, भेद बढ़ाती है, वही हिसा है। 
-विनोबा भादे 


जो मनुष्य हिसा नहीं करता और मास खाने से परहेज करता है, साग 
संसार उसका मम्मान करता है। 


-संत सिरुबल्लुबर 
निरप्गाध की हिंसा करना अति भयंकर है। 
-अथर्ववेद 
बकरी पाती ख्ात है, ताको काढ़ी खाल। 
जो बकरी को खात है, बाको कवन #वाल।। 
-कबीर 


मानव और जंगम पशुओं की हिंसा मत करों। 
“यजुरवेंद 
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मानसिक हिंसा में शक्ति नहीं होती। वह तो उसी शख्म को हानि पहुंचाती 
है जिसके विचार हिसापूर्ण हे। 


-महात्मा गांधी 
यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंसा पर कोई शाश्वत वस्तु स्थिर नहीं हो 
सकती | 
-महात्मा गांधी 
जिस भांति भोरा फूलों की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। 
जो प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरों से कतराता है या हिसा करने वालों 
का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए वैर को बढ़ाता हे। 


-महावीर स्वामी 
यह सर्वथा असत्य है कि हिसा शान्त हो सकती है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
हसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है ? 
देवों का दल मदा दानवों से हारता रहा है। 


-रामधारीसिंह “दिनकर! 
हित 


कीरति 'भनिति भूत्रि भल सो्ड' 
सुस्मरि सम सब कर हित होई।। 
(वही कीति, कवित्म और ऐश्वर्य भला है, जिससे गगालती की भाति सबका 
कल्याण हो ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
जब तक देह निरोग है और जब तक मृत्यु दूर है, तभी तक पुण्णादि करके 
अपना हित करना उचित है, मृत्यू हो जाने पर कोई क्‍या करेगा ? 
-चाणक्य 
जेहि विधि नाथ होय हित मोरा , 
करहु सो बेगि दास मैं तोग!। 
-गोस्वामी तुलसीदास 
तुलसी तीनि प्रकार ते हित अनहित पहचानि 
परवस परे, परोस वर्सि, परे मारता जानि।!। 
(तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र और शत्रु की पहचान तीन प्रकार होती 
है-दूसरे के वश में होने पर, पहोस में निवास करने पर और काम पड़ने पर!) 


-गोस्वाभी तुलसीदास 
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परहित सरिस धर्म नहिं भाई। 
है भाई ! दूसरों का कल्याण करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है) 


मूर्ख हितैषी से बुद्धिमान्‌ शत्रु ही अच्छा है। 


हर | 4 
उत्सव, विपत्ति, दुर्भिक्ष, राज्य-विप्लव में तथा राजद्वार-न्यायालय या सभा 
और श्मशान में जो साथ दे वही सच्चा बन्धु है। 


हित अनहित पशु पच्छिहु चीक़्हा। 


(पशु तथा पक्षी भी अपने मित्र और शत्रु को पहचानते हैं ॥) 
-गोस्वामी तुलसीदास 


-पाणक्य 
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जो मुट्ठी भर लोग हिन्दी का विरोध करते हैं, वे नौकरियों और 
अधिकारों को अपने हाथ में रखने के स्वार्थवश ऐसा करते है। 
-माधव श्रीहरि अणे 
देश के सबसे बड़े भू भाग में बोली जाने वाली हिन्दी राष्ट्र भाषा पद 
की अधिकारिणी है। 


-सुभाषयंद्र बोस 

देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करन की शक्ति केवल हिन्दी में है। 

-इंदिरा गांधी 

भारत की अख़ण्डता और व्यक्तित्व रखने के लिए हिन्दी की प्रचार अत्यंत 
आवश्यक है। 


-महाकदि शंकर कुरूप 

भारत की एकता के लिए आवश्यक है कि देश की सभी भाषाएं नागरी 
लिपि अपनाएं। 

-विनोबा भावे 


भाग्त से विभिन्‍न प्रदेशों के बीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्थापित 
करने वाले मच्चे भारत-बन्धु हैं। 
-अरविंद घोष 


मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिन्दी भाषा 
के अध्ययन में लगायें। हम यही समझें कि हमारे प्रथम धर्मों में से एक धर्म 


यह भी है। 
-विभोवा भावे 
मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता ईं, परन्तु मेरे देश में हिन्दी 
की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता। 
-विनोवा भादे 
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यदि हम भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, तो हिन्दी ही डमारी 
राष्ट्रभाषा हो सकती है। 
-महात्मा गांधी 
राष्ट्रभाषा की जगह एक हिन्दी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। 
-महात्मा गांधी 
राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयीा का अंग मानता हूं! 
-डा० राजेन्द्र प्रसाद 
राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए 
आवश्यक है। 
-महात्मा गांधी 
संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिए जाने के वाद किसी 
को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। 
-कृष्णा मेनन 
सच कहता हूं भारत का तब, उन्नति कमल खिलेगा हिन्दी | 
सब भाषाओं से तुझको जब, ऊंचा स्थान मिलेगा हिन्दी ।' 
-रामचरित उपाध्याय 
सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है। 
-लोकमान्य वालगंगाधर तिलक 
हिन्दी उन सभी गुणों से अलंक्ृत है, जिनके बल पर वह विश्व की 
साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो मकती है। 
-मैथिलीशरण गुप्त 
हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है। 
-राजर्षि पृरुषोत्तमदास टंडन 
हिन्दी का श्रृंगार राष्ट्र के सभी भागों क॑ लोगों ने किया है वह हमारी 
राष्ट्रभाषा है। 
-चक्रवर्तो राजगोपालघारी 
हिन्दी की एक निश्चित धारा है, निश्चित संस्कार है। 
-जैनेन्द्र कुमार 
हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। 
-स्वामी दयानंद 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही। 
-कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रांती भाषाओं को हानि नहीं वरन 
लाभ है। । । 
-अनंत शयनम आयंगर 
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हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती और दृढ करती है। 
-राजर्षि पुरुषोशम दास टंइन 
हिन्दी से किसी भारतीय भाषा को भय नहीं है। यह सबकी सहोदर है। 


-महादेवी वर्मा 
हिन्दी स्वयं अपनी ताकत से बढेगी। 
-अवाहरलाल नेहरू 
हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। 
-सुमित्रानन्‍्दन पंत 


हिन्दी हर दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक 
उपयुक्त है। 

-चिन्तामणि विनायक वैद्य 

हिन्दी हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक व्यवहार में आने वाली 

भाषा है| -रहुल सांकृत्यायन 


हिन्दी और उर्दू 
हिन्दी और उर्दू की एक जड़ है अगर हम चाहें तो दोनो को एक बना 
सकते है' 

-डॉ० राजेब्द्प्रसाद 

हिन्दुत्व 
हिन्दुत्व विचार और महत्वाकाक्षा करा एक सजीव और स्वयं जीवन दी 
गतियों के माथ गठि करता हुआ उत्तराधिकारी है, एक ऐसा उत्तगघिकार 
जिसम॑ भारत की प्रत्येक जाति ने अपना मुस्पप्ण और विशिष्ट योग दिया ₹ 
“डॉ० राधाकृष्णन 

हिन्दू 


अनिथि, ब्राह्मण और गौ-यही हा हिन्दू के आगध्य हे 
-पं० मदनभोहन मालवीय 
जिस (भाग्तीय) सभ्यता को अपने उच्चवर्ग क॑ लोगों के; अत्यन्त विशाल 
वैभव विलास पर गर्व था, उसमें ताले चाभी को लोग जानते ही नहीं थ॑ं। क्‍या 
कहीं पर हिन्दु ऑ की ईमानदारी के एक जग से अंश के बगवर भी ईमानदारी 

की कल्पना की जा सकती है ? 

-मेगस्थनीज 
जो वर्गों और आश्रमों की व्यवस्था में निष्ठा रखने वाली, गौ संवक, 
श्रुतियों को माया की भाति पूज्य मानन वाला तथा सब धर्मों का आदर करने 
वाला है. जो पूर्व जन्म को मानता और उमसे मुक्त होने की चेष्टा करता 
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है, तथा जो सदा सब जीवों के अनुकूल बर्ताव को अपनाता है, वही हिन्दू 
माना गया है। हिसा से उसका चित दुखी होता है, इसलिए उसे हिन्दू कह्म 
गया है। 
-बिनोबा भावे 
जो हिन्दू अपने धर्म के भाव को समझता है, वह सभी धर्मो का सम्मान 
करता है। 
“डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
बुद्धि और विचार शीलता मे हिन्दू सभी देशो से ऊचे है। गणित तथा अन्य 
फलित ज्योतिष में उनका ज्ञान किमी भी अन्य जाति से अधिक यथार्थ है। 
-यादूबी 
यदि हम पक्षपात रहित होकर भजी भाति परीक्षा करे, तो हमको स्वीकार 
करना होगा कि सारे ससार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिन्दुओ 
ने किया है। 
-डी० ओ० ब्राउन 
सच्चा हिन्दू दुनिया भर के सकट सह लगा, पर अपने धर्म से कदापि 
विचलित न होगा ' 
-गुरु गोविन्दर्सिह 
हिन्दू अनुकूल आचरण करने वाले तथा मबक प्रति दयालु होत॑ है। उनका 
ससार में किसी से भी वैर नहीं है। 
-अबुल फजल 
हिन्दू अपने श्रेयस्‌ की उपलब्धि जीवन के किसी भी आश्रम में कर 
सकता है। 
- विवेकानन्द 
हिन्दू किसी धर्म का नाम नही, राष्ट्रीयता का नाम है। 
-अमप्रता प्रीतम 
हिन्दू तो एक 'वे आफ लाइफ है। यह हमारे जीवन का एक अग है, 
हमारे धर्म का अग नहीं है। हम सनातन धर्मी हो सकते है हम वेष्णव हो 
सकते है, शाक्त हो मकते है, बोद्ध हां सकते है, जैन हो सकते है, लेकिन 
सबका मिश्रण, सबका समुच्दय, सबका ममन्‍्वय जो है, वह हमारी एक 
जातीयता के रूप मे होता है। तो धर्म हमारा अलग हो सकता है, परन्तु हिन्दू 
का अर्थ है हिन्दुस्तान मे रहने वाले लोग' 'हिन्दू शब्द उन सबका वान्क है। 


“डॉ० राधाकृष्णन 
हिन्दू धर्म 
मानव धर्म ही हिन्दू धर्म की परिसीमा और पूर्णता मानी गई है। 
-विनायक दामोदर सावरकर 
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मानव हृदय का अमर स्वप्न, जीव के आत्मज्ञान के लिए तीव्र उत्कण्टा 
ही हिन्दू धर्म का आधार है! 
-हॉ० राधाकृष्णन 
मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किण है, परन्तु मुझे 
उन सबमें हिन्दू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है।......मेरा विश्वास है कि इसके 
सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना पडेगा। 
-रोम्यां रोला 
सनन्‍्यास की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए भी हिन्दू धर्म दैनिक कर्तव्यों के 
प्रति सच्चे बने रहने का धर्म है। 
-विवेकानम्द 
हिन्दू धर्म का विश्वास है कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने 
अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के सम्पर्क में आकर असत्य 
स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। 
->डॉ० राधाकृष्णन 
हिन्दू धर्म की नींव किसी व्यक्ति विशेष, देवदूत और सन्‍त के विचारों 
पर ही नहीं है, बल्कि ऐसे सत्य सिद्धान्तों पर है जो तर्क पर टिक सके, 
अनुभवगम्य हों, किसी भी देश व काल मे मनुष्यमात्र के लिए हितकर मार्ग 


दिखाते हों। 
-ईश्वरप्रसाद वर्मा 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
दोनों भाई हाथ-पग, दोनों भाई कान। 
दोनो भाई नेन है, हिन्दू मुसलमान।। 
-दादू 


वही मद्यदेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए | 
कोई हिन्दू कोई तुरुक कहावै, एक जमीं पर रहिए।। 


-कबीर 
जीव मात्र की एकता हिन्दू संस्कृति की विशेषता है। 
-महालना गांधी 
हिन्दू संस्कृति ही विश्व मंस्कृति है। 
-चक्वर्ती राजगोपालाचारी 


हिन्तू समाज 
हिन्दू समाज तो सदैव से नये-नये सम्प्रदायों को आश्रय देता आया है। 
अतः वह सभी सम्प्रदायों का एक मिला-जुला समाज है। 
-रबीनकानाथ ठाछुर 
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हीनता 
हीनता का मूल क्‍या है ? याचना। महत्व का मूल क्या है ? अथाचन | 
-रै 
हृदय 
कक या अपनों की बुराइयों पर शर्मिन्दा होना सच्चे हदयों ही का 


-प्रेमचन्द 
एक सच्चा हृदय सारे संसार की विलक्षण शक्तियों से मूल्यवान है। 
-अरविन्द घोष 
कटोर से कटोर हृदय में भी मातृ-स्नेह की स्मृतियां संचित होती हैं। 
ु -प्रेमचन्द 
जब हृदय जलता है, तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। 
-प्रेमचन्द 
जिन तरह पत्थर और पानी मे भी आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य 
के हृदय में भी-चाहे वह कैसा ही क्रूर ओर कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और 
कोमल भाव छिपे रहते है। 


काम 


-प्रेमचन्द 
ज्ञानी पुरुष का हृदय दर्पण के सदृश होना चाहिए, जो किमी वस्तु को 
बिना दूषित किए हुए परणावर्तित कर देता है। 
-कनफ्यूशस 
जिनके हृदय में मगलमय भगवान विष्णु का आवास है, उनके यहां सर्वदा 
उत्सव, सर्वदा मगल और सर्वदा लक्ष्मी का निवास रहता है। 


-शमानुजाचार्य 
भग्नहदय के लिए संसार सूना है। 
-प्रेमचथन्द 
मुखमण्डल हृदय का दर्पण है। 
-प्रेमचन्द 


मै शास्त्रज्ञ नहीं हू, हालांकि मैं बुद्धि का काफी उपयोग कर लेता हूं। 
लेकिन जो कुछ बोलता हू और लिखता हूं, वह बुद्धि से नहीं पैदा होता, उसका 
मूल हृदय में रहता है और हृदय की बात निबन्ध के रूप में नहीं उठ मकती। 
-महात्मा गांधी 

सुन्दर हृदय का मूल्य स्वर्ण के समान है। 
-शेक्सपियर 
हृदय की कोई भाषा नहीं होती है, हृदय हृदय से बातचीत करता है। 
-महात्या गांधी 


768 : हृदवहीन : हृदवशूम्य 
हृदय कृपाण से. अधिक शक्तिशाली होता है। 


हृदयहीन : दृदयशून्य 
केवल बुद्धि की वृद्धि होने से मनुष्य हृदयशून्य हो जाता है। दया, प्रेम, 
शान्ति आदि हृदय के सात्विक गुण है। वे बुद्धि के प्रखर तेज से झुलस 
जाते हैं। 


-वेन्डेल फिलिप 


-विवेकानन्द 
मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न-किसी कोने में 
पराग की भांति रस छिपा रहता है। 
-प्रेमचन्द 
होनहार 
जैसा होनहार होता है, वैसा ही बुद्धि ओर वेसा ही उपाय होता है और 
बैसे ही सहायक मिलते है। 


-चाणक्य 
होनहार कितना प्रबल, कितना निष्टुर और कितना निर्मम होता है। 
-प्रेमचंद 


होनहार विस्वान के होत चीकने पाठ 
-कहावत 


